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“श्रारम्भिक" 


शास्ववारत्ता समूच्चय टीका स्याद्रादकत्पलता छा हिन्द विवेचन १-२-३-८ ये चार स्तवक 
कै प्रकाशनके दाद अवतो इस ग्र णेर्‌ तिटव्नं बन्दी कृष्ट हौ चृकाहै मौर इस 
ग्रन्थ रत्न कौ गरिमा एवं ग्रन्थकारव्याख्याकार की उज्वल प्रतिभा से मलो भाति माहीतगार हो 
गथा है] भतः उसके लिय पुनरक्ति करना व्यर्थं दोगा । 


प्रथम तीन रतवबकों मे नास्तिक आदि वार्तामों की समीक्षाके बाद ग्रन्थकार विस्तार से 
दौढमत की समीक्षा के लिये सज्ज बने टै । गन्धकारके क्लमे बौद दर्ोनों का अन्य द्शनोंके साय 
स्यापक संधपं चल रहा था । सुद ग्रन्थकार के साय मीव टकरा गएये भोर ग्रन्थकार के सामने 
उनक्षो घोर पराजय बरदास्त करना पडा थ । इतना होने पर भी मूलकार श्वी हरिभद्रसुरि महा 
राजने वौद्धमत कौ समोक्षा्मे नतो वोदढधके प्रति कोई दुरमाव का प्रदकेन किया दै, न भने उकं 
का। यी महापुरुषों के जीवन की महान्‌ विक्ेषता ह । अन्य मत के सिद्धमत की भकलोचना भोर 
उन सिद्धान्तो मँ दक्यमान बटो के परति अंगुीनिरदेध, भरि का समाजेन यह्‌ तो प्रतेक 
विद्वानके कपि स्कार योष्णदै) 


बोद्ध देन मे पदायेमात्र को लषणमंगुर माना जाता है, सामान्य घधवा अवयवी जैसी कसो 
भीकीजकोमे नहीं मानते । परतयकष ओर ्नुमान केवल दोही प्माणरूपमे माना गया । बोर 
मे चार प्रमुख सम्प्रदायर्है-सौत्रान्तिक, वेमापिक-योगाचार ओौर माध्यमिक । सौत्रान्तिक भौर 
वैभापिकमे प्रधान मतभेद यहद कि पहला वाष््य को प्रत्यक्ष मानते द, दूसरा उस कौ अनुमेप मानेता 
है । पोगाचार मत वाले बाह्यां ऋ भस्तित्व को मानते हौ नहीं, उनका कटतादैङिक्ानकेप्ताय 
हो बाह्यार्थं का अनुभव होने से नान से अतिरिक्त बाह्याये की शता ही नहीं है । माध्यमिक संप्रदाय 
शून्यवादी है ~ उस के मतम सर्वाकार शून्य संविवु ते अतिरिक्तं कु भी सत्य नहीहि। नाश को 
बौद्धमते मे निरस्वय यानी निरहेतुक माना जाता है । निरन्वयनाशा शब्द यद्यपि निरवदेप ना जिसमे 
वस्तु नाश के वाद कुछ मी शेप बच नहीं पाता इस अर मे भौ देषा गय। है कितु प्रस्तुत भ्रन्यभ यह 
अप्रस्तुतदहै। 

बलद्धमतवार्ता क लिये भू ग्रन्यकार ने ग्रन्थे सदसे अधिक कारिका बनापी ह| चौपे- 
पांचवे भौर छट स्तवक मे केवल बौद्ध मतवार्ताकी ही र्चा कौ गयौ है । चये स्तवक कै भ्ारम्म 
मं भौदढमतवार्ता के उपक्रम मे क्षणिकदाद ओर्‌ विज्ञानवाद का उल्लेख चया है | दूसरी कारिका 
भँ क्षणिकत्व साधक बोदधाभिमत चार हेतुं का निदेश किय गया दै-व्यास्याकार ने वारो हेतुं 
की सतक उपपत्ति बतायी है । नाकच हतु का अयोग, अयंक्रिया सामथ्ये, परिणाम भौर क्येक्षण [क्षय 
का दर्लन] इन चार हेतुर्मो से अभिप्रेत छणिकत्व कौ सिद्धि का निराकरण टुं स्तवक भ, बौर 
विज्ञानवाद का प्रतिक्षेप पांचवे स्तवक मे कमक: दीखाया जाने बारा है 1 चौय स्तवक भें केव 
सणक्त्वसिद्धि से अनि वाली महानु बाघाये हौ उपस्थित की गयौ है । 
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चोयो मौर पादी कारिका मे क्षणिकत्व के दो वाघके स्मरणानुपपत्ति मौर रतयिः की 
अनुपपत्ति का निदर्न टै ¡ उज्पि चद वत्री दै दर श्वभिः के कौट प्रमाण नदी मानते, िवु 
व्यार्याकार ने.उसके प्रामाण्य को विस्तार से उपपत्ति कर दौ है । दष्ट विषय कौ प्राप्ति, उसके 
छथि परवृत्ति बौर प्रापठ होने पर इच्छा का विष्ठेद तथा अपने क्वि गे कर्मं के उपभोग-दत्यादि 
की भनुपपत्ति को भी यहाँ क्षगिक्वाद मेँ बाघकल्प हे द्याया है । बौद्ध संतानवाद काधाश्रयलेकर 
इन मपतिर्ज को हटाना चाहता है-किन्यु बरन्धकारने १० वौं कारिका मे यह कूकर उसका 
प्रतिषेष फिया है कि संतान कोई पूर्वापरक्षणों के काये-कारणभाव (परम्परा) से अनप बस्तु नदीदै 
सौर बौद्ध भसस्कायेादौ होने से उसके क्षशिकवाद चे कारणभाव कौ व्यवस्था वुप्कर है।॥ 
कायकारणमान को समोला म ६५ बीं कारिका तर बौद्ध के संतानवाद [पूवं बोज से उत्तर बोन करी 
उलत्ति ] को भालोचना के बाद (का० द६से ८६ तक) बद के सामग्ोपक्ष ( यानी रूपादिसे 
भिलिष्टगुदधि कौ उत्ति } कौ निस्तार से आलोचना कौ गयो है । असत्कार्यवाद मेँ दो मुल्यं बावर्ये 
का० १६ वताय है- (१) लमा कभी भौ भावरूपता का अंमीकार नहीं कर्ता, भौर (२) भाव 
कभी जभावर्पता को नहीं स्वीकारता । कार रसे ३८ तक द्वितीय बाघाका विस्तारते समर्थन 
किंयागयादहैओौदकाररेह्ते ६५ तकप्रथम बाधाका समर्धनवकियाहै। 





द्वितीयबाधा के समयेन स धरमकीततिकेमत काभ निराकरण ्षतुत किया गया है । भाव 
केभमावष्टौ जाने को आपत्ति प्रतिकारे का ३२-३३ मे धरमकोत्ति यह्‌ दलो करतेदहकि 
भाव अभावहो जाता दै-दसका यह्‌ तापं नहीं कि वहां भभाव जैसा कु होता हि, विन्दु यह्‌ 
मतल है कि वहा कख भौ नटीं होवा । शसो मभाव होता है-दसका मी यष्टी मतटवबहैकिंवेह्‌ 
भावसूप नदीं होवा # पर्मृकोतति के कथन विषु व्याख्पाङार क्रिस तटस्य को उपस्थित करते है- 
उसतटस्थ का कना दै कि पोम्यागूपलभ्धि से शशसींण के अमाव का ब्रह शक्य होने से शक्षसीगाभाव 
म कालसम्बन्धस्वरूप भवन का विधान विरुद नहीं है । इव कथन के समेन ते तटस्थ कीभोरसे 
स्यायकुमुमा्जलि दूसरे स्तबक की तीर कारिका भे रक्त उदयनमत का भी खण्डन करदिषादै। 
एवं शरोहषंकृत खण्डन कण्डलाद्य प्रथम कारिकां से वपने मतका समर्थन मौ कियाद । किन्तु धमे- 
कीर्तिने इस तटस्थ कथन काखण्डन कर दियादै। ३५ भौर ३६्वी कारिकासे ग्रन्थकार ने 
धभक के उक्त मते का खण्डन कैसे टो जाता है उसकी स्पष्टता में यह्‌ दोष बताया ह किनष्ट 
भाव के उत्भज्जन कौ आपत्ति यहां भी दुनिवार है \ इसकी व्यास्या मेंव्यास्याकार तरुतले षटो 
नास्ति इस वान्य के नैयाथिकामिप्रत काब्दबोष का विस्तार से निरूपण ओर लण्डन करक पलवार 
के दस कथन की उपपत्ति करौदे करि घटो नास्ति इस वाय ते घटास्तित्व का जते अभाव बोध 
होता है वैसे घटाभाव के अस्तित्व का भी बोघ होता दै । 





का० दमे व्याल्याकार ने नैयायिक के डस मतकाकि-अमाव सर्वथा भावसनेभिन्नदी 
दत्ता है" विस्तारे निरूपण जोर खण्डन कियःहै। एवं अभाकर केष्टस मता कि-घटवाले 
भूतक्त की बृद्धि से मिच्च भूतन को वृद ही घटाभाव है'-विस्तारसे निरूपण भौर खण्डन क्या है। 


कार ३६ से ६५ तक अमाव कमो भी भवसूपता को अंगीकार नहीं करता" इस अधम 
वाचक के समयन, बीच मे शान्तरद्धित नाम ङे बोद्ध पंडित के मल को आलोचना प्रस्तुत कर दी 
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दै । शान्रलित कहता है कि भत्‌ काथं भावोत्पादकत नहीं होता मौर सद्रपापन्न जसतदवेस्थासे 
माकीं मो नहं होता । इस प्रतिकार भे ग्रन्थकारका कटुना है कि-जव तक षट हेतुभूत मिदर 
आदिक ही षटर्प से बनम्‌ न माना जाय तव्‌ तक धान्तरसित का कथन व्यथं दै अर्थातु भसत्‌ 
ये सुतपत्ति जदि दोष का निराकरण शन्तरक्षित के कथनमाव से नदीं दो सक्ता 


2 का० ६५ में प्रथम वाघकके समथेनके उपहार में व्याख्याकार ने समवायवादो नैयायिकं 
कौ सनजेेतेलिपाहै, शयुणकरिया कातिविशिष्ट बुदधियां वि्िष्टनुद्ल्प होने ते विकेषणसम्बन्ध 
(समदाय सम्बन्ध) विषयक होतो है" ह नैयायिक का समवायसायक प्रयुक्त अनुमान ड निसा 


य से पूर्वपक्ष करके पर. यशोग्िजिप महाराज ने उषका नव्यन्याय कौ ही शलो मेँ निराकरण 
करद्ियाहै। 


का०प्द्से ८६ तक सामङगोपक्ष वे का्कारणभावकी समीक्नाको गयो है । यहां घ्रन्थ- 
कारकरापरशान दर रहदै 7 र अन्ते स्त नालोक आदिते यदि एक स्पादिगृद्धि 
रूप काय कौ उत्पत्ति मानी जायेगी तो फिर कायं वंजाह्य नहीं होमा र्यात्‌ अलग-अलग रूपादि" 
कामिप की उत्पतति नहीं हो सकेगी वरयो कारण अनेक्य का काय -एकत्व के साव दुल्ला विये 
दै। का ८६ तक इसका युन्दर समन किया गया है॥ 





का० ६मेबोद्धने जोनर्मवाषनाके बाधारषर देवुफल भाव का उपषादन किथा था उसकी 
समालोचनामें ८७ सेर्‌ कारिकार्भने बाध्य-वासकः भाव की अयुक्ता दीक्ञायी गवी दै । तदनन्तर 
हेतु-फक भाव कौ विचारणा मँ अवरिष्ट ओद अनिप्रायोंका निराकरण क्रया गयादहै। इसमे कार 
१२ मे बोषान्वयकी चर्वादथाकाण ११३ कौव्पाल्या्मे-सविकल्य जानिके प्रामाण्य षा विस्तार 
से उपपादन विशेषतः मननाय है । सविकल्पजञान को प्रमाण न मानने पर नितरिकत्पक अध्यक्ष तथा 
अनुमान का प्रामाण्य ही दुष्पपाच् दै इस विषय पर उद कलाकी चर्नाकी गयी दै । कार ए्देमे 
निष्क रूपमे दिलाया कि कुल विकल्प को परमाण मानना अनिवार्यं होने से बोधान्वय क्री सिद्धि 
निर्बाध होती है एवं नित्यत्व को धिदधि दूर रह जातो दै । का० ११७ मे कहा गथा दै कि भनिघ्यत्व 
का निश्चय मत्रामाण्यज्ञान से आस्कन्दित ग्रस्त दोजाने सेसंदिग्धह्ो जाताहै। दस विषयके 
ऊपर पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष कर के विस्तृत चर्चाकी गयी है । काल ११८ मे बताया है कि-“्रदादि षट 
जननस्वभाव है" इस वाक्य के अथे का पर्यालोचनं करने पर भौ अन्वय को सिद्धिहोजातीदहै। 
का० पयर कारण के अन्व्यकोन मानने त कायं वैलक्ष्य कर अनुपपत्ति दोलायौ गयी है । काण 
१२३ से, भनित्यत्व मे बोढामम का विरोध दोखाया गया है । बोद्धागम मे एकस्थाने में वृद्ध स्वयं 
कह रहे है कि उसके पश्ानुूरवी से € १ कलय भे उन्होनि जो पर्वत्या को धौ उस दृष्डृत्य के फट 
स्वरूप वरत्तमान मवमे उसको पेर्मेकांटा ल्ग गया। ओौरभी एक जगह कहा है कि बह पृथ्वी 
कैत्पपर्यन्त स्थाथो दै! अन्यत कटा दै-ख्पादि पांच स्कन्ध ज्ञानदरय का विषय दैः वस्तुकोप्थिरन 
माने पर्‌ इन वचनो का विरोध अवस्य है का० १३६ की व्याख्यानं दविविज्नेयता [=ज्ञानद्रये 
विषयता] प्रतिपादकं वचन की कणिकवाद ने उपपत्ति करे के व्यि बौद्ध "वट-पटयो रूपमु' इस 
नैयायिक प्रयोग को उपपत्ति करा सहारा छने गया तच व्याच्याकार ने कुशलता चे उस नैयायिकरके 
प्रपौगर कोकटु मालोचना करके स्पष्ट कहव्रिाहै कि वस्तु को सापरान्य-विज्चेप उभयात्मक माने 


७ 


बिना वट पटयोः रूपम्‌" इ प्रयोग की कथमपि उयपत्ति शक्य नहीं है । संग्रह नय > सहारे यह 
अयोग घट सकेता है किन्तु व्यवहार नय ञे ठा प्रयोग नहीं चट सकता । जिन लोगों ने उसको चट्ने 
का प्रया क्रिया है उनक्ना खण्डन क्या गया है। अन्तम बौद्ध मौर नैयायिक दोनोंकासभ्य 
छषटाप्त के खाथ व्याल्याकार ने चौचे स्तवक कौ व्याष्या को समाप कर दिया टै ( 


प्रस्तुत विभाग के सम्पादने पर पू० विद्धान्तमहीदधि स्व० आाचायेदेवश्रोम विजय 
्रमधरुरोश्वरजो महाराज एवं उनके पटारुक(र न्य्यविशारद प० पू आवार्यदेव श्री बिभ भुवन 
भादुदरोश्वरजो महाराज तथा उनके प्रष्य गीतार्थरतन प° प° पन्यासजी श्रीमद्‌ जययोषधिजयजी 
ग्रणिवयं कौ महती कृपा सचन्त अनुवततंमान रहो दै-जिनके प्रभाव से यह्‌ चौथा स्तबक सम्पादित 
हौ कर अधिकृत मुुधुवगे के करकपर मे सुशोभित हौ रहा है-माशा है दस स्तजक मै अध्ययने 
एकन्तवाद का परिया कर अनेकान्तवाद कौ उपासना ते हम सव मृक्तिय पर शश्र भरयाण करे । 


छनि जयश्ठुन्दरविजय 
संवत्सरी पव-वि. सं. २०३८ पालपुर ( वनासकांसा ) 
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चतुयंस्तवकः 
[ व्याख्याकार का सञ्लाचरण ] 
यस्याभिधरानाज्जगदीरवरस्य समीहितं निद्रयति कारवषतम्‌ । 
रुरासुराधीश्दताहिसेवः पुष्णातु पण्यानि स पारश्वदेवः ॥ १॥ 


जिस जगत्स्वामी के नामोच्चार से मनुष्य के समस्त अरमोष्ट कायं सिद्ध होति है, एवं देवो तथा 
भ्रसुरो जिसके चरणों कौ सेवा करते हवे पाश्वदेव भगवान्‌ हमारे पुण्य का-हमारी "पिभ प्रवृत्तियों 
का-हनारे \विशुद्ध मनोमयो का-हमारे शुम श्नुबन्धो का संवर्धन करे । इस मंगलश्लोक मे मगवान्‌ 
के नामोच्चार प्रादि से मनुष्य क सवं प्रनिलषित कार्यो को सिद्धि होने कौ बात केही यीहैप्रीर 
खनं जगत्‌ का ईश्वर बताया मयाहै + इन दोनों कथन से भ्रापाः श्वरमें जगत्‌ के मनचाहा 
विनियोग एवं सम्पुणं कार्यवृन्द का कत त्व मासतित होता है, किन्तु मद्धलकर्ता का इस श्रधमें 
तत्पयं नहीं टौ सकता, श्योकि तृतो यस्तबक में सधिस्तर ईश्वर के जगत्कृ त्व का शंखन फिया है 
भ्रौर यहां मी उस छटा संकेत (समस्त इष्ट सिद्धि मेँ भगवः नामकोर्तन हतुकता' के कथन ते कर 
दिथाहै। 

प्राशय यह दै कि भगवस्कोत्तेन समस्त वचित का साघन है, स्वयं ममवान्‌ सभे साक्षात्‌ एति 
मान्‌ रूपत्ते कत्त नहो, क्कि बोतराग होने से उन मे इस प्रकार का कतुंत्दहो ही नहीं सकता, 
किन्तु जगत्‌ का ईष्वर कहने से यह्‌ स्रचित क्या है कि-ग्रोर किसी के नहीं किन्तु षीतराग-स्वेल 
तीर्थकर भगवान्‌ के नाम कोत्तन से ह सरवंभनोवांचित कौ सिदध होती है, इसलिये सिद्धि ये भृशम 
कारणभूत कीर्तन के प्रलम्बन भगवान्‌ हीह ६ 

जैन दर्शननें कार्यमा के प्रति नियति-स्वनरव-काल-कर्म-पुरुषाये इन पाचों का समवाय 
कारणभूत माना गया ह, वहां यै श्ररिहंत मगचान का इन पांच कारणों पर प्रमुत्व माना गया है, एस 
चे सित होतः है कि पंच हारणजन्य जमत्कायं षर जो मगवतन्‌ का मुल्व है । महौ जयवीरवरत्थ है । 
वीतराग सर्वे २३ वे ती्ंकर पार्वंदेव में इसी प्रकार का प्रसुव विवक्षित है । 








~ ~ "~ ~ --~ ~ {`~ ~~ =" -~-- 


२] [ छा कार चमुच्चव-स्त० ४ 





अङ्गो हरनि य॒जगाऽऽतङ्काय सर्पाऽसुहद्‌ 

नि्ङकम गुरा-ण्डुख न च भियेऽदङ्कारमाजो दषाः 
यद्वयाख्याुव परैर-मत्सरल्वाकङ्कापि पङकावहा 

श्रीमद्ीरमुपास्महे त्रिथुवनासङ्कारमेनं जिनम्‌ ॥२॥ 








भयल क्षै उत्तरां मे भगवान्‌ के चरण के लिये अंह" यह्‌ शब्द प्रयोग किया है जिसका श्र्थ है 
अंहृस्‌ यानी समो पार्पो-को नष्ट करने वाला । इस शब्दप्रयोग ते यह पचित किया है कि मगान्‌ के 
चरणों को सेवा से सवं पापों का विनाश हो जाता है । यहां पाप शब्द दुष्त एवं शरशुभ कमं दोनो का 
सधक ह इसलिये भगवत्‌ चरण फ सेवा से उन दोनों का ग्रत सचत होत) है, वथोकि मोक्षार्थी के 
लिपे जसे दृष्तो कः परिहार छवेक्षित है उसी प्रकार श्रगुन कर्मारा नाश मो ्रमेक्षित है ष्योकि षे 
दोनों हो वन्बन है । एक हृष्टि ते पथ्य कमं मो बन्धन कहा जा सकता है किन्तु मोलमारग-भ्ारायना 
कौ सामग्रो-नानवमव इत्यादि-कौ प्राप्ति विना पण्य नहीं हो सकती । प्रतः श्रत चै मोक्षोपयोगी 
शुषलध्यान में ग्रति श्राबश्यक्‌ संहननबल-मनोबल पर्यन्त के लिये पुष्य प्रति प्रावष्यक है, दक्षलिये 
पुण्य का बन्धन सहसा स्याज्य नर्ो है । श्रत: पापों के बन्धन से मुक्त होने के लिये एगवत्‌ चरण कौ 
केशाकोष्धोडकर अन्य करोर माणं नहीं हो सकता 1 

वेव श्रौर प्रपुो के प्रधोश्वरों भर्या्‌ सुर सुरश्रे द्वारा भगवान कौ चरण सेवा फो नानि 
कौ वातजो शृहौ गयो है, इस से यह तात्पयं सूचित होता है कि देवेश भ्नौर दानवेश जिन मे उर्चकोदि 
कौ सहत शत्रुता इतर लोक मनते हमे नौ उष शत्रुमाव को छोड कर परस्पर सहयोगपूर्ंफ मगवान्‌ 
पाण्वेदेव कौ चरण सेदामें संलग्न होते है । योतराग के समक्ष समौ फा परस्पर बैरत्याग स्या उचित 
ष्टी ह, क्योकि वौतराग ष्यमित ब्रहिसा मे पूर्णतया प्रतिष्ठित होता है \ श्र्िसा मे पूणप्रतिष्ठित होने 
को प्रथं यहो है किं केवल उस पुरुष के हो द्वेष का भ्रन्त नहं किन्तु उस के सम्प म प्राने चाले प्राः 
समीजोरधोकेमनमेंभो परस्पर द्ये कौ भवना मिट जातो ह । श्रन्य दशनो रै भी दस भावकी 
सुघनः प्राप्त होती है, नेषे-- 

रपरहसाभ्रतिष्ठायां तत्सघ्निधोौ बेरत्पायः" [ ] इष पातन्जलसूच से स्पष्ट है) 

भ्यार्पाकार ने इस मंगल श्लोक दवारा मयवान पाश्वेदेव से पण्य को छिस व्यधितिधिरेष से 
संब न बताकर यह्‌ सूचित (किय है-मे मगवान से जोवमात्र के पृष्युष्टि होने को कामनावाले ह ॥ 
ष्य" शब्दे फ श्रथं षहा "वे षयिक सुखो का प्रापक श्रदृष्ट' विवक्षित नहीं है, षयोकि वह मी श्राखिर 
तो पापे समान एक बन्धन हौ है, श्रतः पुष्य" शब्दे धह्‌ पुण्यानुवन्धी पुण्य विवक्षित है जिससे 
मनुष्य कौ उज्च उच्चतर श्राराधना मे श्रनुकुल मनोबल श्रादि साधन सामग्री सम्पन्च हो, व उन 
प्रवृत्तिमौं प्रौर निल नोनाव को पुष्टि हो, एवं जिन से मनुष्य का श्रात्मिक उत्थान होता है श्रौर 
भोक्षके लिवे श्रेत श्राच्यात्मिक सफर से ठेते उक्तम शम्बल को प्राप्ति होतो है निस से मनुष्य 
निश्चिन्त हो कर ग्रपनौ भ्रास्मोघ्नायक सकर पूणं कर सके १ 

[ व्याख्यानूमि समवसरण कौ महिमा ] 
दूसरे मंग लशोक मे भगवषन महावीर को उपासना के श्राघार चृत तथ्यो का वर्णेन किया गया 

है जो इस श्लोक के प्रनेक शग्दों से स्पष्ट होता है 1 इलोक का श्रं इल प्रकार है- 





₹० टीका-हिन्दीधिषेचन ] [३ 





बार्तान्वरमाह- 
भूलमू-मन्यन्तेऽन्ये जगत्सर्वं॑क्लेशकर्मनियन्धनम्‌ । 
क्षणक्षयि महाप्राज्ञा ज्ञानमाघ्रं तथापरे ॥१॥ 








जिस कौ प्रवचनभरूमि सिषासन का प्रघःकक्ष समवसरण मे, सिह कौ गोद भे मृग निभय हाकर 
बैठपाताह,सर्पोका शत्रु याने गदडया मघुरसे सर्पो का प्रातङकु-मय समाप्त टो नाता है, देवता 
पोर टानव एकद्ुसरे के प्रति निःश ु-आकृमण को शद्धा से रहित हो जति ह शरोर नरपति अहंकार 
एवं परस्यर द्वेषते मुत हौ आति है, श्रौर जिस को व्यास्यामू समवसरण में स्थित प्राणियो ने 
परस्यरमेंदरया श्रौर शत्रुता होने को किचित्‌ साव शङ्का मो शङ्ालु के लिये पद्भावह्‌ प्र्यात्‌ पाप 
जनक होती है, क्योकि भगवान के सांनिथ्य मे उन में दन बातों कौ विच्वित्मात्र सम्मायना हौ नहीं 
होती, तीनों लोग के भ्रलङ्ाररूय देते मगवान श्रौ महाक्ीरस्वाभी को हम उपासना करते है । 


इषं शलोक ने मद्धलकर्ता ने मगवान्‌ महावौरस्वामौ फो तीनो लोक का प्रलद्धार कहा है । 
प्रलङार क बमयं होता है-मूषित करने शाल, शोमा भेढाने वाला कम्रूषण 1 शोभा को वृह इस वस्तु 
तहत है जो ्रलंकरणोय वस्तु को निताम्त नि्मलक्प भे प्रस्तुत कर सके जिसको प्रामाते 
शरलंकरणीय यस्तु का वोष पूर्णतया श्रनिभूत पा समाप्त हो जाथ । व्रिनवन पर मगवान महायोर क! 
दाही प्रमाब है । उनके सम्यक से चा पतयक्ष या परोक्त सारा त्रिभुवन श्रलंृत हो उठता है, कों 
कि भगवान्‌ ते प्रमाव ते राग, वेष, मय, प्रातः, रदा, शरहकषारादि त्रिभुवन के सम्पूणं मल सिविल 
हो जति श्रौर समाप्त हो जाते है । भगवान महावीर को श्रीमान्‌ मो कह गया है, "भो" क प्रथ होत 
है सदयं श्रोर सौद्ं का प्राश्य यही वस्तु हीत है जिससे किसी प्रकार का उवृचेण न हो, उद्षेण- 
कारि वस्तु कमौ मौ सुन्दर नहौं कहौ जाती । भगवान को धोमान्‌ कहकर उन कौ सौ ्रुदयेन- 
कता की-पानौ परलेदकतुं त्वे श्रमाव को सूचना वो गरई है । 

भगवान फो “जिन भो कहा गया है । ¶जिन' का क्रथ होता है विजेता, विजेता का गौरव उसौ 
पृषूष फो भिलता है जो सव से बडे शत्रु पर विजय प्राप्त करता है । जोवमात्र का सज्सेयडा शबर 
होता है उल फा भोह्‌ । मोह का परं है मिथ्याहषट, हस दृष्टि वे ही मनुष्य पतित भ्रीर परानित 
होता है । इस महा शम्‌ मोह पर विजय प्राप्त करनेके कारण ही भगवान को जिन कहा गया है ॥ 
भगवान के सम्बन्ध फी यहो विशेषता्रो को श्लोक के पूरे भाग मे परिपुष्ट किथा गया है श्रोर यह्‌ 
बताया गयाहै करि जिस भूमि मं नयववन का उपदेश प्रवाहित होता हे एवं जिस भमि सें भगवान के 
शरो शरीर महिमा को पमित्र चर्चा होतो है उस भूमि में इरया-शतरता भ्रादि परणरूप से तिरोहित हो 
शति है । उत फो किचित्‌ मत्र नो सम्भावना नहीं रहती । प्राणि के हृदय भें एक दूसरे से भय कौ 
माषना नहो रहती है, मृग सिह का वध्य है वह्‌ मो सिंहो के बीच मयमुक्त होकर विचरण कटने 
लगा है, सपं मयूर के कषय होते हं किन्तु उन्हें उक्तमूमि मे मयुरसे कत श्रातद्धः नकीं होता है । 
देष प्रौर दैत्य जन्म ले हौ दरसरे के प्रति शतत रखते ह, एक दूसरे से स्वभावतः सशद्ः रहते ह, 
दकिन मगवान से प्रमावित समि मँ दे भौ परस्पर निःशङ्क हो जाते । राजा का प्हुकार भी 
चरणं हो जाता! उनके मन नें परस्पर प्रतिस्पर्था कौ मादना नहो रह जगती जिस से ये विर्व. 
बन्धुता, मियता स्नौर एकारमकता के भाव से नर जाति ह! 


४] [ शा. बा समुचय स्त०-9 श्लोक-१ 





अन्ये=सौतरान्तकाः सौगताः सर्द =वरनरम्‌ जगत्‌, क्लेशकमेनिषन्धनं = 
रागादिनिमिततम्‌ , तथी श्षणक्षयि-्रतिक्नणनश्चरम्‌ , मन्यन्ते । तथा महापराज्ञाः-तेभ्धोऽपि 
ख्मुद्धवः परेनयोगाचागाः, ज्ञानमात्रं =वणिकविज्ञनमात्रं जगद्मन्यन्ते ॥१॥ 





[ सौत्रान्तिक-योगाचार बोद्धमतवार्ता ) 

प्रमथ कारिका में घौद गम्भ्रदाय के श्रस्तित्ववादो दाशनिकः रष्टिकोण को चर्ाकोगर्ईहे। 
प्रस्तस्ववादी दानिक सम्प्रवाय की दो शाखा ह । एक-बाह्यर्थ श्रस्तित्ववादी ब्रौर इखये-विजान- 
मात्र ्रस्त्ववादी । बाहयर्ास्तित्ववादो को दो शाखा है-वाहया्प्त्यकवादी रौर वाहारयाचुमेमवादौ । 
एषं विजञानाप्तितववादी कौ मो दो आलाप है-साकार विज्ञानवादो भ्रोर निराकारथिनानवादौ । 
बाहार्यस्तिरवादोयो न्न प्रथमयाद को माम्यता यह्‌ है कि मनुप्य को ज्ञान श्र उसे विषयत 
पायं जिसे लानमिनन होने से वाहपदा्ध कहा जाता है दोनों का प्रपक्षादुमव होता है श्रोर उन 
प्रतुमथो को श्रम मानने मे कोई प्रमाण नहीं \ परतः जान प्र जान से मिनन विषय दोनोंको सत्ता 
प्रमारिक है 1 दषे वाद की मान्यता यह्‌ है कि मनुष्य कते मुख्यरूप से ध्रपने ज्ञान का ही प्रद्यक्ष 
होता है । विषय तो उच पर्क्ष भे ज्ञान का शर्ध यानो विशेषण होकर मासित होता है । विषयके 
स्वत प्रत्यक्ष के स्ति नें शो प्रमाण नही दै, इसलिये ज्ञ भरौर बाह्विषय हन दोनो का ्रस्ति- 
त्व होने पर मो ऽन दोनो ने जा ह परत्य वै प्रीर ग्य ्परतयक्त है । ज्ञानक प्ङखरूप मे विषमषी 
परनुभूति ्ोने से उस श्रनूति हारा बिषय का श्रनुमान होता है । श्रतः बाह्यायं यह्‌ प्र्यक्ष ती 
किन्तु प्रदेय होतः है । 

विज्ञानमात्रास्तरववादी को प्रथम शाला का प्राशय यह्‌ है फि बाहावस्तु क] अस्तित्व धरप्रमा" 
शि । ज्ञात न जो साकारता का भरनुभव होता है वह्‌ साकारता उसका सहन धभ है । उसकी उप 
पत्तिक लिप श्रत्‌ ज्ञान शो साकार यनाने के स्यि ज्ञान से भिर विषय कौ कल्पना भ्रनायष्यक है॥ 
शान प्रौर उसका भाकार दोनों हौ ज्ञानस्वरूप है । उसको दूसरी शाघ्ा का श्रमिप्राय यह है कि 
शान भे प्रनत होने वाती साकारता वास्तविक नही है कि्तु कस्पित है । जान स्वभावतः निराकार 
है) प्राकार कौ कल्पना धासनापूलकं है । भ्राकार सत्य नही है । बाह्यार्थवावौ छी प्रयम शाला 
सौभ्रान्तिक श्र दूसरी ये माविकू कौ जातो है । द्ितोयवादो कौ वोन षास योगाचार के नाम से 
प्रसिद्धहै। 





[ भाव को क्षरिकता भें हैतुचरृष्टय | 

प्रस्वुत भ्राद्यकारिका में इन्हीं बातों का भूकष्म संकेत करते हुए कषा यया है कि कुष ब्दा 
शुयायो सोम्ान्तिकादि बादिजन सम्पूणं जगत्‌ को कतेशकर्ममूलक मानते है । वलेशकर्य काश्रथं दै 
राग, दष, मोह । 'वलेशः=वुलम्‌ कमं -कायंम्‌ यस्य" इस यत्पत्ति से बली का जनक होने केकारण 
रानादि को षटेशकमं सग्द से व्यवहूत किया जाता है । जगत्‌ को -रागादिषूलकतः श्रन्थ समो पुन 
क्न्मवादो दशनो को मान्य ह 1 इसलिये उनसे इसं मल चे प्रन्तर बताने के लिये यहं अ कटा गवा है 
करि जगत्‌ क्षणविनाशप है । भ्र्थात्‌ जगद्‌ की प्तयेक माव श्रपनौ उरपत्ति के श्रव्यवहित उत्तरक्षरष मेँ 
षो नष्ट हो भाता हे । किलो मी माद का बो लर के साय सम्बन्ध नहीं होता । 


| ० टीका ओर हिन्दी तरिवेचना ] {भ 





मृललम्‌-तयाद्ुः क्षणिक सर्व॑ नाशदहेनारयोगःतः । 
अ्धंकियासमर्धन्वात्‌ परिफ्मारक्चयेक्षणात्‌ ॥२॥ 
तथाहि-ते=मौगताः आुः=्रतिजानते । किम्‌ ? इस्याह-स छषणिकमिति ! अत्र हतुः 
चतुष्टय -नाशदेनोस्योगत इत्यादो हेतुः, अधंक्रियासमथेत्वादिति दितोयः, परिणामादिति 
सूतोयः, अनादृवस्थ्यादित्यथेः, क्ेक््यादिति तुयः, अन्ते क्षयदशषेनादित्यथः ¦ 
अत्राचेतुना स्थाधिखाऽमिद्रौ साध्यसिह्धः । तथाहि-नाश्ेतुमिनंसरस्वभपो मावो 
नाश्येत, अनादक्ो वा १ आचरे ्रमापैफल्यम्‌ । द्विवीये तु स्वरमावपराकरणम्य कतु मश्क्यत्वा- 
दनाशप्रपङ्गः । कियस्कालस्थाधित्वस्वभावम्येव कार्यस्य हेतुभिजेनने च तादशस्यमावस्योदयकाल 
वान्तकालेऽपि स्यात पृनस्तावन्तं कालमवस्थानाऽऽपत्तिम्ति | 











कारिकां यहूमौ कटागयाहै कि जो बुद्धमतानुयायो श्रचिक सुवमवृद्धि सम्पन्न है जैसे 
योगःचार, वे जगत्‌ को केवल क्षसिकविज्ञान रूप मानते हं । उनको दृष्टि कै धनुसार सम्पूर्ण जयत्‌ 
पिज्ञान फी ही एक भ्रवस्था है । विश्रानसे प्रथक्‌ उत्क्रा प्रस्तित्व नहीं है ।।१।। 

[चु कारिका से समूचे चये स्तथक में सौत्रान्तिक को लक्ष्य बनाकर क्षशिकवादकीही 
प्रालोचना कौ जायगौ । | 

(योगचर श्रमिप्रत विज्ञानवाद कौ ्रालोचना पांचवे स्तवक में प्रस्तुत की जापगो 1} 


(यहो दूसरी कारिका ते साधारणतया सोगत के क्षरिक्वाद कौ श्रौर तीसरी 
कारिका मे योगाचार [सौगत विशेष] श्रमिप्रेत विज्ञानवाद को पूर्वपक्ष को स्थापना फी 


जारहौहै) 


बौद्ध दार्शनिका जगत्‌ के सम्बन्धे यह्‌ श्रभिप्राय है कि-^सतवं क्षणिकं" सम्पूरणं भाष 
क्षणिक्र=णनात्रस्थायौ =ग्रपती उत्पत्ति के श्रब्यवहित उत्तरक्षेण मे नश्वरह। इस ध्रमिप्राय फो 
शिद्धिके लिये षे चार हितों का प्रयोग करते ह । पहला हितु नाश के कारण का प्रमा ) इसका 
ध्राशय मह्‌ है कि मावके नाश काकोई फारण नहींहोता\ भर्यत्‌ माच कानाश फारणनिरपेक्ष 
होने ते माव का न्म होते हौ नाश उतप्न हो जाता है ।दूमरा हे ह शरं पमा समत्व) प्रथं का 
तात्ययं है भाव, क्रिया का श्रथ है उत्यत्ति श्रौर समर्थत्व का श्रथ है योग्यत्व । इस प्रकार भावो. 
सपाद्नसापध्यं हौ द्वि्तीव हेतु है । तृतीये है परिणाभ । परिणाम का प्रथं है तववस्थता का 
प्राव । प्राशय यहु है फि जननावस्या हो माव क द्रवस्था ६ोती है । जननावस्या का श्रं है काल 
सम्बश्य । भाव दूसरे क्षण में इस श्रवस्या रहित हो जातः है । भर्वात काल के ताथ उपतका सम्बन्ध 
रूट जाता है } ्रसवा परिणाम का श्रे है प्न्ययामाव । भ्चोया हेतु है श्न्त में भयदशन । इका 
कथं है श्रन्तमे क्षय का प्रक्ष | राशय यह है कि किली भी मावकाणएकन एक दिनि नाश श्रवश्य 
देखा जाता है । यह्‌ नाश सहसा सं मव नहं होता किन्तु जन्म क्षण से हो उसको प्रक्रिया कात्रारंमहो 
जाता है भरौर एक दिन पसा भ्राता है जद मात्रका नाश दृष्टिगोचर होता ह । 





६] [ शा.बा. समुन्च य ्त०४-श्लो० ९ 





चित्तो येऽप्यक्िदासमथंतं स्थायिनो निदतेमानं क्षणिक एव सवे विभराम्यति । 
तथाहि-स्थायी भादः करमेण दा कायं क्यात्‌ अक्रमेण वा १ द्वितीये ण्वरदेव सरवकार्या 
स्निः आये चाथक्रियाजननसमावतवे प्रागेव कुतो न दुर्यान्‌ १ सहकायभावादिति चेत्‌ १ 





(भाव को क्षणिकता में हतुचतुषटय) 

हन हैन से “माव को क्षणिकता किस प्रकार सिद्ध होती है' इस बात का प्रतिपादन व्पाश्या- 
कार श्री धशोनिजयजी महाराज ने श्रत्यन्त तक्षपूणं रीति से किया है । जसे (१) प्रथम हेतु-ना्ष 
कारराभाव से भावके स्थायित्व की सिद्धिन होने के कारण माव काक्षणिकत्व सिद्ध ्ोताहै। 
नाशकारणाऽनाब का उपपादन करने के लिये उन्होने प्रश्न उढायाहै कि यदिनादका फोईटेतु 
शोषा है तो चह किसका नाच करता है ? जो नाव स्वमावतः नश्वर है उसका नाश करताहयाजो 
स्वमाधते; प्रनर्वर है उसद्ता नाश फरता है ? इन भें प्रथम पक्षम नारा का हेतु सिद्ध नहीं होता, 
पथोकति माव जय स्वभावतः नश्वर है, नाश हो जाना उसका स्वभाव हौ हितोस्वयेष्टौनष्टहो 
जायगा । प्रत; नाशकते कारण को कल्पता निरर्थक है । दूसरे पक्ष ने मौ ना का हेतु नही सिद्ध 
हो सफतः क्योकि यदि माव का स्थमाव श्रनणश्वरत्च होगा तो उक दूर फर सकन किसो के लिये 
संभव नहो हे भर्योकि किसी भोवस्तुकाजो स्वमाव है वह्‌ धपरिहायं होता है) इससे इस 
पक्षमे नाशके प्रसंमाव्यहोनिकेकारण उाशतके टेन कम लर्पन" त्वक होती } 

यदि यह कहा जाय-क्ति माव का स्वभाव न नश्वर है'्ौर न भ्रनगवरत्व है किमत ख फाल. 
सक स्थायित्व है । यह्‌ स्वमाय तमो उपपन्न हो सकता है जव भाय का कुष्ठ काल कते बाद नाक हो । 
प्रतः पेते ना को उत्पत्ति के लिगे नाशकेहिगु की कल्पना प्रावक्यकहै वर्पोकि नाशको श्रहितुक 
मानने प्र भावक्षा जन्महोतेष्ौनाक्त हो जायमा । श्रः कु काल तक स्थायित्व उसका स्वभाव 
नही सकेशा । नाक को सहतक मानने पर जितने काल तक नारके हेतु का संनिधान न होणा उतने 
फाल तक नाशनहौ सकने फे कारण माव का स्थायित्व बन सकता है ग्रतः भावके एस स्वभावक्ी 
उपपत्ति के लिये लााहतु की कल्पना सार्थक है. तो मह॒ कथन ठोक नही है षो माव [जन 
कारणों से उत्पन्न होया उन कारों से भ्रपने कियत्कालावस्वायित्शष स्वमाव के साथ हौ उत्पन्न होगा । 
क्योकि वस्तु क्रा स्वनाय वही चमं होता है जो वस्तुकेसाय होताहै, यावं प्राने दाला धमं वस्तु 
का स्वमाव नहीं होतः । श्रौर स्वभाव एवं वस्तु को रायु समान होती है । श्रथति वस्तु कफे रहते स्व 
माव की निवृति नहो होतो शरीर न स्वमाय को योर वस्तु नी निथृ्त होली है , फलत माव का 
कियत्कालावस्यायित्व स्व्राव जेते माव के उवथक्षाल में रहेगा उसी प्रकार उसके जोवनकाल यात्‌ 
श्रम्तकपल भे भ रहेगा । ताप्य, माद श्रपने स्वमा से कदापि परवत न होया । फलतः इस स्वमाव का 
पर्थवसान माव के सार्येकालिकस्व ने होगा । इसलिये नाक्च हैतुभरों से उस स्वभाव का निराकरण 
संमव न होने से नाग हेतु को कल्पना निरयेक होगो । उक्त बिचार से यह निविवाय सूपस्े सिद्ध हो 
जाताहै कि नगश का कोई हेतु नहो होता इसलि नाश के होने ये किसी को पक्षा न होने से कोई 
विलम्ब नहीं हो सकता. ्रत एव करिसी नो साव का लब जन्म होता है त्ते उसे कोक श्रगले ही 
क्षण भें उकाः नाद हो जातः है । इस प्रकार न्षकारणानरब सूप हेतु से भाव की क्षणिकता सिदध 


होती है। 


| कण टी -दिन्दीिवेचना ] [५ 





ककि सहकारित्वम्‌ १ अनिशयाऽऽधायकत्वम्‌ , ए्कायंप्रतिनिवनत्वं वा १ आचरे, अनिशचपापाने- 
नैव कारकोप्षयः, अतिशयस्य मेदे च स॒दकार्यजुपकारः, अभेदे च चलाद्‌ भिन्नश्यभावतवम्‌ । 
दवि्ीये, सादिस्येऽपि पररूपेणाऽदेतुत्वादकारकावस्धात्यागाद्‌ कर्यलुत्पत्तिरेव । €तरषेतुसंनि- 
घान ण्व काय जनयतीति देतोः स्वभावः इति चेत्‌ १ तदु त्पस्यनन्तरमेव स्वरमावरानुप्रिष्ट- 
सादरितरहेतून मेलयेदिति । 





[३ 
[स्थान 
(२) दवितीय हतु से भके क्षशिकश्व को सिद्धि का उपपादन करते हुए ्याद्याफार ने कहा है- 
अर्क्नियासमर्धत्व स्प द्वितीय हेतु किसी स्थायिभावो मँ नह हो सकत, प्रतः माव फ क्षणिक 
मानना प्रावश्यक दै ताक्ति उत्त मावो में र्थक्नियातमर्थत्व रह्‌ सकने } ्रयेक्रियासम्थत्व स्थायि 
मावे में नहीं रह तकता" इस तभ्य को व्यास्याकारने इस प्रश्न के प्राधार पर प्रतिष्ठितं किया टै 
किस्थायिभाव यदि कार्यं का जनकहौगा तो कम से होगा धवा श्रमे होगा? इसमे 
्रूसरा पक्ष मान्य नहींहो सकता क्योकि यदि भाव से कायो फो उत्पत्ति श्रक्म से होगी तो उसके 
समश्तकार्यं एक ही क्षणम दरो जायेमे। श्रत: इरे क्षरा उका कोई कायं सेन रहने से उत्तका 
श्रह्तित्व श्रप्रामाणिक हो जायगा, कोक श्र््रियाकारित्व हो प्रस्तित्व है एकै श्रस्तित्व का साक्षी 
है। प्रथम्‌ पश मो स्वीयं नही हो सकलः क्योकि उस प्च मे इस प्रन का समाधान नकी हो पाता 
किमावयदि याद में उत्पन्न होने वाले कायां काजनक होता हैतो उनकार्योषो पहले हौ क्यों 
उतपन्न नह कर देता ? कपोत बाद नं नी उत हौ उन कार्यो कौ उत्पत करना ह । तो बहु नव 
हते विद्यमान है तब पहृते ही उन कायां को उत्पन्न फरने ने कोह वाधा तो है नहं प्रतः पष्ेही 
उस समय उन सभो कार्यो को उत्पन्न कर देन? चाहिये । प्रतः माय को क्रम से कायो का उत्पादक 
मानना प्रत्यर्त संकट्पं है + 
यदि यह कटा जाय क्ि-'ाव श्रकेला काये का जनक नहु होता, षमोकि कोई मी कायं फिसो 
एक हो कारण ते उत्पन्न नहीं होदा इसरलिपे माव को श्रपना कायं उत्त करने के लिये उत कायं के 
श्रव्य फारणों कै मो सहयोग कौ अपेता होतो है , इन सह्योगौ कारणों को सहकारी कारण कहा 
जाता हैष ्रतः बाद होने वलि कायो के सहकारी कारणो का पुवं ने सन्निधान न होनिते पूर्वं 
हौ उनकी उत्पत्ति की श्रापत्ति नहं हो सकतो । किन्तु माव को जव जिस कायकत सहकारी 
कारणो का सन्निधान प्राप्त होत है तब हो माव ले उस कायं कौ उत्पत्ति होती है) प्रत एद भाव 
क्षमसे मयने कार्यों को उत्पद्म करता है इस पक्के स्वीकार करने मे रोई श्रापत्ति नही हो सक्तो" 
तो येह कथन भो टोक नही है क्योकि इस कथन का श्राधार है न व द्वारा कायं को उत्पत्ति सहकारो 
कौ श्क्षा । किन्तु यह्‌ बात सहूकारित्व का निर्वेचन न हो सकने से स्वोकार नहो कौ जा सकती । 
जे सहकारित्वे के सम्बन्ध भं दो विकल्प हो सकते ह, पहला यह्‌ है फि सहकरित्व प्रतिशयाघाय- 
कत्बख्प है । पर्यात्‌ माव का सहकारी वह्‌ होता है जिससे भाव सें कोई श्रतिशय उत्कं उत्पन्न 
हो, जिसके बलत से माव कार्य को उत्पन्न कर स्के । घ्रीर दखरा विकल्प ह सहकारित्व "एक 
कार्यप्रतिनियतत्व' रूप है भर्याड्‌ सत्तद्‌ कायं के उस्पाबन के सभय जो माव के साय नियम से भ्रवश्य 
उपस्ति हो बह तत्तदकायं को उत्पन्न करने ये माव का सहरी होतः है ॥ 








=] [शा. बा. समर्चय म्ब ४-दलोक-र्‌ 





तृतीये एरिणामस्याऽन्यथामवूपस्य पूरूपषरित्यागं विनाऽभाव्रात्‌ › तस्य चाञ्ुभ- 
विद्धान्‌ शणिकस्वसिद्धिः । 





नमे रयम सिकल्य ग्राह्य नहं हो सकता वयास सष्कागो शरोर माब स्यं नो रल को 
उतर करके हौ क्षीणगक्तिक हो जयने । मरतः उस कायं को उत्पत्ति न हो सकेगी जिसके लिये 
भाषो क्स्य कारणों की प्रया यी । इसकं प्तिरिक्त वह्‌ मौ नातय्य है कि सहकारी कारणात 
जत लना भ्तिशय यदि नाव से मि होगा तो उसके उतर होने मी नाद सहकार 
हारा शरनुपङृत हौ रहेगा । स्यो पक किलो मो वस्तु का (निघ्न यस्तुभरो कौ उत्पतिते कोई उपकार 
हीना सिदध नही होता । बरयोकि निन यस्तु ते वस्तु से कोई वैशिष्ट्य नहीं भ्राता । फलतः पूरं साधने 
सषकारिसद्िधान दसामेमो सहकारो ध्रसन्निधान दक्षा को श्क्षा कोई वैलक्षण्य न होने स्ते पहले 
के समान ही उत्से कायं की उ्पक्तिन हो सकेी. शतः उसभ शम से कार्यजनकत्व की उपपत्ति 
नही हो सकती श्रीर्‌ यदि श्रल्शिय को भयस श्रमिन्न माना जायगा तो वह्‌ एवं भाव से धभिस्न 
तो हो नहीं सकता क्योकि पूं माव के वाद उत्पन्न दयता है । श्रतः उत किसी नये माव ते श्रि 
मानना होगा । श्र्थात्‌ यहु मानना होगा कि सहकारी कारण किलो नये स7तिशय माब को उत्पन्न 
करता है जिस से फां क उस्वत्ति होतो है। फलतः पूर्वभाव भ्रीर नये भावा मे भिता हनि कि कारण 
भाव मेकम से कार्यजनकता को सिदध नहीं हो सकती । 

[ क्यः तततः, शुरका्मप्रतिनियतत्व रूप सहकारिर्व ] 

सहकारिव क दरू्तरा विकल्प भौ स्वीकार्य नहं हो सकता कयो प्न्य कारणो क साष्टित्यहोने 
चर भी भाव उन कारणो ह्पतेतोकारणहो महीं सकला- उत्पादक हो नहीं सकता, वर्याकि फोर 
भरी भाव श्रषने रूप से हो कां फा उत्पादक होता है, परीय रूप से नहं होता, श्रौर भाव का श्रपना 
स्प सहकारी कारणो के श्रसनिधान भें जो श्रकारक श्रवस्या थो, बही है । प्रतः उस श्रवस्या का त्याग 
नषे खे कायं फी उत्पत्ति नही हो सकती मर यदि उस श्रवस्या का त्याग होगा तब परदभाव न र्ट 
जाणा कितु लया भाव उलप होगा शरोर उसी ते कायं की उत्पतति होषी, प्रतः सहकारितव के दवितीय 
सिकरप भे भी भाच सें कृमिक कायं जनकता नां सिद हो सकलो । यदि यह्‌ कहा जाय कि शल्य समी 
कणो का संनिषान हि पर हो कायं को उत्पत करना माय का स्वना ह" तो बह भो दीक नह है 
कि इ स्वभाव ने पर्य हेमो का संनिषान नी प्रविष्ट है शोर स्वना भाव का सहभाजी धम 
ता है । प्रतः माच का उक स्वाय मानने पर उत्को उत्पसि के सभय हो भ्रथदा उत्सि कं 
परभ्यवहितउत्तरक्ष में हो उसमें हौ श्रन्य काररते का संनिधान मौ श्रपरिहा्यं हो जायगा । इसीलिष्‌ 
भाव से उसके समस्त कया को उत्पत्ति एकु हु मय होगी, भिन्न समय ने न होगी । फलतः भाष का 
उक्त स्वद्व भावने पर मो उसे कमक कारयजनकता क्रो सिद्धि नहीं हो कतो ॥ 

(३) तीसरा हेतु परिरपाम ह प्रौर उसका अरं है-अन्यथाभाष, लो पूर्थर्प का परित्याग हए 
दिना नह हो सकता, क्योकि प्नन्ययानस्व पूर्व्यवरिर्यागमू्क हौ श्नुमयसिदध है भौर जवमावके 
पूरुष का परित्याग हा सो उसका श्रं यको होगा कि नाच का स्वरूपत्थाग होता है, नक्िमावका 
श्ना पूर्वरुप स्वयं माब ह होता है श्रतः भाव को परिरएतमशचीलता से माव के कणिक को सदि 


श्रतिवार्यहै। 








| कर दीका -दिन्दीधिवेचना ] [५ 


1 चुरधऽ्यन्ते क्षयद्रानात्‌ तदन्यथानुपपन्या ग्रामि तत्सिद्धिः । द परसयक्षालुपपत्ति- 
मूलम्‌, आय तु स्वमावायुषपत्तिरिति विशेषः ॥२॥ 








(४) चौयाहैतु है प्रनत मे माव के नएश का ्रत्यज् \ प्रत्यक्ष विषयजन्य होने क कारण यह प्रत्यक्ष 
भाषमाशके श्रधीनहै । श्नौर भाव क्ता ना श्रन्तमें मौ यदि सहसाहौ होमा तो भाषे को उत्पत्ति 
प्र्यवहितोत्तरक्षणं में उसको उत्पत्ति श्रपरिहायं होगो क्योकि सहसा उक्पत्ति मे किसी को प्रपेक्षा ने 
होने मै उसमें विलम्ब होने का कोई कारण नहं है । श्रौर यवि भ्रन्त में प्रत्यक्ष दिल पडनेवाले 
भावनागा फो हतुजस्य माना जायगा तो प्रश्न यह्‌ होभा किं उस हनु को संनिषान कौन रता है ? 
मावस्वयं करता याश्रन्य को करताहै! द्वितीय पक्षम संनिधान करे श्रन्थ किसी निमित्ते 
कोई निरदोषयुद्ति न होनेतेभावकोहो नारहेतु के संनिवान का सम्पादक मानना होगा । तो यवि 
भावस हौ उसके नाशक का संनिधान होता है ततो माव के उत्पत्ति कालही मे उसके नाशक का 
संनिषान ध्रवर्जनीय होगा ! श्रत उत्पत्तिक्षण बादहटौ के क्षण भें मावकानाशष् जानि ते उसके 
क्षगिकत्व फी सिद्धि धनिवार्यं ह । प्रश्न हो सकता है यदि वोज श्रादि भाव का नाश इस के तोय 
क्षशभहौहोताहै तो उसी समय बीज श्रादि माव के नाश का प्रत्यक श्यो नहीं होता ? वह्‌ अंकुर 
प्रादिकाप्रादुमाबि होने पर हौ षयो होताहै ? इस प्रश्न का उत्तर य्ह फि बीन प्रावि माव प्रते 
प्रप्रिम क्षणो में श्रपते समान बीज श्रादि को उत्पन्न करते रहते है प्रतः समान ्रग्रिमयोजके प्रत्यक्षसे 
पूर्वबीजनाण के प्र्यक्ष का प्रतिबन्ध हो जाता है! श्रन्तिम बोज नये बीन का जनक नहीं होता, श्रत एच 
उत्तले किसी समान बीज को उत्पत्ति नहीं होती 1 प्रतः कोई प्रतिबन्धक न होने से ध्ङ्‌कुरोत्पति फे 
समय बीज नावा का प्रत्यक्ष होताहै । 

श्रथवा यह्‌ मौ हाजा सकताहै कि बोजादिभा्वों का ताश श्रप्निम क्षण मे उन से उत्पन्न होने 
बाते भाव से मिनन नहीं होता, उत्तरोत्तर साव हो पूर्वभाव काना कष्ट जाता है \ इसीलिए यह्‌ प्रन 
हौ नहं ऊठ सकता कि श्रटकुरोतपत्ति फे पुवं हौ बीज नाश का प्रत्यक्ष क्यों नहं होता ? भरथोकि 
उत्तरोत्तर भाव का प्रत्यक्ष होने से पु्वेमाव के नाश का प्रत्यक्ष होन! सि ही है । इष प्रफार उत्तरोत्तर 
भ्ीज का प्ररयक्ष पू रवं वोजके नाशका प्रत्य्नहै । प्रौर अंकुर का प्रत्यक्ष ध्चन्तिम बौजके नाशा 
का परह्य है । पूयं बोन ते भंुरा्यक वीजनाश षी मौर धन्तिम लोन से बीजारमकः बीजनाश कौ 
इत्यत्ति क्यो नहीं होती ? इसका उत्तर मह॒ है कि अकर का कारण षह्‌ भाव होता है निसमे अंकुर 
ुतूपत्व होता है, श्रौर वोज काकारण्‌ वह होता है जिसरये बोजक्वटृपत्व होत। है । पूवं वोभ ते 
अगुरदूपरष नहो होला है इ्तिए पूवं बीजों से श्र उत्त्ति नहीं होती प्रर भ्रम्ति मे बीन 
कुकर पत् नहो होने से उससे बीज की उत्पत्ति नहीं होती । 

प्राशय यह्‌ है कि किलो भावके नाक का प्रस्य जो श्रन्त मे होता है उसकौ उत्पत्ति के लिए 
चाव का नाश मानना श्रनिबायं है उस नाश के श्रपे प्रतियोगी भावसात्र के ही श्रधीन होने के कारण 
भाव को उत्पत्ति के दितीय क्षण मे हौ उसको उत्पत्ति अपरिष्ायं है इसलिए चोमे हेतु से मी क्षेणिक- 
स्वैक्ी सिद श्रावश्यक है । 

प्रथम हेतु श्रौरं चौथे हतु मे क्षणिकत्व की साधकता काश्राधार भिन्न होने से दोनो मे श्रन्तरहै । 
जसे, चौया हेतु इसलिष्‌ कणिकूत्व का साघङू होता है कि माव को रिक माने बिना नाश की उत्पत्ति 
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योगाचारमतप्रहोगमाद- 
मूलम्‌-ज्ञानमात्रं च यल्लोके ज्ञानमेवानुमूयते } 
ना्थस्तन्यतिरेकेण ततोऽसौ नेष वियते ॥३॥ 
ज्ञानमात्रं च "जगत्‌ इति सोपः । चकारेण क्षणिकत्वसम्रच्चयः । हेतुमाह-यद्‌ =यस्मात्‌ , 
लोक क्ञानमेवाऽनुभूयते, अथेसतद्वयतिरेकेण नानुभूयते, तर्य जडत्वम्यूपगमात्‌ , ्ञानविषय- 
तोया क्ञानाऽभेदनियततत्वाव्‌ । वतः, असौ=संडतिसिद्धोऽर्थः, नेव वियतेनपारमाधिक्ो 
नयैः ।३॥ 





क्ंभवन होन के कारण उसके प्रत्यक्ल को भ्रनुपपत्ति होतौ है \ मरौर प्रथम हेतु नाशकारणामाय सलिए 
क्षणिकश्व फा साधक है कि नाशकौ उत्पत्ति नाव को नश्वर स्वभाव मानने पर होती है श्रौर यह्‌ 
वमा को क्षणिक माने बिना नहीं उपपन्न हो सकता ।१२।। 
[ श्रनुभव से ज्ञानमात्र का श्रस्तित्व~योगाचार ] 

तीसरो कारिका नें योगाचार मत की स्थापना करते हए कहा गया है कि-विश्वमे कान काही 
प्नुभवहोता है. ज्ञान भिन्न वस्तु काश्रनुमव नहीं होता, क्योकि मनुष्य को जो प्रनुमब होता है वहु 
"मै परमक वस्तु को जानता हे" इसी रूप में होता है, 'यह श्रमृक वस्तु है' इस स्पमें नहँ होता । लोकें 
किसी बस्तु के सम्बन्ध में जो यह्‌ कहा जाता है कि्यह्‌ प्रमुक वस्तु है" वह श्रनुमव नहीं है किन्तु 
कचनमात्रहप्रौर वचन प्रनुनवाधोन होता है । श्रनुमब “मे हस वस्तु को जानता हु" इस स्पर्मेही 
ह्ोतवहै। 

भ्राणय यह है कि किस मो वस्तु की सिद्धि प्रनुभवसे हौ होतो है ्रौर श्नुमब उतत चस्तुका 
टो सक्ता है जिस वस्तु का श्रनुमव कर्ता के साथ सहज सबध हो कोक प्रनुमवकर्ता को यदि प्रसंबद्ध 
वस्तु फा भौ ब्नुभव माना जायगा तो बस्तु क्ातश्नोरश्रज्ञातकामेदन हो सकेगा, ष्योकि उस 
बशामेसमी वस्तु समान स्पते श्रनुभवकर्ताको जात होगौ । वस्तुवादोके मतये बस्तु ज्ञानसे 
भिघ्र होतो है, अतः जड होती है, श्रनुमव कर्ताके साथ उसका सहज सम्बन्ध नहं हो सकता । 
श्रतः जएन से भिन्न होने पर उसका श्रनुभव् नहा हो सकत । चस्तु चे जो शानविषयता का 
म्यषहार होता है बह वस्तु कोज्ञानते श्रभिश्न माननेते हौ हो सकता है । इसलिए यह्‌ सिद होता है 
कि “जगत्‌ भं एकमाग्र ज्ञान हौ सर्‌ वस्तु है' जान से मिशन यदि कोई वसतु प्रतीत होती है तो बह 
संयृतिमूलक है-षालनापुलक है । संवृत्ति का श्रयं है-जिससे वस्तु के सत्यस्थरूप का संवरण 
प्रावरणा हो, भ्रौर यह्‌ है ्रनःदिसिद्ध वासना । वस्तु का वरस्तविक स्वरूप ज्ञानात्मकता ही है, किन्तु 
मनुष्य बस्तु को मानसे भिन्न समन्ता हैश्रोर बह एसा इसलिए समता है फि भरनादिक्षालसे 
वस्तु को एता हौ सममने को उसको वसना कन गयो है । इसलिये वस्तु की ज्ञानाऽमिश्नता का मूल 
वासना रूप संयति हो है । प्रत्तः वस्तु को श्ञानभिघ्रतः श्रसत्‌ है भ्रौर वस्तु की ज्ञानरूयतता पारमिक 
है । श्राश्रय यहहै कि वस्तु ज्ञानमिभ्र सूप में सत्‌ है, पारमर्गथिक नहीं है, पारमार्थिक केवल शान 
पमे है।१३५ 
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अव्र समाघानवार्तामाह-- 
मूसम्‌-अच्राप्यमिदघल्यन्ये स्मरणायेरसं भवात्‌ । 
बाह्याधवेदनाच्ैव स्रवमेतदपार्थकम्‌ ।1४॥ 
अचापि-द्ववादेऽपि, अन्ये=वेनाः, अभिदधति-उत्तरयन्ति । सिम्‌ इस्याह- 
क्षणिकत्वे स्मरणादेरस मवात्‌ बाख्या्वेदनाच्चेव यादययं्रमान्वथानुपपत्या ज्ञानमात्राऽ- 
सिद्ेरषेत्यथः, सर्वमेतत्‌ =दिहम्रेण निर्दिष्टं सौगतमतद्वयम्‌, अपार्थकं =निष्पयोजनम्‌। ॥४॥ 








(बाह्या के भ्रवाधित भ्रनुभव से वोद्धमत को श्रयुक्तता-उत्तरपक्ष) 

शस कारिका नें जेन मनोषि्यों कोश्रोरसे बोद्ध के उत मतोकानिराकरग करते ए 
यह्‌ कहा गया है कर-'भावमात्र को कषरिक मानने पर माव के स्मरण ्रौर प्रत्यभिज्ञा को उपपति 
प्रतंभच होगी! । स्मरण को श्रनुपपत्िकेदो कारणर्है। (१) स्मरण की उत्पत्तिपर्यन्त भावके 
पर्वानुभव के संस्कार कान दोना । श्रौ व्रसरा करण है श्रनुभवकर्ताका न होना । घ्राशय यहु हैक्ि 
जव किसी मनुष्यको किसी भाव का प्रनुभव होता है तव उस ्रनुभव से एक संस्कार उत्प्न शो 
भाताहै क्नीर कालान्तर भं जव किसो हेतु से यह्‌ संस्कार उदृबृदध होता है तय उस भाव कै पूरवानुमव. 
कर्ता मनुष्य फो उस भाव कास्मरण होता है । किन्तु यदि भावमाश्र कोक्षसिक माना जायगा तो 
सबके श्रनुभव से उत्पन्न होने बाला मावरिघयक संस्कार भी क्षणिक होया, एषं माव का श्रनुमव 
करते बाला व्यविति भे क्षणिक होया, श्रतः स्मरण कौ उत्पत्ति के समय दोनों का प्रभाव होने स्मरण 
का होना श्रसंभव होमा । प्रत्यभिज्ञा की श्रनुत्पत्ति में भौ यही दो कारण है, क्योकि स एव श्रयं घटः 
"यह्‌ बहो घडा है" यह प्रत्यभिज्ञा पूर्वास घट श्रोर बतंभान मे हश्यमान घट के ठेषय क्षो विषय 
करती है श्र होती ह उसी मनुष्य को जितत दृश्यमान चट का पू्ेकाल भ श्रनुभय हृश्रा रहता है ॥ 

भावमाच्रके क्षणिकत्वपक्षे पर्वानुभूत घट श्रौर वत्तमान ने दृश्यमान घट मे मेद होता है एवं 
बत॑मान मेँ घट को देखते बाला व्यगित पूर्वकाल में घट का प्रनुभव करनेवाले व्यक्ति से भिन्न होता, 
प्तः भावमात्र को क्षणिक मानने पर प्रत्यभिज्ञा मौ नहीं हो सकती 1 स्मरण प्रौर प्रत्यभिजाका 
्रपलाप भौ तहं किया जा सकता क्योकि उन कै श्राषार पर लोक में भ्रनेक श्यवहार होते है । 

[ ज्ञानभिश्न वस्तु श्रत्‌ नहीं है ] 

इसो प्रकार जगतत को केवल ज्ञानमात्रात्मक नौ नहो माना जा सकता, क्योकि ज्ञाने निप्र 
अस्तु का प्रसितत्व न होगा तो उस का यवं लान भी नहीं होगा, बर्योकि श्रसद्‌ वस्तु का यपार्थज्ञान 
नहीं होता । यह नहँ कहा जा सकता कि जानभिद्र वस्तु का यथार्थजान प्रसिद्ध है" क्योकि सूतल 
प्रादि देशमे घट प्रादि के ज्ञान से उन स्थानों में घट श्रादि की प्रान्ति होती है । यदि यह लानं घय 
धांष्टो तो उस से बस्तु की भ्रास्ति नहीं होनो चाहिए श्यो कि तोक मे जिस ज्ञान को श्रयभार्थं सम्का 
जञाताहैउसते वस्तु की प्राप्ति नहीं होती । ज्ञान निश्च वस्तु के ज्ञान को यथां मातन। इश्रलिएु मो 
उचितह फिमब्रन्य ज्ञान से इस का ब्नाध नहं होता. यदि बाधन होने पर भो ज्ञान यथां होगा तो 
ज्ञान का श्रनुभव भौ यथावं होया श्रतः शयन मौ सत्य स्तु के शूप मे सिदध हो न सकेगा । घतः कमी 
भाव क्षणिक होता है भौर जान से भिश्च कोई वस्तु नहीं होतो'-बौद्ध क ये दोनों हो मह श्रपुक्षनं एवं 
निरर्थक है ।।४।॥ 





१२1 [ शा. वा.समुन्वय स्त०-४ शलोक ५- 





स्मरणाऽसंमवर्ुपपादयति- 
मूरभ्‌-अनुभरूलार्थविषयं समरणं लौक्रिकं यतः । 
करलान्तरे तथाऽनिन्ये खख्यमेतन्न युज्यते १५।॥ 
अनुभूतारधविषयं -वतार्थगोचम्‌ , रौकिकम्‌ =आमोपादिमद्म्‌ , यतः =पसमात्‌ , 
कालान्तरे=अनुमदन्यवहितो्तरकाले. लथा=परतिनियतसूपेण, अनित्ये =निरन्वयनश्वरेऽ्ुभ- 
विति, सुरूयम्‌-=अभान्तमेव, एतत्‌ =स्वसंषेदनसि द्धं स्मरणम्‌ नोपपयते-अन्येनाऽनुमवेऽन्य- 
स्व स्मरणाऽयोगात्‌ , 'योऽहमन्व मवे सोऽहं स्मरामि' शत्युन्लेखानुपपततेध ॥५॥ 
्रस्भिज्ञापि न युज्यते इत्याह-- 
मुलमू-सोऽन्तेवासी शरः सोऽयं परत्यभिज्ञाप्यसंगता । 
हष्टकौलुकयुेगः' प्रवृति; मातरेव चा ॥९॥ 








[ सैद्ः--प्रतिपक्ष में याधकप्रदशंन ओर उसकी श्रमिप्रेन युकतिभ्रों का छण्ल-दो प्रफारति 
प्रतिपक्ष फा निराकरण करने में यहां ४ ये प्रौर पांचने रतवक मे क्मदःः सोत्रान्तिक भौर योगाचार 
मतम वाधक मुवितघ्रोंकाहौ निरूपण होमा! च्रं स्तवक नें क्षणिकवाद की साधक (नाहटितोरयो- 
गादि' युक्तशनों का खण्डन प्रस्तुत हो ] 

[ पर्वानुभरत का स्मरण क्षणिकत्व पक्ष में बाधक | 

पौचवौं कारिका में पू्वंकारिका नें कथित स्मरणानुपपत्ति का उपपादन किया गया है, कारिका 
काष्र्थदसप्रकारहै-- 

पूवंकाल नें श्रनुूत बस्तु छा कालान्तर में स्मरण होता है यह बात सर्वजनसिद्ध है, इसमे 
शरशिशिव गोपाल से लेकर महान्‌ शाखनन तक किती का मो वेमत्य नह ह किन्तु मावमात्र को 
क्षणिक मानने पर यह्‌ स्मरण नहीं हो सकता, क्योकि इस मत ने माव का पु्वंकाल मेँ अनुभव करने 
याला व्थित क्षणिक होने के नाते कालान्तर में नहं रह सकता, व्ोकि क्षणिक का श्रयं ही है निर- 
स्वय विनष्ट होना र्यात्‌ वस्तु का एसा नाश होना जिससे किसो नीरूपे कालान्तरमे उका 
प्रन्बय-सम्बन्ध न रह सके 1 श्रौर जब कालान्तर में परवनुनव कर्ता न रहेगा तो स्मरण न हो सकेगा, 
क्योकि जिसे पूर्वाशरुमव है थट्‌ स्मरणकालमें है नहीं रौर जो स्मरणकाल भें है उस को पूरवानुमव नहीं 
है शरोर भ्रस्यके श्रनुमवसेश्रन्य को स्मरण नहं हो सकता क्योकि स्मरण श्रीर श्नुभव मे एकात्म 
निष्ठतया कार्यकारणभाव है । इसीलिए श्रन्य के ्ननुमव से श्रन्य को स्मरण नहीं होगा } श्रौर यदि 
शरन्यक्े प्रनुभव से प्रस्य को स्मरण माना जायगा तो ध्योऽहे परन्वमधम्‌ सोऽहं स्मरामिनपूषकालमें मने 
हो भरनुमव किया याश्रौर प्राज्म ही स्मरण कर रहा हूं इस रकार भ्रनुमव शरोर स्मरण का एक- 
निष्ठता उत्लेख नहौं हो सकेगा ॥५।1 





(१) गुद्धे इति पठ मादव), रटरौवुकं=डो$सिद्धमिवि च व्यार्यातं टीकायाम्‌ । 


| कः टीषा कौर हिन्दी वरिरैवरा ] [ १३ 








(्ोऽयमन्नेवासरी' "सोऽयं गुरुः' इति प्रत्यभिन्ञापि सणिकत्वपक्षेऽसंगता, तचाविकषि्टा- 
ऽभेदस्येदंनविन्िष्टेऽदुपपत्तः 1 

न चप्रत्यभिद्ञा न प्रमाणम्‌ , भवेयं गूजरी" इन्यादौ प्रिषयवाधद्नादिति चाच्यमु 
एवं मनि हेसवामासादिदक्नात्‌ मदचुभानादीनामप्यम्रामाण्यत्रसङ्गात । न नाध्यक्े पू्क्ालरंय- 
न्विताया अमनिषिततातर परामश्चलुपपततिः, अन्त्यसंख्येयग्रहणकाले शतम्‌" इति प्रतीतेः कभ 
गृहीतसंरुवेयाभ्यवसायतलपृस्कारवशचादुपपततेः । न च नीलपीतयोरव वर्तमा ना-ऽबर्तमानत्वयो- 
िसदधल्वदेकत्र तस्परिण्ठदरूपतरादयं भ्रमः, अत एव तस्य तादश्चापरापरव्रिपयसेनिधानदोपजन्य- 
त्वमिति वाच्यम्‌ , एकत्र नानाकालमंबन्धम्याऽविरुदरत्वात्‌ ; अन्यथा नीलसंवेद्‌नस्यापि स्थूरा- 
फारपभामिनो विस्दरदिकमन्धात्‌ प्रतिपरमाणु मेदप्रसकतेस्तदवयवानामपि पटूकयोगाद्‌ भेदा- 
पत्तितोऽनवम्थाग्रसक्तेः । 


[ (सोऽयं प्रत्यभि क्षणिकत्वपक्षे याघक ] 

पारिका-६-लोक भें इस प्रकार का व्यव्हार देखा जाता है कि यह गौ श्रन्तेयासी है! --भौर 
ह बही परर है । दयथहार व्यवहरतव्यकते ज्ञान से होता ह । इस व्यवहारके श्रनुरोध से हसं प्रकार 
काज्ञान भौ सिद्धहोताहै। यह्‌ ज्ञान पूर श्रम्तेवाली चौर गृरुमें कम से वतमान में दृषममान 
परनतेवासी श्रौर गुरुके धभेद फो विषय करता है, इस ज्ञान श प्रत्यभिज्ञा कटा जाता है । 

यह्‌ प्रत्यभिज्ञा भावमात्र को सणिक मानने पर नहं उपपश्न हो सकतो भयोकि दस के लिए इब 
स्ताविशिष्ट मे श्र्यात्‌ टश्यमान वस्तु मे तत्तारशिष्ट क भर्वति पूवृष्ट का प्रभेद ्रपेकित है प्रीर यह 
क्षणिक पक्ष मे परवदध् शरीर दृश्यमान मे भेद होने फे कारण श्रसंभव है, धतः विषय फे भ्रसत्‌ होते 
से यह्‌ प्र्यभिला उपपन्न नहीं हो सकती । 

[प्रत्यभिज्ञाके भ्रामाण्य की उपपत्ति | 

इस प्रसद्धःम बोद्धकीश्रोरसे यह दातकटहौ नाती है कि-श्रतयभिना प्रनाणसूतज्ञान नह, पथार्थ 
कषान नौं है । शरत एव इस कं लिए विषय को वास्तविकता श्रपक्ित नरह है, वास्तविक विषय यथार्थ 
ज्ञान कं लिए श्रपेकतितं होता है । श्रौर यः विषय काबाध दहने पर मी होता, जे किसी 
सम्पुख श्रायी हशर नई गुरो ने पुष्य गुलेरी का एेक्य न हने पर भी उत्कर ध्रतिशय सातश्य के 
कारण "यहु वही पूवण्ट गुरी है -संवेयम्‌ पुरो" इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञ होतो है । श्रः मायमःत्र 
को क्षणिक मानने पर मौ प्त्यमिजा को श्रतुपपत्ति नहीं हो सकत्मीः-किन्तु य मास ठोक नहीं ह 
क्योकि किसी एक ्रत्यभिजा के श्रययाथं होने से समौ प्रस्यभिज्ञा को अ्रयथायं मत्नना उचित नष्ट 
हो सशता, क्योकि एे्ा मानने पर श्रसदृहेतुमूलक श्रनुमानों के श्रप्रमाण होने से उसी दृष्ट।त से सद्‌ 
हितुमूलक श्रुभान श्नावि नें मो ब्रप्रामाण्य.को श्रपत्ति होगी । जब समी श्रनुमान भ्नप्रमाण हो जायगा 
तो स्वमात्रे मे क्षणिकत्वसिद्ध करने क कामन नो सफल न हो सकेगो, क्योकि भावमात्र में क्षणिक- 
स्व ष्टौ सिद्धि भनुमानसे हो की जाती है शरोर जच श्रनुमान श्रप्रमाण हो जायगा तो उस से उक्तसिद्धि 
कंतेहोसकेगो? 








१४] [ शा. वा. सपुन्चय स्त ४-शठो० ६ 





नचक्षणकरलाुमानिनाऽस्वा वाच इति छङ्कनोयम्‌ , निशितपरामाण्यकतवेनाऽनयैव तदाधात्‌ › 





[ प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य नें विरोध को श्राशंका ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-परत्यभिन्ञा को माव के भणिकत्व म बाधक नहींकहाजा सकता, 
योक प्ररयभित पर्यक्षात्मक ज्ञान है अतः उस से इदन्तःविरिष्ट भ तत्ताविविष्ट श्रभेद कामान 
नहो हो सकता बयो तत्तायिशिष्ट के भ्रभेद का मान होने के लिए तत्ता का मो मान प्रपेनितहै 
पीर तत्त पूवेकालसम्बम्धिता रूप है \ प्रत प्र्यभिज्ञा के समय उस कै संनिहित न ष्टोम से प्रत्ममिज्ञा 
मे उसक। भान शरसंभय है, वयोंकि परतयकष ज्ञान मे संनिहित वस्तु के हो भान होने का नियम हेतो यह्‌ 
क नह हे षयो कम से उलन होनेवा्ली सौ यसु भे जब शत्व संया का प्त्यकारमक शान 
शोत है उस समय केवन प्मम्तिम चस्तु हौ सन्निहित होती है पूर्वस्तु संनिहित नहीं होतो है, फिर भौ 
शततव के प्रष्यक्ष मे उस समय शतत्व के श्राधार सूप पूवं वस्तु्धरो का हौ भान होता है । तो उन 
वस्तुनो का मान लंसे उन वस्त्रो के र भरनुभवाधीन संस्कार द्वारा प्रयक्नज्ञान भे होत ह उसो 
्रकार पूवकालसम्बन्धिता=ततता का मौ पूर्वानुमवाधीन संस्कार ्रारा परत्यभिज्ञात्मक प्रहयक्ष मे मान 
हो सकता है 





श्रमे. नें उने विरे शो प्रत्यापत्ति ] 

यदि यहं कहा ज्ञाय शि--वतंमानसवरूप दन्ता शरोर प्रवतंनानत्वरूप तत्ता भे नीतघ्रीर पोतके 
समान परस्पर परे विरोध ह प्रतः एक वस्तु चे उन विदद धर्मों का प्राहुक होने से प्रत्यभिज्ञा महै । 
पौर बह पूवष्ट वस्तु के सदृश बस्तु के पनिषान रूप दोष ते उत्पन्न होता है-तो यह ठीकनटौंहै, 
कोक वतमानत्य प्ीर प्रवते मानत्व बतं मानकालसम्बन्य भ्रीर धवतंमानकालसम्बभर्य ह ॥ घ्रौर 
एक च्सतु रं भ्रनेककात का सम्बन्ध होतेभे विरोध नहींहै । धीर यदि एक वस्तु मे प्रनेककाल 
क्षा सम्म दिष्दर माना जायगा प्नीरउस सेगस्तु ने मेद को कल्पना कौ जायमी तो "दं नौलं 
सथूल॑कारम्‌ -यह सतु नोल प्रर स्थूल है" दस प्रकारके जान ने जो वसु क प्रनक रिण 
शम्बन्धह्प प्राकार भासित होता है चह मौ विद होगाप्नोर उससे बस्तु श्रवयवनेदसे 
मदक प्रसिति होगौ श्रोर उसो प्रकार श्रवयर्ोमें मी दि्ञाभ्रोंके विरद प्म्बन्धों द्वारा मेद 
क) परापतति होगी । श्रतः धनवस्थित मेद कौ कल्पना प्रसत होगो दिए जते एक बस्तु सं 
नेक दिशाशमं का सम्बन्ध होने पर सी उस दस्तु मे भेद नहीं होता उसी प्रकार ्रनेकः फाल 
सम्बन्यसे मौ वस्तु मे मेद सिद्ध नहीं हौ सकता । इसलिए इदं प्रौर तत्‌ मे देश्य सभव होने कै 
कारणं सोय इस प्रत्यभिज्ञा को श्रम नह कहा ज्ञा सकता, शरोर जख प्रत्यमिजञः रम नहं है त 
इस के वारा पूर्ो्तर मावो मे प्रभेद कौ सिद्धि होने के कारण मारयो मे क्षणिकत्व कौ छिदि नहो 
सक्तौ । 

[ क्षसििकत्व शरनुमान प्रत्यभिज्ञा का वाधक नही ] 

यदि यह क जाय पि 'तयें कणिक सत्वात्‌-सतत यानो शर्यक्रिथाकारो होने से समत्त भावं 
क्षणिक है' एस भ्ननुमान से उकत प्रत्यभिला का घाध हो आयम तो यह्‌ ठोक नहीं है, षयोकि प्रत्यमिक्षा 
यै प्रामाण्य निश्चित है शरीर क्षणिकरवानुमान ने प्रामाज्य निस्वितं नहो है, इसलिये परत्यमिज्ञा 





| § क° दीका-दिन्दीविदेचना ] [५ 





कर्द्रुपत्वसिद्धावुपस्थितवष्ठि्वाधिक विहाय वहन्यादेविजातीयवष्टिनवादिना हेतुत्ववद्‌ विजातीय 
पृमल्ादिना भृमादेः कायेत्वमंमावनयोपस्थितथृमत्वावच्छेदेन कायंत्वाऽग्रहात्‌ , पदमुद्रा 
भवेन भ्यापतगरहातत › प्रमिदधानुमनस्याप्युनरेदेन क्षणिकस्वानुमानस्यैवाऽनवताराज्च । धटे 
रूपादरिषोजनगरत्यमिज्ञायां पूवनाया वतमानः नेग वाच्यम्‌) संतिषित 
एव विशेषे वरि्यमानतायाः 








श्नुमान कौ ्रपेक्षा बलवतो है श्रौर श्रनुमान उस की ्रयक्षा दुबल है । इसलिए प्रत्यनिजासे हौ इस 
क्षणिकश्व के श्रनुमान का बा न्यायप्राप्त है । 

प्रौर मृष्थ थात यह्‌ है कि समस्त मादो को कणिक मानने पर घूम से द्धि के प्रसिद्ध प्रनुमान 
काहीभंपहो जाता है, इसलिए भणिकत्य के श्रनुमान की श्राशा हौ नहीं की जा सकती । व्योकि 
जव ध्रुम में बह्वि का व्य'न्लज्ञान नह हो सकता तव सत्व मे कषणिकत्व के व्याप्तिज्ञान फी प्राश 
कैतेहो सकेगी ? कहने का श्राशय यह्‌ हे कि वोद मत मे सतता श्रक्रिाकारित्वरूप हि \ प्रथ क्रिया- 
करित्व का प्रथं है क्योत्पादकत्व श्रौर कारयेत्पिदकस्व क्रम श्रथवा धेम किसी भी प्रकार स्थायी 
भाव नहं हो सकता, किन्तु तत्तत्‌ कायं कौ उत्पादकता तत्त्कायनुकृल कुवद्र.पत्व विशिष्टभे ही 
होती है । तत्तर्कार्यानुकुल गुरव पत्व स्यायो नाषपदाय मे नहं होता । दस के श्रगुखार ह्नि पूम के 
भ्रति बह्ित्वरू्पसे कारण न होकर घमू पल्वदिशिष्टवद्धिरदरूपसे हो कारण होता है । दतो 
प्रकार यहे भौ संभावना हो सकती है कि धूम धुमत्वरूप से बह्व का काय मी नहीं है किन्तु भूम जिस 
कार्यं काकारण होता ह ततततकायं कुंद परव धूम मे मो रहेगा इसलिए उसी स्पसे सुम बह्लिका 
कार्य होगा फलतः धरमल्य प्रोर वह्भित्व स्पते धूम श्रौर वह्लिमें कायं कारण नात हो सकनेते 
भूमत्व सूप से प्रेम तते चह्ित्वरूप त्ते दह्धि का स्याप्तिज्ञान न हो सकेगा । इसलिए घूम ते वह्नि का 
कषनुमान श्रसंभव हग । तो जसे धूम श्रौर वद्धि चे तत्तत्‌ कायं परवह प्व रूप से कार्यकारणमाव फी 
सिद्धिन होने के फारणश्रनुकृलतर्कःकेश्रभावनें वमने ब्विष्याप्ति का ज्ञान नहीं होता-उसी 
प्रकार सष्टुकारी कारणों के समवथान से स्यायो भाव नेमो श्रथिःकारित्व कीसंमधनासे 
नो जो ग्र्थकरवाकारो होता है बल्‌ कणिक होता ह" इस ष्याप्ति का जान भो नहीं हो सफतः श्रः 
पंक्कियाकारित्व ते कषरिक्त्व का भ्रनुमान अरसंमव है । 

{शर्यभिज्ा को चरमात्मकता का निराकरण) 


यदि यष्ट कहा जाय कि धट के प्त्यक्षात्मक शाने में घटगत सूपादि का जे वर्तमानत्वरूप से 
भान होता है उसीभ्रकार "सोऽयं घटः" इस प्रत्यभिज्ञा में पदेकालसमभ्बन्धितवरूप ते ही मान होता है 1 
प्रतः प्रवरतेमान तत्ता का व्तमानत्व सूप से ग्राहक होने के काररा उक्त प्रत्यभिजा चरम है-तो यह 
भी ठीक नहीं है, कभोकि जो विषय संनिहितं होता है उसौ मे इन्द्रिय से युक्त संसं से विघ्चमःनता 
कामानिष्टोता है + घटश्रसयक्षकाल में उसमे घटगत रूप श्रादि संनिहित रहता है इसलिए उत्तमे 
इश्वियसेयुक्त घट क संसग होने से किचमानता का नान होता है किन्तु तत्ता उक्तम्त्यसिनजञा कास 
ष संनिहित नहीं रहती है भ्र एब उस्ने इन्दरियसंयुक्तत्व संसं न होने के कारण विद्चमातता का 
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तथा द्वो तुकेऽये उदवेगः=सिद्रलज्ञानकृतेच्छाविच्छेदरूपः असंगत स्यात्‌ ? कणिक्र- 
तन्वबत्यन्तरद्नस्याऽसिदधन्वात्‌ । तथा, भवरत्तिरषि तद्र्क्तत्रिपयिणी असंगता स्यात्‌ 
ज्ञाताया व्यवतेनषटतयात्‌ , अज्ञाता चऽगर्तेः । दथा, प्राप्तिरेव च इच्छार्िप्रयग्पक्तेः, 
असुता, अस्याः प्रगेव नाज्ञात्‌ ॥३॥ 
भूलम्‌-स्वकरृतस्योपभोगम्तु कृरोल्सारित एव हि । 
शीलानुष्ठा नेतु यः स नकयति तदैव यत्‌ ॥3॥ 





त मह क सकला । चतः वमानल्वस्य ले तता क ग्राहक हने के कारण रते भरम नहीं कहा 
ज्ास्कता । 


(उद्ेग, प्शृत्त एवं प्राप्ति को क्षराभंग पक्ष मे श्रतुपपत्ति) 

भाव को कंरिक माने पर उसमे उदं ग, प्रवृत्ति प्नोर उसकी प्राप्ति मौ संगत नहीं हो सकती । 
जसे उदुयेग का प्रथं है (सिद्धत्वजानमूलकइन्छु विच्छेद" । इसका प्राशय यह है कि मनुष्य को जिस 
यस्तु तेसिदधत्ध फा ज्ञान होता है उल वस्तु कौ उसे दनच्छा नेहे होती । इसप्रकार किसी बर्तु कौ 
छठा त हिना हौ उस बस्तु के विषय ने उद्गै । यह्‌ उश्येग स्थाय वस्तु मेहो सकता ह षयोकि 
उक्ती वस्तु मे पटले सिद्वा जान प्रौर वावमे इच्छाक विच्छेद संमघ ्ो सकता है किन्तु जो 
चरतु शषसिक दोग उत्तमे पटने शरोर वादनं उस शब्द का प्रथो हो नह हो सकता बधोि वह्‌ 
क्षणिक होने के नाते सिदधसवज्ञानकाल श्रोर इच्धयादिच्छेदकास नें नहीं रह्‌ सकतो । फलतः निस 
क्षरिक ध्यित मे इर्णविच्छेद होगा उसमे तिदस्य का रान नहीं होषा प्नोर जिस च्यतत मे सिद्धत्व 
का न्नान होगा उसमें च्छा का चिच्छेद नहीं होगा । 

(क्षणिकत्व पक्ष मे प्रवृत्ति करा उच्छेद) 

दृसीप्रकार भो को क्षणिक मानने पर परयृत्ति भो नही हो सकतो वर्योकि परथुति उसतौ विषय 
मोती है जो स्वश्येण श्रौरः कष्टयाधनस्येन ज्ञात होतो है । माव को क्षणक मानने पर जात ध्यदिति 
भ्रयत्तिक्षाल सें नहीं रहेगी श्रतं एव उस, विषय नन प्रति नहौं हो सक्तो भ्रौर उत स्वषतिके 
श्रतित्मकाल ने उरुमे प्रवृत्ति नहीं हौ सकती, क्योकि उसके पूवं यह भ्रज्ात रहती है घ्रीर प्रवृति 
ज्ञात मे कमी नीं होतो \ 

साधको क्षसिक मानने षर उसको प्राप्ति भी नहीं हो सकती वर्योकि प्राप्ति उसी बस्तुको 
होती है {नस्ते षह इच्छ होती ह) नाय चे भ्रत्य पस मे न्दा विषयभूत व्यविति का 
दकाल ने श्तिस्य हो नहा होता योक यह पहल ही नष्ट हो चक होत है । अतः भरि 
भाय की परस्ति असमव है । कारिका ने "हष्टकतके अरेः शन्द से नाव के उदेग, उसमें प्रवृत्ति 
शरीर उसी प्राप्ति के श्रसंगल होने मे दष्टकौतुकरव को हतु कहा गया है। इस दष्टकौतुकस्व का 
स्यीकुत कषसिकत्व श्रथ होने से मह्‌ त्य ज्ञात होता है कि श्रं यानो माव को क्षिक स्वीकार 
करने पर उद्षेग प्रादि की श्रसंगति होमौ ५५६॥1 
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स्वक्रतस्य=शुमादेः, उपभोगः-विपाकानुमवः दूयेत्सारिति एव, हि=निधित्‌ , 
अद्रे मादिना कथश्चिदृपत्तावपि स्वक्ृतोपभोगोपफादने न कोऽपयुपाय इति भावः । कतः ? 
दर्याह-यद्=यस्मात्‌ कारणात्‌ यः शीलानु्टानरेतुः क्षणः स॒व्दैव नरयति=निरन्ध्‌- 
यनाकषभाग्‌ भवति ॥७॥ 

एर आदुः 
मृतम्‌-संलानापि्षयास्माके, ज्यवदहारोऽन्विष्ठो मतः । 
सचंक एव तस्मिश्च, सत्ति कस्मान्न युज्यते ॥८॥ 


(क्षरभं यक्ष मे भोग की श्रनुपपत्ति) 


वं कारिक) मे भोग्यमाव को कणिकता से प्रत्यभिज्ञ श्रौ उपूचेगादि कौ श्रसंगति बला गई है 
भ्रोर प्रस्तुत सातवीं कारिका मे भोक्ता की क्षणिकता से मोग फ परनुपपतति ताय गई है । कारिका 
का्र्ं दस प्रकारहै- 

मायमाभके क्षगिषिकित्व पक्ष मे नोवता को श्मपने शुमाणुम कमं का फलमोग नहो सकेगा । 
रवंकारिकामें जो प्रत्यभिना प्रादि को श्रनुपपत्ति बतयो गई है उक्षका परिहार तो श्रम रावि दवारा 
किस प्रकार हो सक्ता है । लेसे-समी प्रत्यभिला को सेवेयम्‌ गूर्जरी" हस प्रत्यभिज्ञा के समान 
पूर्वोत्तर मायो मे सादृश्य या मेदाऽ्ञनमूतक श्रत मान लिया जाय । एवं उद्वेग की उपपत्ति जिस 
भ्व में दच्छराका विच्छेद होता है उसमें छिद्र का रम मान कर की जाय, एवं जित विषय भं 
भवनि होतो हैः पूरववर्तो जञःन को उस्र विषय करा प्राहुक मान लिया जाय पर्वं जिस विषय कौ प्राप्ति 
होती प उस विषय को इष्यनाण मान लिया जाय , किन्तु भोक्ता के क्षि होने पर पूथषित फो फो 
फल मोम को उपपश्न करते क कोई उपाय नहोंहै,षर्योकि शील प्रादि के अनुष्ठान फा कर्ता क्षण ्रपनौ 
उत्पत्ति को उत्तरक्षणमे हो इसप्रकरपर्वस्पतते नष्टे जाताह कि श्री उसका फिसौ प्रकार का 
भरन्वव-तम्बन्ध श्रय) श्रस्तित्व नह रहता 3 इसलिये भावमात्र कौ क्षरििक मानने पर यह प्राप्ति 
निषा होगी कि जो व्यति शुभ परशुम रमं करता है-कल मोन काल ये उसका श्रस्तस्थ न होने ते 
उसे उसके कमं कामोग नहीं होता श्रौर जिते फलमोग होता वह पर्ष भंन होने ति उन कमो 
का कर्ता नष्टं होता, उसे कमं किमि चिना ही फलमोग होता है । हतस स्थिति को स्वोकार भी 
नही किया जा सक्ता हे योक्त पेसा होने पर कोड मी स्यरित कोड कमं {दुम शोलानुष्ठान) कश्ना 
न चाहे, जिसते सोक व्यवहार का लोप हो जायमा ॥७।, 

(हैत्‌-हेतुमःद्भाक के सन्तान-सामग्रो पक्षद्रय) 

भ्रादवी कारिक्ामे चोर्दोके पक्से पूर्वोक्त दोषों का परिहार भस्त क्षिया भया इ । परिहार 
को हृदयङ्खम करने के लिये हेवर-हेतुम्धाव के सम्बन्ध मे वोद के इह मन्तव्य को दप्टिमते रक्षना 
भ्ाषषश्यक है कि उनके मतम हेतुहेतुमद्भाव के दो पल होते है । एक सन्तान पश्च ओर्‌ दसरा 
सामग्री पक्ष । जते कोड बीज. उत्पश्च होता. है तच उसके माच्यम जे जव तक श्रटकुर क्षो उत्थति 
नहं कटौती इलनो श्रवयि में बीज का एङ़ सन्तान चलता है जिसके श्रन्त्शत बोजक्षर्णो से पूवं बीज 
क्ण-उत्तर बजक्ञण का श्रकले कारण होता है । इस्त उत्पत्ति कृम मँ सामप्री कौ श्रेश्ना नह होती । 


९८] [ शा० बा० खडुरचय-स्द० ¢ इलो ९ 





सन्तानापेक्षया=भृत--वत्तेमान-मविष्यन्दणप्रवाहायेक्षया अस्माकं अखिलः-रेहिक 
आ्रुप्मकश्च व्यवहारः मलः=इषटः । स च सन्तानः एक एव ! तस्मिश्च सति कस्माद्‌ 
न युज्यते स्मृल्पादिः, रेिकतयोपपततेः; ॥८॥ 
आपितकेनभिकरत्याह- 
मूलम्‌-स्मिन्नेव तु संताने आहिता कर्मवासना । 
फलं ल्व सन्धत्ते कर्पासे रकता यथा ॥९॥ 
यस्मिन्नेव सन्ताने=कषणप्रवहि, तुःआधानयोभ्यवां विशेषयति, कर्मवासना आदिता 
कमणा जनिता, फलं-श॒माऽशुमादिकम्‌ , तत्रैव संभ्ते-ननयति । क्रिवत्‌ इत्याह यथा 
कर्पास ला्षारसायाहिता रक्तता कर्पा एत्र सफलं स्वौपरकतयुद्धवादिकरं जनयति ॥९॥ 





यह देतुैतुम धाव का सन्तानपक्ष है । सानप्रोपक्ष तब होता ह जब किसौ एक सन्तान से विजातीय 
सन्तान की उत्पत्ति होती है जसे बीन ते श्रर्‌फुर कौ उत्पति के तिवि प्रकेला बोन पर्याप्त नह 
होता किन्तु उमे उपजा पमि प्रादि का स्षिधान भ्रपेलित होता है। हेतु-हेतुमद्भाव का यह्‌ पक्ष 
सामग्री पक्ष कहा जाता है । इस समग्रो पक्ष की भ्रालोचन। ६६ वो कारिका ते प्रारम्भ होगी । प्रस्तुते 
कारिकः?ण से सन्तान पक्ष कौ रष्टि ते पूर्वत प्रापो का समाधान श्रारंम किया जा रहा है-कारिका 
का श्रयं त प्रकार है- 
(सन्तान पक्ष में हेतु-हेतुषद्भव उपपत्ति) 

बौद का कथन यह है कि प्ल्पक वस्तु यथपि क्षणिक है किन्तु उका प्रवाह भुत वतमान प्रौर 
अभिष्य तोन काल में चलता रहता है जिसे सन्तानः संञा से भ्रनिहित किया जाता दै । इस 
सन्तान से सम्बद्ध ब्यततरों के ्रनेक होने पर भी तनो कामे यह्‌ सम्तान एक होता है 1 श्रतः 
उसके द्वारा देहिक श्र्थात्‌ पूर्वनुमूत शा कालान्तर में स्मरण, पूवत कौ उत्तरकाल मे प्रव्प- 
सिजा, ज्ञात श्रौर इच्छत को प्राप्त करने को प्रवतत प्रादि समस्त पेहिक व्यवष्ार श्नौर पूवं जन्मे 
क्षये यवे णुमाशुम कमो का उत्तर जन्म मे उपसोग खूप श्रामुप्मिक व्यवहार की उपपत्ति हो 
सकती है । ध्रतः सम्तानो-सन्तानान्तथेत व्यित क शरनेक होने षर मो सन्तान के तीनों काल नें 
्नुदत्तमान होने के फारण स्मरणादि की उपपत्ति क्यों नहं हो सकती ? जन उक्त प्रकार ते 
सन्तान द्वारा उस सम्पूणं च्यवहारो कौ उपपत्ति हो सकती है तव उनके अनुरोध ते वस्तु में स्थिरता 
(उ्रक्षणिकता) कौ कल्पना का प्रयास श्रनावदयक्‌ ह ।(८॥\ 

(क्षरिकटवपक्ष मे पारलौकिक फल को उपपत्ति) 

नवीं कारिका मे भावमात्र के क्षणिकत्व पक्ष ने मो कमं फल क ्रामुप्मिक उपमोग की उपपत्ति 
कीगङहृहैचो इसप्रकार है 

जिस सन्तान मे कणःत्मक वस्तु के प्रवाह मे कमं ते वासना क्ष उत्पल होती हे वह्‌ वासना 
उष सन्तान मे हौ कर्मफल को उत्पघ्न करतो है । यह्‌ बात ठीक. उपरी प्रकार उपपन्न होती है जेते 
कापि के मोन में लाक्षा रे रसादि से पेदा को गई रक्तता उस बीभ से उङ्गत श्रीर विकसित 





स्या० क० टीका हिन्दीविबेचना ] [१९ 





मृलम्‌-एलदप्युकििमाच्रं यन्न हेतु-फलमावलः । 
संतानाऽन्यः स घायुक्रल एषाऽसत्कायवादिनः ॥१०॥ 
एतद्पि=संतानैक्यमाद्व सामाधानमपि, उकितिभा्र=युक्तिशूल्यं वचनम्‌ , यद्‌= 
यमात्‌ कारणात्‌, हेतु-फल भावतःूरवा-ऽपरक्षणहेहु-दतुमद्धाबा्‌ अन्यः संतानो नास्ति । 
एवमि नानुपपत्तिः, स्वजन्यतासंबन्येनातुभवादेः स्मृत्यादिनियामकत्वात्‌ › भ्रस्यमिङ्ञाया 
अपि “त एवायं गकारः" इत्याद्‌ाविव तज्जातीयाभेद्िपवकतयोपपततः, इच्छादेरपि समान- 
्रकरकतमेव ््ह्यादिद्ेतुतयोयपत्तेशच" इत्यत आई-स च-चणिकदेतु-हेतुमद्धावश्च, असत्कारय- 
वादिनो मते अयुक्त एव ॥१०॥ 








होनेवल कपास में ही श्रपना फल श्र्यासि कपास में हो रक्ततावगाही विक्षिष्ट बुद्धि को उतपन्न 
करतो है दस प्रकार भावमात्र को क्षणिक मानने पर मी उसके विकास में ्रनुवत्तमान संतान के 
द्वारा कर्मों के श्रामूषिमिक फलोपमोग को उपपत्ति सम्नव होने मोक्ता को त्यर्‌ मानने कौ कोई 
प्रायश्यरता नहीं रह्‌ जाती ॥€॥ 
(सन्तान पूर्वापर भावापन्न क्षणो से श्रलिरिक्त नही) 

ष०षकारिकामें बोद्ध द्वारा ्रवनिदिष्ट समाधान की श्राणा का उत्तरवे र हजो हस 
प्रकार है-सन्तान कौ एर्कता को स्वोकार करके जो समाधान बौड्ो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बह 
केवल कथनमान्र है, उस्ने को पुषित नहीं है; कयो कि हेतुहैतुमरभाक पूर्वोत्तर णमे हौ होता है 
प्रथत पू्षण उत्तरण का कारण होत है । एवं उत्तरक्षण स्वोत्तरबतौ उत्तरक्षण का कारण होता 
है । हय प्रकार कम से उत्पन्न होने चलि क्षणो मे हौ कायं -कारण भाव निहित है । सम्नानका कोट 
कारण सिद्ध नही है प्रतः उन क्षणो पे मिन्न सन्तान का श्रस्तित्व ही नहीं हो सकता 1 


(स्मृति श्रौ प्रत्पभिज्ञा की नये ठंग से उपपत्ति-सौगत) 

बौद्धः-सन्तान को स्वीकार न करने पर नी मावमात्र के कणिकत्व पक्ष मे भरनुमव ते स्मृत्ादि 
कौ श्रौर इस जन्म में किये गये कमं से जन्मान्तर मे फलभोग कौ श्रापत्ति नहीं हो सकतो, षयोकि 
स्वअन्यतासम्बन्ध से प्रनुभवश्रादि शो स्मृत्यःदि का नियापक भाना जायेगा । भारय बह है कि 
कणिकत्व पक्ष मे वस्त्मों सँ कायंकारणनाव सामानाधिकरण्यसूतक नहीं होता कथोकि कोई 
स्थायौ श्राधारनहोने से कषयं श्रौर कारणे सामानाधिकरण्य को सम्माबना हो नहं हो सकती । भरतः 
श्रभ्यवहित पूर्वापर भावके ही श्वाधार पर कार्य-कःररा भाव होत है श्र्थत्‌ वं माव उत्तरमाय का 
रारण होता है । इसी प्रकार का कायकारण नाव होता हे, इस स्थिति त पूरवानुभव से कालान्तर मे 
स्मृति कौ उपपत्ति इस प्रकार क्यो नाती है जि श्रनुमवक्षण दासना क्षण को उरपन्न करता है । श्रोर 
बासनाक्षण भ्रपने उत्तरोत्तर वासनाक्षण को उत्पन्न करता हं, चरम धासनाकण स्मृतिक्षण को उत्यन्न 
करत) है । इस परकर मावते कषणिकत्व प भेंप्रत्यिजञा को सौ उपपत्ति हो सकतो है वयोकि 
्रस्यभिज्ना के विषयमूत पृं दस्तु श्रौर वतमान वस्तु मे व्यक्तिगते देष्य न हने पर भो नातिगतं 
देक के प्राधार पर सजातीय ्रमेड को परस्यभिज्ञा का विषय मान सकते ह । 


९० ] { शाता. समुच्चय स्तर -श्न० ११ 





तथाहि-- 
मलम्‌-ना मावो आवेतां याति शकाश्ङ्गे लथाऽगनेः । 
मावो नानावमेतीष्ट तदुत्पत्यादिदोपनः ॥११॥ 
न अमाविः=तुच्छः प्रावता याति=अतुच्छतां प्रतिषे । इतः ? इ्याह-श्नृद्ने 





दृष्टान्तके स्पे यहु दृष्ठन्य है किं जने दाडदश्रनित्यतावादो के मतनेपूर्नरुत गकार श्रौर 
ब्तमान पे श्रुयमाण गकार ठेश्य न होते पर भो उन दोनों मँ विद्यमान “मत्व ध्रादि के एक होने से 
श्रुपमाण गकार मे पूवं श्रुत गकार के सजग्तोय शममर को विपथ मानने से श्यह्‌ बहौ गफार है' दस 
प्रसयमिज्ञा को उपपत्ति होतो है, इसो प्रकार भावमात्र के क्षगिक-पक्त नें पुकत्तिरवर्ता भावो मे मेद 
होमे र भौ पूं भे घनुयतमान परतदृव्यावृततिमय चदस्वादि जाति के ्रानि् हाते से उत्तर सं 
परदधट के सजातोम श्रभेड छो विषय करके "वहु बहौ चट हे' हस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति 
हो सकती है । 

एवं विनिन्न क्षणिक माव विषयक इच्छादि ते क्षणिक भाबान्तर को विवय करनेवाली प्रवृत्ति 
शरीर प्रा्ह्थादि की मो उपपत्ति हो सकती है, क्योकि प्रवृत्यादि के प्रति इच्छावि को समानविपय- 
कलव रूप से शरायं-कारणभाव न मानकर समान प्रकारकत्व रूप ते कायं-कारणभाव होता है । 
भ्रन्यथा स्थे्॑वादौ के मते भौ किसी जलविशेप मे पिपासाशामकत्व षः ज्ञान होने से दूसरे नल 
पौने म मनुष्य को प्रवृत्ति न होगी, व्क पिपातु कौ प्रवृत्ति के भ्रति पिषासाशामकत्व का ज्ञान कारण 
होता हं श्रौर बह परमे पौये गये जलें ही गृहीत ह, नवो + जल भे गृहीत नहीं है प्रतः पूं मे गये 
गये जले पिपासाशप्मकत्व ज्ञान होते पर नवीन जल विषयक पिपायु प्रृत्ति के प्रति जलत रूप 
समान प्रकार वाराहो कायकारण भाव मानना प्रावश्यक होता है । दस प्रकार जव स्थयंधादो के 
मतम भो समान प्रकारकत्व रप ते हो शान-इच्छः प्वृ्पादि मे कायं-कारण भाव है तो उस प्रकार 
के कपये-कारण भाव द्वारा भावमात्र में क्षरिकल्व पक्ष मे भौ भिन्नविषयकद्च्छावि ते निन्न 
विषयक भ्रयत्थादि को उपपत्ति हो सकती हे । प्रतः उनके रनुरोध से माव में स्थिरत्य कौ कल्यना 
प्मनावश्यक है ॥ 

दधो के इस कथन का उत्तर प्रस्तुतं कारिका । १०)के चौये रणा त दिया गया ह जिका आश्य 
यषटहै कि सौगत मत नँ उत्पत्ति फे पहते कायं संया अ्रसत्‌ होता है । कायं के श्रत्‌ पक्षे क्षरिक- 
भावो मे का्ये-कारण भाय को कपना युक्तिसद्धत नहो हो सकती है इसलिये कारथे-कारण भाप के 
प्राघार पर उक्षत रीति भ्रनुभवादि से स्मृत्यादि का उपपादन नहीं हो सकता । केने का श्रभिप्राय 
यह कि कायं के प्रसत्‌ पक्षपनं कायको कारणक साय कोई सम्बन्ध न होनेसे काये-कारर भाव 
ही नहीं बन सकता, क्योकि कारण को ध्रसम्बद्ध कायं के उत्यरदक मानने से सबसे सबकी उत्पत्ति को 
श्रापत्ति हग भ्रोर इस दोष का परिहार करने के लिये यदि कप्टणकाल मे श्रथति कार्योर्पत्ति के 
पृषं भी किसी रूप भें कायं कौ सत्ता मानो जायेगो तो क्षरिकत्ववाद का भद्ध हो जायेगा ॥१०। 


(भाव भ्रोर श्रभाव का अन्योन्य परिवत्तन असम्भव) 
११ वों कारिका में श्रसत्‌करायंवाद में कार्योत्पत्ति फे श्रसस्मव का प्रतिपादन किया गया ह} 
कारिका का श्रव इस प्रकार है-- 


स्या० क टीका त्र हिन्दी चिपेचना ] [२१ 









तुच्छः नाऽभावमेनि=न तुच्छा 
अमवोत्पस्यादिदोपपरमङकव ॥११॥ 





तथभावत्वेन अगः 
याति, इह -जगति । कः 
चथाहि- 


परिच्छेदान्‌ । तथा, भावः 
: इन्याह -नदुत्पत्यादिदोपनः 





पृलम्‌-सततोऽसन्वे तदुत्पादस्तनो नाकोऽपि नस्य यत्‌ । 
तकनष्टस्य पुनरभावः स्वाना न तत्स्थितिः ॥१२॥ 
सत्ः=क्षणिक परावस्य, असत्वे-द्वितीयादिक्षणेऽसच्ते सति नदटन्पाद; = असो त्पादः, 
कषदाचिस्क्तान्‌ । नतः =टन्णट्‌न्‌ नाणोऽप तस्य स्वस्य, यद्‌ =यस्मात्‌ कारणात्‌ 
तेत=तस्मात्‌ , नष्टम्य सतः पुनभ, तदसच्छनाक्ाधिकरणक्षणन्वसय तदधिकरणत्वप्याप्यतया- 
दिति भावः| "नाकस्य नित्यत्वाद्‌ न दोप' इति येत्‌ ? तदि सदानाशे न तस्स्थितिःरप्रथम- 
क्णेऽपि भावस्य रिथतिनं स्पात्‌ ॥१२॥ 





 अमाव-्पत्‌ यने जो दुर मतु है दह मायात्मक-सदूप नहं हो सक्ता भयो असत्‌ सगृ 
भे भावल्व फा निश्चय शक्य नहीं ह । इलो प्रकर नावात्मक-सत्‌-प्तुच्छ वस्तु यह प्रभाव-तुच्छ-प्रसदृप 
नहो होला है क्योकि यदि प्रभाव का माव होनाद्मौर भात्र का धमाव होना माना जायेगा तो 
दाकनदृद्धाविश्रथं कौ उत्पत्ति को मौर पदां नित्यतावादि के मत चे नित्य माने गए म्राकाक्ा प्रादिके 
चिनाश को प्राप्ति होगी । ११ 

(संदभः-खब १२ से ३८ कारिकासमूह मे “भावो नाभावमेतीहे" इसो प्रग की 
उपपत्ति विम्टूत पूवपक्ष-उत्तरपक्ष के रूपमे फो जा रहो है) 

कादाचित्क श्रसत्थ पक्ष भे भाय के पुनभवि या सदा श्रमाव की प्राप्ति) 

१२ वौ कारिका से उक्त विषय को उपपत्ति की जा रहौ है जो इस प्रकार है-- 

सत्‌ श्रत्‌ क्षणिक भाव को द्विसीयादि उत्तरक्नषण भं यदि श्रसत्‌ माना लायेमा तो उसका प्रथं 
होगा रस्त कौ भी उत्पतति होतो है षयोकि क्षणिक माव का प्रसस्व पूं ने नहीं चा भ्रोर दतोयादि 
क्षणो में हुश्रा । इसलिप्र श्रसत्व कादाचित्क हम ्र्थात्‌ कक्षौ काल नें रदृतेऽाला रौर किस्ीकालमे 
न रहुनेवाला । जो कावाचितकं हाता दै उसको उत्पत्ति होतौ है श्नौर जव श्रसस्वे कौ उत्पत्ति होगो तो 
उक नाश भी होगा, रयोकि चह जन्य है, जन्य का नाश निच्ितरूप से होता है । फलतः, 
स्भणिकमाव का द्वितीय शण में जो श्रसस्व होग-तृतोयक्षण चे उस श्रसत्व काभी नाशने ते 
प्रथमक्षण में उत्यन्नप्रौर दुसरेक्षण म नध्ट हुये क्षणिक माव का तूृतोय सरला से प्रस्तित्व प्रसक्त 
होगा, ब्यक यह नियम हं कि-जिल यस्तु के श्रसत्वके नाश का श्रधिक्ररण जो क्षर होत! है बहू 
क्षण उ वध्तु का ग्रधिकरण होतः दै । ज॑से-न्यायवेशेषिक यत मे तद्षटप्रसमाव कप तद्घट का 
जो श्रसत्त्व है उसके नाश कः प्रविक्रण लग भ्रभात्‌ तद्घरोत्पत्तिखर तदधट कः श्रधिकरण होता ह । 

मवि यहु कहु जाय कि “सत्त्व फा हो उत्पाद प्रौर नाश होता है, किम्तु श्रसत्वके नाश का 
केवल उत्पाद हो होतः है नाश नहं होता, इसलिये नाश के नित्य श्रनश्वर होने के कारण नाशका 


२२} [ शा. बा.सथुच्चय स्त०-४ रोक १३ 





पराभिप्रायमाह- 

मूलम्‌-स क्लणस्थितिषर्मा चेद्‌ द्विलोयादिक्षणाऽस्थितौ | 

युत्ते हयेतदप्यस्य तथा चाक्तानलिक्रमः ॥२३॥ 

= माचनाञ्ञः, क्चषणस्थिनिधर्मा -भाव्र एव । अयं मावरः-दविविभो स्माकं विना्लः, 
साग्यव्रहार्वः, ता्तिकश । आद्यो निवरत्तरूपः, द्वितीय भावरूपः । ततर कायेकाते काण 
निृततिधिकल्प आच्रमेव नाश्नमवलस्बते । वस्तुज्यवस्थापकस्त्राद्य एव । 

एतेन (कार्योत्पत्तिकाल एव॒ कारणविनाशञाभ्युपगमे कारणोत्पादसूयचात्‌ तस्प॒सह- 

भवेन काये-कारण मावन्यदम्योस्मदन्‌ , कारणोत्पादात्‌ कारणविनाश्चस्य भिन्नतवाग्युषगमे व 
करतकल्वस्वभावत्वमनित्यत्वस्य न मवेत्‌ , व्यतिरिक्ते च नाशे समुत्पन्ने न माबरय निषत्तिः, 
शति कथप्र त्तणिकरलखम्‌ } इत्यभ्ययनाविद्धकर्णं्यौतकरादौनामपि मतं परासनम्‌ । 
अप्राह-इति चे १ एतदपि क्षणस्थिनिषर्मकतम्‌ , हि=दितीयादिक्षणाऽस्थिततौ सत्या, 
ग्यते, तथा चोकतानलिष्ठ मः उक्तदोपाऽपरिदारः ॥ १३॥ 





नाण नहीं होगा ।"-यह स ठीक नहं है । ठा मानने पर ब्रसस्व को स्थिति स्वेकासीन हयौ षपोकि 
जिसका नाश नहँ होता उसको साबकालीन स्थिति देलो जाती है-जसे न्यायमत भें श्राकाशादि । 
जब ध्रसत्‌ सायंकालीन्‌ होषा तब भाव को उत्पत्ति के क्षण मे भी भाव का श्रस्तित्व नहो होः सकेगा, 
कोक श्रसस्व के सावंकालोन होने से उत्त समय नी माव का विरोधी श्रसर्वे ययात्‌ बना 
रहेगा \।११।॥ 

[भवनाश को क्षणिक मानने में बोद्ध की उपपत्ति | 


पूरवो प्रापतति कः परिहार वोदध जिस भिभ्राय से प्सवुत करते है उसका प्रतिपादन १३ 
कारिकानेक्ियागयाहै। 

बोद्धोकाश्राशय यह है क्रि भावकाजोग्रसरव श्र्वाह्‌ नाश टौता है बह भौ क्षणपर्यन्त-एकक्षष- 
मात्र रहनेयाला भाव हीह) नकि प्रथम क्षणोतयनन भाव का नाक द्वितय क्षं होनेवाली कोई 
माभ चतु है \ नाश के सम्बन्ध से बोद्ध फा यह मत है कि उसके दो भेव होति ह (१। व्यावहारिक 
नक्त ग्रोर (२) तात््विकनाक । व्यावहारिकं नाश पूं नाव कौ निदृत्तिरूप होता है श्नौर तात्तविक 
नार उत्तराव रूप होला ह । कायं को उत्पत्तिकाले कारण की निवृत्ति होती है, मह पक्ष भाव 
निवृत्तिरूप प्राद्यनाश को हौ भ्रवलम्बन करता है । बस्तु का व्यवस्थापक मो यट श्राद्नाश ही होता है 
भ्र्ात्‌ वस्तु के स्वरूप का सम्पादक होत है \ दस्तु को ्रस्तित्व मौ बहौ प्रदान करता है, भर्थात प्रथम 
भाद को निथृ्ि से ही उत्तरभावात्मक यस्तु कौ उस्पत्ति होल है । पूव भाद के ताच्विकनाश से 
उत्तर माव को उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि पूवंयाव का ताष्विकनाश्र उत्तरमाव स्वर्पहीहै ॥ 
इस्तसिये घास्विकनाश श्रौर उत्तरभाव के अमित्र होने से का्यं-करण नाव नहो हो सकता । दसलिये 
सादनि्तस्प व्यावहारिक नाश को हौ उत्तरमाव का उत्पादक मानना उचित है । 





स्या० 5० टीका ओर हिन्दी विकेदना ] [२३ 








(श्रविद्धकर-उच्रोत्कर्‌ के मत दय न्येन) 

नाशके सम्बन्धमें बोद्धा को उक्त मान्यताके कारण, श्रविद्धकणं श्रौर उ्योतकरावि फा माव 
के कषगिकत्व पल म किया गया श्राप मी निरस्त हो जाता है । ्रविद्धकर्णादिका सणिकस्व प मे 
यह्‌ ्नाकोप है कि-“माच की क्षणिकता नहो बन सकती, क्योकि वोद लोक कायं के उत्पत्ति काल मे 
ही कारण का विनाश यानत ह । कायं मो श्रपने उत्तरमाव का कारणा होता है । घत एव कारण 
विनाशा श्रथात्‌ प्ूवंनाव का विनाश कारगोत्पादल्प र्यात्‌ उत्तरनावोत्पाद रूप हो जाता है । इस 
प्रकार पू्वभाव का विनाश श्रौर उत्तरमाव का उत्पाद सहगण्दो होने से इन दोनों ने एकता टौ 
जाती है. श्रौर एकता होने से उनमें कायं-कारणभाव नहं टो सकता । अर्यात्‌ उत्तरमाव-उत्पाद से 
रवभाव.विनाश नहीं माना जा सफता, एवं पूवं माव-विनाश से उत्तराव का उत्पाद नहीं माना 
जा सकता । ग्रौर यदि पूंमाव विनाश टो उत्तरनाव उत्पषदसे भिन्न साना नयेगा तो उत्पाद के 
हो ृतक-जन्य होने से विनाश नं छतकत्व स्वमाव की हानि हो जायेगो फलतः विनाश का विनाश 
नहो सकने के कारण विनाक्न सदातन हो जायेगा । प्रौर सदातन हो जानि से पूर्वभाव के उत्पत्ति. 
काल में भौ विनाशके रहने ते उत्त कालयें मो पूर्वभाव के श्रस्तित्व का ङ्कः हो जायेग। । प्रौर यदि 
पूर्वभाव नाग को उत्तरभाव उत्पाद से निघ्न मान कर उत्तरमावशौल माना जाय तो वह सदातन 
नहीं ्टोगा । क्योकि उत्तरभाव क्षणिक होने से तत्स्वरूप दूवेमाव नाश मी भणजीवी होः प्रतः माष 
के उत्पत्ति शाल स माव के श्रत्तिसव नँ को बाधा न होने पर भ उत्तरकाल में माय को निवृत्तिन 
हौ सकेभी । बर्योकि उत्तरभायोत्पाद हौ पुवं नाव का निवतेक न हो सकेगा । यवि यह्‌ कहा जाय कि- 
्रलमाथकरे नाश से उसको निवृत्ति न हो फिनतु उत्तरभाय उत्पाद से पूर्वभाव निवृत्ति हो सकतो हतो 
मह्‌ ठोक नहं है । क्योकि उत्तरमावोत्पाद पूर्वभाव नाशात्मक होने पर हौ पूवाव का निभ 
होला है । श्रतः पूरवभावनाश श्रौर उत्तरमावोत्पाद मेँ परस्पर मेद होने परकिलोलेभी माव कौ 
निचृत्ति त हो सकेगौ । भाव कौ निवृत्ति न रोने से बहु क्णस्यायो न हो सकेगा ५" 


किम्तु यह्‌ प्रक्षेप व्यावहारिक ओर तात्त्विक दो प्रकारके नाश मानते त्ते निरस्त होत! है ॥ 
ककि प्रथम माव का लावक नाश द्वितीयनाव स्प होता है । श्नौर वह तक प्रौर नश्वर होता है । 
श्रतः उसके सदातनश्व के श्राधारपर्‌ पर भाव के उदयकाल भें-नाव के प्र्तत्वकाल ने भावके नाक 
क ्रस्तित्व हो नहीं सकता ३ इसलिये उस काल में भाव के अस्तित्व का मद्धःनटीं हो सष्ता ॥ 
भ्रौर भावनिवृतति रूप नाश का द्वितोयादिक्षण में हौ व्यवहार होने से द्ितीयादिक्षण मे ही उसका 
्रस्तिस्व सिद्ध होतः है । इसलिये प्रथमक्षण मे मावे श्रस्तित्व त्रं उस नाश से मी कोई वाध नहीं 
होती है इसलिये शभ्रपने उत्पत्तिक्षण मे हौ रहना श्र द्वितोयादि क्षणा मे न रहना भावमात्र 
इ प्रकार के क्षणिक्रत्व की हानि नहं हो सकतो। 

इसके प्रतिकार भें ग्रन्थकार कटते है-वेभाव का नाश क्षरामात्रस्थितिक भावश्प है यह्‌ 
कथन तमी पुवितसद्खत हो सकता जब उसके द्ितोयादि क्षरा मे उसष्टो स्विति न मानौ जातो, 
श्रौर द्वितीयादिक्षेण मे स्थितिक्े नहोनेके लिने उत्ता नाश मानना ्रादश्यक है । पलतः 
पूरथभावके नाशक नाराहो जानेस एूवभावकेपुनदर्धन को ्रपत्तिरू्प गोषका परिहारहो 
नहीं सकता ५।१३५॥ ॥ 





२४] [ शा दार सयुन्चय स्तर श्लोक १ 





इदमेव मावयति- 
मूलमू-क्षणस्थितौ सवेवाऽस्य नाऽस्थितियुःकल्यस गतेः 
न पश्चादपि स >ेलि सन$सन्धं च्ण्टनिणिन्‌ ॥१४१ 
क्षणसिथनः-तणस्थितिरूपस्यैव कषणस्थितिधरपक्वस्याग्भृपगमे, सदैव द्रितीयादौ 
कषण ए, अस्य माम्य, अभ्थवितिनं भवति, युक्रवसङ्नेः =इणस्थिनिक्षणाऽस्थिन्यो- 
युष्या प्ररोषाद्‌ । न वचेषटापत्तिरित्याह-न पञ्चादपिनदवितयादिक्षणेऽपि, सा=अरिथितिः 
नेति, तद्स्थिेरवातुमवान्‌ क्षणिक्रतवमङ्गग्रसङ्घाच्च । 

ज च दितीयादिश्षणाऽस्थिमिरपि निवृत्तिरूपा संव्यवहायेव, तातिकौ त्ायक्षणस्थिति- 
सूपेति न दृष इति वाच्यम्‌ , अमावस्याऽधिङरणाननिरेकेण द्वितौ पादिक्षणरूपत्वादु द्वितीया 
दक्षणेषु सलः =पटादेः, असच वयवस्थितम =मिद्धम्‌ तथा च 'सताऽप्वे' [छो १२] 
इ्यादूवनदोपानतिकर१ एव ॥ {४॥ 





[क्षणस्थितिधमंकत्व की क्षणिकता] 

कारिका ४ पूवं कारिका निदिष्ट धिषव का हौ समर्थन किया गया है । पूर्वमाच के भात्रा 
तमक नाण मे नो क्षणास्थितिषरमकत्व माना जायेगा बह भी करास्थिति-भ्रोकमाग्नस्थितिरूप ही 
होमा । प्रौरवहुदो ही स्थिति मे उपवन हौ सकता है (१). ससे पूवमा द्वितीयक्षणे ही 
प्रस्थित मी माना जाय, श्रयबा (२) उसके ठितोय्षणमे श्रवति पृवभाव केतृतीपक्षण मे उत्त 
श्रस्थित माना जाए । दि्तु ये बोनों ठो पश्च सङ्गत नहो हौ सकता, बयोक्र प्रथन पक्ष मेएक ही 
क्षशा चे उततकौ स्यति प्रौर प्रस्थिति दोनों प्रप्त होभो जो युक्तिविरुड ह यवि इस युहितिविरोध कं 
कारण पूर्ंमाव के दितोपादि क्षण त उसके नावारमक नारा के स्थितिमात्र कौ क्नापत्तिका स्वीकार 
कर लिया जाय रौर उसने क्षणेरुमात्र स्थायित्व कौ उपपत्ति कै लिये उसके द्वितोयादि क्षण नें श्र्यात्‌ 
परवमावके तृतीय क्लमे उततको रस्यति मानो जाय तो यह्‌ सौ उच्ि नहं हौ सकता । कणोकि उल 
क्षण स पूरवमाव के ्रस्यितिका हौ श्रनुभव होता है । किनदुं यदि पवना के उत्तरमावात्मकं नाश 
उख सपय वानी वृततीम कग भें श्रल्थित होगा तो पूवमा को स्थिति के श्रनुमव की श्रापत्ति होगी । 
श्रौर यपि पूर्वभाव के मावात्मक नारा को श्रषने द्वितीयरदिक्षेण में नी श्रवस्थितमानाजाय तो 
उसके श्रनेरु क्षणघंसर्गी हो जाने से उसके क्षणिकत्व का मङ्ख हो जायगा । 

(व्यावहारिकनियुत्तिर्प प्रस्थिति की कल्पना निरर्थक) 

यदि यह क्ट जाय किप माव के दिततीवादिक्षणमे नो पूवंमाव को श्रत्थिति होती है वह्‌ 
ूर्वमाद को निवृततिरूय है जो उन क्षणो ने शूजनावो निवृत्तः" इ व्यवहार ते सिद्ध टोने कै फरण 
केवलं व्यावटारिकू ह । इस भरकर पराद्य क्षण मे पूवमाद को स्थिति हौ तास्व हँ । मरोर हितोयाषि 
क्षणा में उको श्रस्थिति केवल म्यावहारिक है । एवं पूव का जो सावारेसक नाश है वहं पूवं 
माव का ताल्िरुनाश है । उसके द्वितीयादि ज्ञ में उसक्नो नो व्यावष्टारिक निवृतिं रूप श्रर्थिति 


म्था० ठीका-िन्दीषिवेचना | [२४ 





अ्रवाक्षेय-परिहारावाद-- 
मृलम्रू-न तद्भवति चेत्‌ क्रि न सदा सनं तदेव यत्‌ । 
न भवत्येत्तदेवास्य भवनं सूरयो विदुः ॥१५॥ 

न त -असत्‌ मवति तुच्छत्वादित्यमिग्राय इनि चेत्‌ १ किन सदा स्यं माव्य, 
तदषप्वा मावात्‌ } पर आह-देव =सच्चमेव यद्‌ नयस्मात्‌ न भवति द्वितीयादिक्षणेषु, अतो 
न सदा मं मावस्य । अत्रोत्रम्‌-एलदेव =मावस्याऽभवने तदात्वेनाऽसश्यस्य मवने, सुरषः 
पण्डिताः बिदुः=जानन्ति । 

तथा दं भाव्राऽमननं काल्पनिकम्‌ , तवासवे मावस्याऽपि कान्पनिकेत्वाऽऽ्पत्तः, 
यतो लाक्षणिको बिरोभो नील-पीनादेः पूरैरभ्युपगम्यते, वस्तुस्वरूपव्यवस्थापकं च लक्षणम्‌ , 
नाशनमिन्तो विरोधो लाक्षणिक उच्यते, मावप्रच्यृतिश्च लक्षणम्‌ , यतो नीटस्य विरोधो नील- 












मानने से एकक्षणमात्रस्थ।पित्व रूप क्षणिकत्व मे कोई बाधा नहो हो सकती" किन्तु यह कथन भो 
ठीक नरी दै क्योकि ध्मा श्रधिकगणसे भिन्न नहोंहोता। श्रत एव द्वितीयापि क्षण में पूेभावकौ 
व्यावहारिक नियृत्ति रूप जो प्रस्थित होती है बह ह्ितोयादि क्षणस्प होगौ । भरतः द्वि्तोषादिक्षण के 
निगत्त होने षर पूर्वनाव क प्रस्पिति भी निवृत्त हो जापगी । इसलिए मावनिवृति हप याब 
हारिकि नाशको कल्पना मी निरर्थक हो जाती है । फलतः, उत्तरमावक्षो हौ पृवंमव कषा तात्त्विक 
नाश मानना होगा । श्रौर वह उत्पत्तिशोल होने के नाते उस नाका नाण मौ भ्रनिषायं होगा । 
प्रतः नष्ट के पुनदरशन की ्रापत्ति का परिहार नहीं हो सकता । 

यही तथ्य प्रस्तुत कारिका (१४) के “लतोऽखत्त्वं व्यवस्थितम्‌" ते व्ययत किया गया है जिसका 
प्रथं यह है कि उत्पत्ति क्षण मे सत्‌ घटादि द्वितीयादि क्षण मे असत्‌ उत्पन्न होता है । सलिए १२ षी 
फारिका { सतोऽसरवे तदुट्पादस्ततो नागोऽपि तस्य यत्‌ । तस्नष्टस्य पुनर्मावः सदाने न तरिर्थतिः 
॥१९॥ } भें कटे गये दोष के उदरावन का भ्रतिकृमण ( निवारण } नह हो सक्ता ॥॥१४।॥ 


[ सत्वकान होना हौ ग्रसत्वहै] 

शरवोकारिकामें गोद्धमतके विरुद्ध प्रतिपादनके उपर गोदो ठारा कयि गरे प्रक्षेप भ्रौर 
उक समाधान का उल्लेख किया गय है । कारिका तर, सदं परयम बोद्ध का यह्‌ प्रभप्राय है फि पूवं. 
भाव का भ्रसतब नहं होता याने ग्रसत्त्व उतपशच नह होता श्योर श्रसत्व तुच्छं होता है । शौर तुच्ध॑ 
क उत्पत्ति नहां होती । 

स श्रभिप्राय के बिड सिदाम्तो जेन कीश्रोर ते यह्‌ कहा गया है कि यदि जाव का प्रसत्त नही 
होगा तो साधका संवा सस्व हो जायेगा ) इसे मिरुढ पुनः वोद की ओर से यह्‌ शद्ूा की गई है 
कि 'हवितोयादिश्नण में माष का प्रसस्ब उत्पन्न नहो होने पर मो सावका सत्त्व न रहने से उसके सदा 
सस्व को श्वापि नष्टो हो सकती । इस कथन का सिद्धान्तो को शरोर से उत्तर यह दिया गया कि 
द्वितोयाचिक्षण से तावके सरद का न होना हो मध्व के भसत्व कः होना विद्ञ्जनो को मान्य है 


२६] { शा. बा सडुच्चय स्व०-४ स्लोक-११५ 





्चयु्या, वद्विरोधे च पीनादीनामपि तस्ुतिव्याकषानां तेन विरषः, तथा च श्रमाणं नील- 
परिनदकस्येन प्रवत्तं नीलप्रचयुति तदथा पीतादीन्‌ व्यवन्छिन्ददेव स्वपरिनच्छेचं नीलं 
प्रच्छिनत्ति! दतयस्युपगमः॥ 

सच मादाभवनरप श्क्षविषाणप्रख्यस्ये माधरविरुद्रलस्य पीतादिव्यापकतवस्य चाऽ- 
भवाद्‌ नोपपद्यत इति । न च तदमवने तदग्रदणमात्रमेव, न तु तदतरिकतग्रहणथू › इति न 
सद्मवनमेव तदसर्वभवनमिति वाच्यम्‌ , सदयवहारनिपेषाऽसद्यवहारप्ृतपोस्तदग्रहण- 
तदमावग्रहणनिमिनतत्वादिति रिद्‌ ¦ १५८ 





{ भाव का श्रभाव तुच्छ नहींहै ] 

व्यारयाकारने इस विषय को स्पष्ट करते हए यह्‌ कहा है कि भाव के श्र मवन-यानी श्रसत्व को 
काल्पनिक =तुरछ नहं माना जा सकता क्योकि माव के श्रमवन को काल्पनिक मानने पर मावे भौ 
कात्पनिक हो जायेगा । कषनेका श्राक्ञय यहं है किं बोदोके मतन नील-पोतादि में लक्षणभूलक 
विरोध माना जात है, क्योकि लक्षण वस्तु के स्वरूप का नियामक श्र्यात्‌ लक्ष्यतावच्छेदक का 
नियामक होता है । प्रतः जिसने लक्षण कः प्रमाय होतः है उसमे सक््यतावच्छेदक का प्रभाव होता 
है ग्र्थत्‌ बहु लक्षये भिघ्र होता है । इस प्रकार लकय शरोर श्रलक्षय का जो मदात्मकं बिरोध है दह 
लक्षणमुलक होता है । नं ले भ्रनोल (पोतादि) का लक्षण होता है नोलमाव की प्रच्युति धरति नील 
भाव काश्रमाव, इस श्रभावक्ते साथ नील का विरोध है ग्रौर पोतादि इष भ्रमाव का व्याप्य है षोकि 
जो भो पौतादिशूप होता है उसमे नील प्रति श्रयति नील माव का भ्रमाव रहता है । नीलभाषाभाव 
भरात्‌ नलं प्र्युति के साय नोल का विरोघ होने से उसके श्याप्य पौतादि के साथ मी चिरोष होता 
है । क्योकि दपापक के साय जिसका विरोष होता है उत्का ध्वाप्य के साय दिरोध न्यायत्राप्त होता 
है । इसलिए नील का निश्चय करने के लिए जो रमाण प्रवृत्त होता है बह नीलप्रय्युति-नोल मायाभाव 
प्रौर उसके ण्थाप्यं पीतादि का व्यवच्छेद करते हुए श्र्थात्‌ नौल में उनके ज्ञानको व्यावृत्ति करते हृष्‌ 
नीलका निश्चायक होता है 1 अर्यात्‌ नीलग्राहु प्रमाण से “श्रयम्‌ श्रनोस्मिन्नः, पौतादिभिक्नश्च नीलः" 
इ प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है 1 

श्रय गवि माव काश्रमेबन शशसींय के समान तुच्छ होगा तो नोलमाधामा्धरूप नीलप्रच्युति 
सी तुच्छं होगी । अतः उसे नोल का विरोध एवं पोतावि को स्थपकता नही रगो । क्योकि 
बुच्‌ वस्तु किसीकी विरोधो या व्यापक नहीं होती । फलतः नीलपीतादि मे जो लक्षण मूलक विरोध 
द्धो रा माना जातः है उसको श्रनुपपत्ति हो जायेगो । जिसका परिणाम होगा पौतादि विष्ड 
नीलावि के श्रसत्व को श्राषत्ति। श्रतः साव के रमयन्‌ को काल्पनिक मानने पर मष क्षे काल्प 
निकत्व शो भापतति श्रपरिहायं है। 

पदि यह्‌ कहा जएय कि~'किसो वस्तु का श्रनवन होने पर उसका भज्ञान माच्रहो होता है। 
उक वस्तु के प्रतिरिक्ल किसो पन्य यस्तु कटा लान नहो होतः 1 प्रतः द्ितीयाषि कण मे सावके 
श्रमवन से भाव का श्रग्रहृण मात्र हो नातः है, उसको ग्रसत्ब की ्रापत्ति वहीं हो सकतौ-तो बह 
ठोक नही है ¦ क्योकि सतु ्यवहार का निषेव दस्तु के श्रग्रहण मे, श्रौर भ्रतत्‌-व्यवहारे की प्रवृत्ति 


"मि 
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एतदेव स्प्टयमराह-- 
मूलम्‌- कादानिल्कमदो यस्मादुत्पादायस्य तत्‌ प्ुवम्‌ । 
वेच्छुस्वान्नेच्यतुच्छुस्याप्यतुच्रत्वाल्कथं नु यत्‌ ॥ १६] 
आद्=एतदच्वम्‌ यस्मात्‌ कादानिन्कम्‌ मावङालेऽसच्वात्‌ » तदस्योत्पादादि~उत्याद्‌- 
मरिनाशादि धुर=नियतम्‌ , यच्त्‌ कादाचित्क तचतुत्यादादिमदिति व्याप्तेः । प्र आह तुच्छ- 
; सादक्षखस्योत्पादादि नेति । परिहरति-अतुच्छस्यापि भावस्य अतुच्छत्वत्‌ कारणात्‌ कथं जु 
तदृत्पादादि १ यदू-यस्मादेवं अतो न प्रागुक्तम्‌, अप्रयोजकहेतुम्रेण साध्यापिद्वेरिति 
मावः ॥१५॥ 








स्तु के श्रमाय जर प्रहुण म, निमित्त होति है । द्वितीयादि क्षण सें जैसे भाव फा प्रग्रहण होताहै 
उसी प्रकार मायके भ्रमावं कामी प्रहूण होता है १ श्रतः उसकी उपपत्ति के लिए उस समय भाव 
के प्रसत्‌-ऽ्यवहार फो स्थीक्ारना प्रावश्यक है } श्रौर वह भ्यबहुतश्य कै श्राधीन होता है, इसलिशए 
द्वितीयादि क्रणं आवक प्रसत्‌ व्यवहार कौ उणपत्ति के लिए माव के धसतव का उत्पाद माननां 
प्रावश्यक है ॥१५।। 
(श्रसत्त्व कादाचित्क होने से उत्पतिशोल है) 
१६ वीं कारिका पूरथोक्तिको स्पष्ट क्वि गवाहै | 
कारिषाका श्रथ; प्रसस्व क्षादाचित्क हता है, षरयोकि माव कै उदयकाल नें वहे नहीं ्ोता 1 
इसलिए उसकी उत्पत्ति प्रौर नाश श्रपरिहाये-प्रनिवायं है । पयो जो कादाचित्क = स्थवृततित्व 
स्वरभिन्नकालवृकत्तवो मय सम्बम्ध से क्षालविशिष्ट होता है बह उत्पत्तिविनागदाली होता है ॥ सपर 
यह शद्धा हो कि-रपत्ति-विनाश शालित्व का यदि उत्पत्ति-बनाश उमयङ्षपलित्व प्रथं होगा तो 
उशत कादाचित्कस्व हेतु से उत्पत्तिनाश्च उभयद्धालित्व का श्रनुमान नहीं हो सकता, क्योकि प्राममाव 
प्नौर ध्वंस मे कादाचित्कत्व हेतु उल्पत्तिविनाशउभयशालित्व का व्यभिचारी है । रीर यवि उत्पत्ति 
„ विनाशदमयज्ालिस्द का उत्पत्ति विनाश ्रन्यतर शालित्व अथं किया जायेगा तो श्रसत्त्व में उश्पसि 
सिदध ्ोने से सिदध साघन होधा' ।-कन्तु यह्‌ शङ्का उचित नहां है क्योकि प्रभौ प्रलत्व को भाधकाल 
भं श्रविद्यमान बताकर उत्ते कादाचित्क कहा मया है । उसकी उत्पत्ति श्रमो तक निर्धारित नहोंहै\ 
शरत; उत्पत्ति विनाश श्रन्यतर शालित्व क! साधन करने से विनिममना के बिरह्‌ ते उत्पत्ति धिनाश 
सिद्धि असत्त्व मे होगो जो बोद्ध को मान्य नहीं हे । 
न स परबोद्धकोधौरसे ग्हशङ्का कीजा सकती है कि-^प्रसत्व तुच्छ है, इसलिए उसका 
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परआह-- 
मृलम्‌-तदाभूतेरियं तुल्या तन्निवर्तनं तस्य किम्‌ । 
तुच्छताऽऽष्नेन मावोऽस्तु नासत्‌ सत्‌ सदसल्कथम्‌ ॥१७॥ 

सदा भृतेः= तदोन्पत्तिद्षनेन, अतुच्छप्योर्पादादि न्याय्यमित्यथेः । अपरो्तरम्‌-हयम्‌ 
अनुभवसिद्धा तदाभूतिः तुल्या, तुच्छस्याऽपि सचचानन्तरमसचस्यानुमभूयमानत्वात्‌ } फ आह 
तन्निरतते=अतुच्छनिषृत्तेः न तुल्या तुरछस्य तदामूतिः , "अतुच्छस्योतवादाुमवः प्रमाणम्‌ 
तुच्छस्य त॒ निश्रष्यदुपपरेरुत्पादानुमेबो न प्रमाणम्‌ › इति भावः 1 

अत्रोत्तरम्‌-न लस्य किं=नज उमयग्र सम्बन्धात्‌ "तस्य तुच्छस्य रिं न निबरत्तिः' १ 
इत्यथः । पर आदः न्‌ कलवात्‌ , न तन्निवृता 
वऽपि तत्रान्यत्‌ करञिदाप्यमस्ति, त्िषृरेरपि त॒च्छल्वात्‌ । अतो न तुच्छस्य निषृ्तिरिति । 








( तच्छ को श्रनिदृत्ति हितु से उत्पत्तिविर्ह को शंका ) 

१७ वीं कारिका ने पूर्वोक्त के सम्बन्व में गोड द्वार ध्रा्द्धिते समाधान श्रौर उसके निराकरण 
षो चर्चा की ग ह। 

कारिकाका प्रथः जैन बिद्धानों कौ प्रौर तेजो यह्‌ कहामथा है कि-"यदि तुच्छ्व हेतुसे 
प्रसत्त मे बौद्धो द्वारा उत्पत्ति विनाक्ष विरह का साधन रिया शायेमा तो धतुच्छत्व हेतु ते भाने 
भौ उत्पत्ति विनाश विरह के साघन की श्रपत्ति होगी) यह समोचौन नही है । क्योकि शनूच्छ को 
उस्वसि श्रनुमव सिद्ध होने से न्थायसज्ञत है । किन्तु तुच्छ को उष्यत्ति प्रनुभव सिद्ध न होने से बह 
स्थोकायं नहो हो सकती । हसे उत्तर मे जेन दिदरानों का कहना है कि धतु फे समान दुच्छ फो 
उत्सि मौ प्रतुमवसिद्ध है । षरमोकि सत्व के बाद प्रसत्त्व का श्नुभव सर्वसम्मत है इस पर बोढ 
की यह भ्राश है कि वुच्छ्र कौ उत्पत्ति में ध्रतुच्छ को उत्पत्ति की तुल्यता नहो है वर्योकि प्रतुर्छ 
की निर्ृत्ति भौ होतो है । इसलिए निवत्त फे श्रतुरोध से प्रतुज्ध कौ उप्पत्ति फे श्रनुभव को प्रमाण 
माना जाता है । किन्तु श्छ की निगृत्ति नहीं होती इसलिए तुच्छं की उत्पत्तिके ्रदुमव को प्राण 
नहीं मनामा सकता) 


( स्वतः तुच्छं की निकृत्तिनिष्प्रयोजन है-बौद ) 

कारिका के द्वितय पाव में स्थित शनम्‌' पव का 'तन्नियततः वुष्या न इस प्रकार एक वार श्रौर 
शतस्य कि न निवृत्तिः इस प्रकार इूसरी धार श्रन्वय मानकर व्यराक्षार ने जेन विदानो की प्रोर 
सदस भ्राशद्ाका उत्तर दिया है कि-जेसे भ्ुज्छं कौ निवृत्ति होती है वैसे सुच्छ कौ नित्त 
क्यो नाहीं होगी ? म्यात्‌ श्रतुख्छ को निदृत्ति कं समान दुष्छ को निषूति भी मान्यता प्राप्त 
होने से नुण्ुकौ उत्पलि के प्रनुमव को प्रमाण मानने में कोई वाधा महींहो सकतो । इत 
परवौरकीभ्रौरसेयहकहाजा सकताहै कि किसी भो वस्तु की निवृत्ति उसमे वुश्धसाकी 
उपपत्ति के लिए मानो जाती है } प्रतः भतुच्छ की नित्ति तोः उचित हो सक्ती है श्योकति 
निवृत्ति ते निवर्तेमान को वृष्ता प्रप्त होती है गो भतुष्छ मे स्वभावतः प्राप्तन होने ते 
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अत्रोत्तरम्‌ भन भावोऽसतुः इति नैतदेवं यदृच्यते भवता-'तुचछेन तचछतापीब, हति न 
तन्निवृत्तिः इति' यनो मावोऽस्तु तुच्छता, एवमेपे तभनिवृच्युपपनो गिनि । पर आह-नासत्‌ सदिति 
कथं चासत मद्‌ भवति येनोच्यते “तुन्छनानिवृततौ भाप्रोऽम्तु"-इत्यभिप्रायः । अग्रो्तरम्‌-'सदमच्‌ 
कथमिति" १ एतदुक्तम्‌भवति-यद्यमत्‌ सदू न भति श्र्ृत्यन्यथायगिन, ततः सदत्‌ कथं 
भवति १ इति ॥१७॥ 


प्र आह-- 
मृलम्‌- स्वहेतोरेव तज्जानं र्स्व नावं यतो ननु । 
तदनन्तरमावित्वादितरश्राप्यदः समम्‌ ॥१८॥ 


स्वहेलोरेव = स्वकारणादेव तत्‌ सत्वम्‌ जातम्‌ उत्पन्नम्‌ लत्स्व भावं =असद्धवन- 

स्वमाबभर्‌ यतः =यरमात्‌ , तस्मात्‌ सदसत्‌ मवतीति न दोपः । अग्रोचगम्‌-नजु=ययेवम्‌ , तदा 
तदुनन्तरमावित्वाद्‌ =सरयानन्तर भावित्वात्‌ हतरच्राऽपि-~असच्व, अदः एतत्‌ `स्वहेतोरषाऽसत्‌ 
सङ्कबनस्व मवं जातम्‌" इति कल्पनम्‌ समं =तुल्ययोगक्षमम्‌ ॥१८॥ 

नियृत्ति द्वारा प्राप्तम्य है किमु ुन्बको ' निवृत्ति मानना यह्‌ उचित नहीं स्ता, बयोफि ` 
उमे तुच्छता स्वतःसिद ह । श्रतः उसको निवृत्ति मानना निष्प्रयोजन है । यदि यह्‌ कहा जाय कि 
तुच्छता कौ निखृत्ति का तुच्ध के लिए कोई प्रयोजन न हो किन्यु निवृत्ति फो निवृत्तिकेतिएही 
मानना उचित है क्योंकि उसको न॒ भानने पर बह स्वयं हौत्दनहोगो) जो चीज नित्य नही 
होते उसका श्रस्तित्व उसकी उत्पत्ति से शो सिदध होता है" ।-तो यह कयन भौ ठीक नहो, शयोक तुषु 
निर्त्ति भौ निवृत्ति सूप होने के कारण तुष हो है । श्रत एव उसमें कोई वस्तु प्राप्तव्य नेह हो सकती, 
भरतः तुच्छ को निवृत्ति नहा मानो जा सकती । प्रर जव तुच्छं को निवृत्ति मानी नहीं जातो तथ 
उसको उरपत्ति का श्रनुमय प्रमाणं नहं माना जा सकता । 


[प्रसत्‌ सत्‌ नहं होता तो सत्‌ भ्रसत्‌ कंसे होगा-जेन] 

इस एर जेन विद्वानों का यह्‌ उत्तर है कि-तुश्छ मे वुच्छता स्वमावतः प्राप्त है इसलिए तुचं को 
निवृत्ति मान्य नहु हो सकती यह बोदधो का कथन ठीकरु नहं हे । क्योकि तुच्छ भथात्मक न बम 
भय इसलिए तुच्छ की निमृि मानना प्राबश्यक है 1 इसपर बौद्ध यह्‌ तकं कर सकता है कि, 
शवुश्छ की निवृत्ति न मानने पर उसे सस्व का श्रापावाने उचित नहीं हो सकता । क्योकि भो 
स्व मावतः प्रस्‌ है बह सत्‌ नहीं हो सकता 1 कर्योकि एसा मानने पर स्वमाबहानि की प्रपत्ति होगो, 
ज कि स्वमाब्हानि किसी नी वादो को मान्य नह है \' इसका बन विद्रान दारा यह्‌ उत्तरहैकरि 
अदि प्रकृति के श्रन्ययाल्द को श्रापल्ि के भय ते भ्रसत्‌ सत्‌ नही हो सकता । तो सत्‌ भो कंते भ्रषत्‌ 
हो सकता है ? निष्कषं यह दभ्रा कि पूर्ण मे सद्भूत भाव का उत्तर काल में प्रसस्व सम्मन्र 
न॑ होने से भावमात्र क्षणिक होतां है" इस बौद सिदधान्त का लोप हो जायगा ।॥ १७ 
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पर आह- 
मूलम-नारेतोरस्य भवनं न तुच्छे लल्स्व मावत । 
ततः कधं लु तद्भाव इति युक्त्या कथं समम्‌ ॥१९॥ 
नषेनोः=नाकारणस्य अस्य अकच्स्य मनम्‌ । तथा, तुच्छ असस्वे, न तत्स्व- 
भावना=सद्धावस्वमाथना, निःस्वमावत्वेन तुचछलच्यवस्थानान्‌ । वत एवे अतः कथं नु 
सद्भावः, सैदेत्यथः । इतिन=एवम्‌ , युक्टया=नयायेन कथं सपं स्वहेतोरेव 
स्यनम्‌ ¦ हति ॥१९॥ 
अत्रोचषम्‌-- 
मृलम्‌-स एव भवरतद्ेतुस्तस्यैव शि तदाऽर्थितेः । 
स्वनिद्रतिस्वभाघोऽस्य भावस्यैव ततो न क्रिम्‌ ॥२०॥ 
सए भावो यम्याग्िमक्षणेऽसच्वम्‌ , तडेतुः=असचहतुः, तसैव द्वि=मावस्य तदा 
द्वितीयममरये अस्थिनेः=अमवनात्‌ । एनैन नियतानन्तरमावित्वं॑हितु-फलमावाहगम्वतं, 








[स्वभाव हवृता मे तल्यता फो भ्रापत्ति | 

शय चों कारिका में उदत के सम्बन्धसें हौ श्रोर प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कयि मए । जसे, बोदका 
कष्टना है कि-सत्‌ वस्तु के रसत्व कौ भ्रनुपत्ति बतलाना उचित नहा है, क्योकि सत्‌ वस्तु भ्रपते तथा मूत 
कारणो सेषादमेंश्रसत्‌ हो जाने के स्वभावे युक्त होकर ही उत्पन्न होती है । इष्फे उत्तर में 
जनका यह कहना है कि-जदध का यह समाधान समोचोन नहीं हो सकता । च्‌ कनि जसे प्‌ प्रपने 
कारण से वाद भें भ्रमत्‌ हो जानिके स्वनप्व से ही सम्पश्च होकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह भी 
कल्पना कौ जा सकती है कि "ग्रसत्‌ मोश्रप्ने हेतु तेबादमेसत्‌ हौ जानि के स्वमावसे प्रनम्वित 
होकर ही दयन्न होता है" ॥१८।। 

[तुच्छ का कोड स्वभाव नहों होता-बौद्ध) 

१६ वों कारिकाने बद्धो की प्रर से उक्त कथन का निम्नोक्त समायान प्रस्तुत किया मया है कि~ 
प्रसतृके बारे यं उक्त स्वभाव की कल्पना नहीं कजा सकती । कयोकि प्रसत्‌ का कोई कारणा नहु 
होता । अतः तुज मे मयरूपताभवनस्वमाव क भ्राप।दपन नहं हो सकता षयो तुच्छ बस्तु सवं- 
स्थमाव शून्य होती है श्रत एव दोनों कलयन मे जो साम्य बताया गय है बहु ठोक नहीं है ॥१६॥ 


[माव श्रौर श्रसतत्व म हेतु-रुलभाव है} 
घोसी कारिका भे पूर्वोक्त बोधो के कथन का उत्तर दिया गया है जो इस प्रकार है-प्रसत्‌ 
का कोई कारण नष्टं है-यह कोढ का कथन सदत है, वर्योकि पूरकर्तोभाव हो उत्तरकाले में 
होने षलि श्रसत्व का हतु है । स्योकि उत्तरकाल पूवत माव को प्नत्यिति घ्र्थात्‌ प्रसरद होता है 
भरतः पुदंवर्ता भाव उत्तरकालमायी श्मसत्व का करर है । इस कयन से यह्‌ सूचित षता है कि 
निथतातस्तरभावित्व हेदु-कलमाव का अंग याने नियामक ह । भ्र्थातु जो जिसके भ्रभ्यवहित उत्तर 
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का्दर्षनेन ततरदृरूपानुमानभपि निरावाघमेद, तथाविधक्षणङ्ैद्रूपक्षणानुभानेऽप्यस्यैव 
बीजल्ातु , कार्यसामान्ये सल्करवद्रूपत्येन तु न दवेतृता, मानामावात्‌ , गौरवार्च । 
यदि च “अभावस्य मावरीकरणमेव तद्र्ाएारः अन्यशरानुपयोगादिति' संप्रदायः, तदा 
कार्यद्ेनयलाद्‌ मावस्याभावरीकरणपि व्मभिि ' उश्िकमगरे | 
तथा, स्वनियुत्तिः= स्वारमनिव्र्तिः स्वभाव = + अस्य=असच्दस्थ भवस्येव 
हेतुसाम्यात्‌ । यत एवं ततो न क युक्त्या समे सहेतोरेव जातलादि कल्पनम्‌ ॥२०॥ 
















क्षणम होता है बह उसका फल-कायं होता है प्रौर जो जिसके भ्रव्यवहित पर्वक्षर भे नियत होता है 
बह्‌ उसका जनक हेतु होता है , यदि यह कहा जाय कि- 'माद तें शरतरव का ुरवृरूपत्व प्रसिद्ध है । 
प्रतः उत प्रस्व का कारणा माना नहो जाता, कयोरि वोद मते कर्ङुवदूपतेन हो कारणता 
होतौ है" -तो यह्‌ टोक नही, क्योकि माव के श्र्॑तर ससर्व रूप कायं कं वदू व का प्रमान 
निर्वाय रूप से सम्पन्न हो सकता है ! वरयोक्रि जहां कह भो प्रनन्तरभावी क्षण के प्रति पूवंमावौ 
कर्व कषणा का श्रनुमान होता है यहा सर्वत्र इस श्रनुमान चे नियतानन्त रावित हौ बीज हेता है । 
यवि यह्‌ कहा लाय कि-कायंसामान्य के प्रति रण को सदनुकरु करवदूषत्व सूप ते हौ कारणता 
होतो है, प्रतः भाव श्रसत्वका कारण नहीं हो सकता क्योकि सदनूफुलगु वं दरूपकारणा सदृरूप 
कायं को ही उत्पन्न कर तकता है! -तो यह्‌ ठोक नहो है, क्योकि उसमे कोई प्रमाण नह है, प्रपितु 
कारणतायच्छेदकफ कोटि में सवनुकुलकुवंद्‌ पत्थ के प्रवेश मे गौरव भौ है। 


(माव का प्रभाय में परिवर्तन को पुरं शक्यता) 

यवि शद्धा कौ नाय कि“ नाव श्रसत््वकाकारण नहींहो सकत, कोक श्रभाव का 
माब परिवत्तनक्षरना ही कारण क्षा व्यापार होतः है ्रन्यथा कारण कौ कोई उपथोगिताही 
सिद्ध नहो सगो, यही सम्प्रदाय को मान्यता है । प्रतः मावको श्रसस्वकाक्ारण नहीं माना जा 
सकता ॥ वर्योकि मायरूप काररएए से ग्रसत्व का मावीकरण नौ होता यानौ प्रस्व कौ भावार्मकता 
का सम्पादन नरह होता"-तो यह ठोक नहो है, ब्योफि जव भाव के श्रदयवहित्‌ उत्तर फाल भे ्रसत्त्व- 
रूपकार्यं कावर्ेन होता हतो भावका रनाय रं परिवत्तन करनाभोहैतु का व्यापार भानना 
श्नावर्यक होगा । श्रतः भावो श्रसतव कए कारण मानने मे कोई वाधा नहीं है 1 फलतः, जव परस्व 
भौ सकारणक हृभ्रा तो उसके बारे में वह कल्पना को जा सकती है कि-शरतत्व भ्रपने कारशासे 
स्वन स्वभाव से सम्पन्न होकर हौ उत्पन्न होता है । इस विषय में श्रोर बात भ्नगे कात ठो सकतेगी + 

कारिका के उत्तराघं मे यह्‌ बताया गया है कि उक्त रीति से श्रसत्व भ शषकारणकए्व सिद 
हो नाने पर यह्‌ भो कल्पना को जा सकतो है कि जसे माव पने कारण ते, निवृत्त होमे के स्वभाव 
से सम्पन्न हौ उत्पन्न होता है उसो शरकार रसत्व सी श्रपने प्रतियोगौ मूत मावास्मक कारण से, निवृत्ति 
स्वमाद से सम्पन्न होता है 1 इस प्रकार तुच्छ को निवृत्ति सरलतया ह सिद्ध हेः सकती है । ब्रतः 
परं कारिका मे माव के समान श्रसत्वमे मौ प्रयने कारणस ही उत्पत्ति आदि क्ल्यनाः मे भो 
साम्य बताया गयः है वह्‌ युबितस ङ्ग श्यो नहं हो सकता { ॥\२०.॥ 






३९] [ शा. वा. समुल्चय-स्व० ४-रढो० २१२२ 





उपचयमाह-- 
मृलम्‌-कषेयत्ववत्स्व भाघऽपि न वचायुक्रतोऽस्य तष्टिषः । 
लदभाचे न तज्ज्ञानं तिवत तिः कथम्‌ ॥२१॥ 

न चास्य=असन्वम्य, तद्िधःचमद्धरनलक्षणः स्वभावोऽपि तेयत्वस्वमाववदयुक्तः, 
मावम्बमावत्वामाव ण्व हि तुच्छत्वम्‌ न तु सदा निःस्वभावस्वम्‌ 1 अते एव श्कषविपाणादाव- 
सण्डेऽप्यनादियासनाप्रभवविकस्पभाचस्तया कयस्य वर्क्‌ । 'कयत्यनापि नास्तयेव तत्र" 
इत्यवाह तदभावे=केयस्याभावे न तज्जानंननासचक्ञानम्‌ । तथा च लज्निधृततेः=यत्वनिषृतेः, 
गनिः=परिन्छेदः कथम्‌ १ ॥२१॥ 
परामिप्रायमाह-- 

मृतं िधरव माव यत््तयकषेण लगरैव हि । 

मृष्यते नद्‌ गनिस्नेन नैतत्कवचिधमिश्चयात्‌ ॥२२॥ 
मसानुषिद्धं बस्तु, लदविधस्व मावं =निवृत्तरूपथरमकम्‌ पद्‌ =यस्मात्‌ , तभ्मात्‌ 
अर्पक्षेण=तथाभूस्तरादिणा निविकल्न, तथैव हि=स्वपमेवदेव, गृ्यते=परिचवते । 











[श्रसत्व मेँ सद्धवनस्थभावता श्रौर जयत्य कौ सिद्धि] 

२१ बां कारिका मे घसस्व भे श्रापादित सद्धूवनस्वभावता की पुष्टि की गहै । कारिकाका 
प्रथः -्रसत्त्य का नेसे जेयरंवास्वेमाव युणतिविरड नहीं है उसी प्रकार उसको सुवन स्वमावता भी पुक्ति- 
विट नहीं है 1 पदि वह्‌ कंट्‌। जाय कि~्रसत्व कौ स द्ूवनस्वनावता के समयन तेंज्ञेयत्व को दष्टान्त 
कप ते प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । कंपो जेयत्व को प्रसत्व का स्वना मानने पर तु्छरूषता प्रतु 
पन्च होमो यह्‌ ठीक नही है कोक तृचा से निःस्व मावत्वरूप नही है पि तु माथ स्वमर- 
त्वा श्राव है । प्रत्‌ तुच्छ होने के सिए यह्‌ मरायश्यक नहो कि बह सवथा स्वमाधगून्य हो ) 
किन्तु मह्‌ प्रावर्यक है कि मादक प्रताधारण स्वनाव से शन्यहो । "इसलिए शदासीय' इस प्रखण्ड 
रष से भासमान को, श्रनादि बासनाजन्य क बिरूल्पात्मक कग्नका विषय होने से बोदधादिकों ने मी 
माना है । पदि पह कहा जाय फि "प्रसत्त में जयत्य भी नहं होता, प्रतः उमे सद्वनरूप मावान्तर 
ज्ञेय षो सिद्धकःने के लिए लेयस्व का दष्टोत सूप तँ उपथोय नही किया जा सकता" तो यह्‌ ठीक 
नहं है । योक यदि उस ेयतव कर भ्रमाव होगा तो उत्ता क्ञान न होगा । फलतः उती स्थिति 
मे सरंदनिवृत्ति का परिष्छेद रते हो सकेगः ? ॥२११। 





क्षः िरल्पासमकः शवानः जो जन अन्ड ञान से क्प हो छोर जिसदा विषयमूल पद्ध स्ति 
नो सल कञान को विङसपासमकजञान काते ह । शरसी कालान वरागु्ग ख कषम ले उतपन्न 
होता हे सौर व्क विशय “गादा, वाम्तशरिर मही ह । भवः 'शारासीगः का ज्ञान विकल्पात्सकक्षान 
कः आता, चस कान छा विषय होने चे श्व केम कहा अता हि । 





ध्या० $° ठीका-दिन्दीनिवेवन ] [३१ 


य एवं तेन कारणेन तद्रमिः=वसनिदृत्तिमतिः। यदप्वेवमपि तदधर्मभूवनिबतेभमधिष्य- 
तयापि इेयसस्वभाववत्‌ कायस मायोऽविरुद्ध एव, तथापि वस्तुस्थित्या समाधानमाद-नेतद्‌ 
-यदुक्तं परेण श्रसयक्षणेव सचनिव्त्तिृ ते" इति । ङतः १ इत्याह कव चिदनिश्वयात्‌= 
्रतीत्यभविने क्वाप्यनिश्यात्‌ ¦ यद्वा, कवचित्‌-समागरसतताप्रनिश्वयात्‌ , निय एव हयच्य- 
क्षकल्पः, यथा नीलादिनिश्रयात्‌ तदध्यक्षकन्पनम्‌ । अन्यशरा दानिसाविरतिचेतस् स्वगै- 
भ्ापणशवतेरप्यभयकचत प्ावसितेने ततर रिप्रतिपत्तः, इति तद्वच्‌ दासाभमलुमानप्रवैनं शास्र 
दिरचनं बरा परैयध्यमनुभवेत्‌ ॥२२॥ प्रामिपरायमाश्षङ्गाहइ-- 
मूर-समारोपादसौ नेति गृरोतं लक्त्व्स्तु न्‌ । 
थथामावम्रहात्तरय।तिप्रसङ्गददोऽप्यसत्‌ ॥२१॥ 
समारोपाततुन्यसच्वान्यारोपात्‌ , असौ =र्वनिश्रनिनिश्चयः न, यथा रजत- 





[ सत्त्वनिवृत्ति प्रत्यक्षसिद़ नहीं है ] 

खावीस्ीं कारिका में स्वनिवृत्तिके सम्बन्धमे बौद का्रमिप्राय प््तुत कर के उसका 
निराकरसा किया गया है । सत्व को आश्रय भूत सद्वस्तु स्वभावतः {नवृत्तिषमंक होती है, क्योकि 
निविकल्पक प्रत्यक प्रमाण के द्वारा ह सद्‌ बरतु निवुत्तर्मकर्प घे गृहोन होती है । स्वनि 
का परिच्छेद भौ इसीलिए हो सकता है । यद्यपि निवृत्ति को श्रस्व का धमं न मानने पर मी श्रम 
द्वारा उसमे शेयश्वस्वमाव हो सकताहै। इसी प्रकार कारयेत को उसका स्वभाव मानने मे को 
विरोष लौ है, ईसलिए्‌ नि्ृत्ति को उसका घर्मं अताने की श्रावश्यकता नहीं है । तयापि बस्तुस्पिति 
के श्तुरोष तते दसा समाधान किया मया है । इस समाधान के सम्बन् मे पर्थकार का कहना मह्‌ है 
फि सत्त्वनिकुि क प्रष्य्न प्रमाण से प्रहुण नही हो सकता 1 कयो किं उसका सविकल्प निश्च प्रथि 
भत्व कीं सिद नहां है ॥ श्रयवा समागसन्तान मे कहां उसका निश्रय नही ह । पीर निश्चय हौ 
नि्विकतपक का प्रनुमापक होतः है । लंसे, नीलादि के निश्चय ते नीलादि के निविकल्पक को क्या 
तो है । जित्त विषय का निश्रय नह हता थदि उका भी प्रत्यक्ष माना जायगा तो [स पेष का 
चित्त दान श्रौर श्रिता भें संलभ्न है, उसकी स्बगंप्रापक शक्ति का भौ परतयकष प्रमाण ते हौ जान हो 
जायगा । श्रतः उस विषय मे कोई विरोक संमित न होते से विरोधनिराकरण के लिए 
स्वर्ग प्रापण कर्ति का प्रनुमान प्रीर उसके प्रतिपाबन के लिए शात्त्र कौ रचना व्यथं हो 
जायेभी \॥२२॥ 

[समारोप के काररा सत्त्वनिवृत्तिपरह्‌ न होना श्रयुक्त है] 

२३ बीं काए्किने पूरकारिका मत श्राक्षेय के सम्बन्धमें बोदधके प्रामप्रायकोप्रतुस क्रङ्ञे 
उक्षा प्रतिकार किय) गया है । शद्ध का कणन यह्‌ है करि वस्तु के सत्व की नत्ति मानने पर भौ उसका 
निश्चय इसलिए नहो होता है कि उसमे सस्व का श्रारोप होता है । यह भ्रारोष हौ सत्त्वनिवत्तिक्े 
निश्चमका वाधक हौ जाता है र्थो सत्त्व पौर श्रसत्व में विरोध दै, श्र ९क विरोधी धमं 
शा श्रारोप ब्रसरे मिरोष धमं के निश्चय का प्रतिबन्धक होता है । अंसे शु क्तत्व के विरोधो रजत 
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समारोषाद्‌ न शु्रितिनिययः ! तत्वस्तु तत्‌=असन्चमू्‌ गृहोसम्‌-अष्यक्षेण परिच्चिलम्‌ , 
तेस्य=अध्यक्षस्य यथा मावश्रहात्‌=परतिनियतधर्मकस्वलक्षणग्राहित्वात्‌ , तदलेनेव तदुतयततः+ 
अन्यधर्मानुकरणे आन्ठत्भरसङ्गात्‌ › तद्धरमारलुकरणे चाुतयततरेवे ति \ अत्र॒ यद्यपि वस्तुनो 
निदृत्तिधभदेरयरिद्वध्यद्स्य तेदप्रदि तरर द्गरहित्वसिद्धौ च वस्तुनस्तथाल- 
सिद्विः, अनुमानेऽपि प्रत्यक्षस्य मूलस्धात्‌ , इति स्फुट एवान्योन्याश्रयः, तथाऽपयुतकटदो 
पान्तरमाह-अदोऽप्यतिप्रसङ्गादसत्‌-अक्रिित्करम्‌ ।\२३॥ तथाहि- 
पूलम्‌-गरहीतं सर्वमेतेन तस्दतोऽनिश्चयः पुनः । 
भितग्रहसम!रोपादिति तत्त्वर्यवस्थितेः ॥२४। 
गृहीतं सर्व्ोकषयम्‌ , एतेन =अष्यक्षेण, तक्वतः=परमार्थतः, अनिथयः पुनः 
सवेविषयः मिततश्रहसमारोपात्‌=यावद्‌ यत्र निश्ीयते तादत एव तत्रारोपात्‌ , इतिप 











केश्रारोपस श्रप्वेशयतों यस्तु शुकितित्व का निश्चय प्रतिबद्ध हो जाता है । किन्तु सस्दनिवृत्ति 
सस्तु का वास्तविक स्वरूप है । श्रत एव निर्विकल्पक श्रत्यक्ष से उसका ग्रहृण होता है । कयौकि 
निविक्पकर का यह्‌ स्वाय होता है नि बह जिस वस्तु का जो घमं होता है, उस धमं कै दारा हौ 
बह स्वलक्षण यानो वास्तविक वस्तु को ग्रहृण करता है, क्योंकि वस्तु के बसल से हो प्रष्यक्ष को उत्पत्ति 
होती है । पदि प्रत्यक्ष श्रन्प वस्तुके नौ धनको रहण करेगा तोश्नमहो चापेणा,प्रौर वहतु के 
शास्तविक घमं को प्रहृण न करेगा तो उसकी उत्पत्ति ही न हो सकेगी 

यद्यपि इस बोद्ध समाधान में श्रम्योन्याश्रय स्पष्ट है । वर्योकि वस्तु मे निषृत्तिषमेकत्व सिन्न 
हानि पर हो निजिकल्पक से उत्का प्रहर सिद्ध हो सकता है । प्रौर निविकत्पक से उसका ग्रहेण 
सिद्ध होने पर ही वस्तु मे निवृत्तिध्मकत्व को सिद्धिहो सकतो है । यह भौ नहीं कहा जा सकता 
कि निबृतिधर्मकत्व क सदि श्रनुमान से होगी । वयोकिश्रनुमान भौ प्रतयक्ष-मुलक हौ होता है । 
श्रत ग्रन्थकार द्वारा इस श्रन्योन्याश्चय का उद्भावन उचित था, किन्तु ग्रन्थकार ने इसकी उपेक्षा 
इसलिए की है कि उसके सम्मुख बलयत्तर दोष उपस्थित या श्रोर बह दोष प्रतिप्रसङ्गः है । जि 
प्रि कारिका मे स्पष्ट रूप से निदिष्टं क्रिया गया है ॥२३॥ 

[निविकस्प से त्रेलोक्यग्रह को प्रसक्ति] 

२४ बीं कारिकामे पूवं कारिकां संक्रेत किये गये श्रतिप्रसद्धः को स्पष्ट क्रिया मयाहै, जो 
स प्रकार है बस्तु कौ सत्वनिृत्ति क] यादि उसके नित्य के बिना मो निविकल्पक परस्यक्त से ग्रहण 
माना जायेगा तो निश्चय के बिना म सम्पूणं त्रिलोकवर्ता वस्तु का, नि विकंष्पक प्रत्यक्ष दारो श्रसदरष 
भे प्रहूण होने का भरतिप्रसद्ग होगा, षयो क्रि जिस वस्तु में जितने घर्मो का निश्चय होता है उतने हौ धर्मों 
का उपे भरारोप माना जाला है । भ्रसत्त्व का निश्चय किसो दस्तु मे नहं होता, भ्रत एव फिसी वस्तु 
भ भरस्तव ष श्रारोप नहा माना जाता । फलतः श्रसत््व सम्पूणं वस्तु का श्ननारोपितत-वास्तविक रूपं 
होगा । भरत एव सम्प भस्छु काः भ्रसस्व सूप से {विकल्पक द्वारः प्रहूण का श्रतिभ्रसङ्खः डुतिवा् है । 
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तक्चञ्यवस्थिने.=स्वलक्षणाष्यक्षसबरूपोपयतेः सम्भवात्‌ । 'रेलोक्याऽसंनिकर्षात्‌ फं तवृश्र- 
इणापादानम्‌” १ इति चेत्‌ १ अभिप्राया ऽनमिज्ञोऽयि, स्वलक्षणस्यैववरैलोक्यात्मकत्वापाद्नात्‌ › 
शूतर्हप्रतिवन्धक्ल्पनापेक्येतर प्रहस्यैव कन्पने लाधवमि'ति चेत्‌ 1 तदाऽसन्तस्याऽप्यगरह 
एषे क्प्यताम्‌ + किं सभारोपेण तच्नि्चयप्रतिबन्धकल्पनया १ ॥ 

यद्वा, परभायेतोऽसदृश्षानामपि भावानां समारोप्दलेन तादश्विकल्पोरपादफदषन- 
हेतुते स्वयमनीलादिस्वमावानामपि मादान नीलादिषिकल्पोत्मद्कदक्ेनहैतुत्वसम्भवावू 
निर्धमकमेवाऽस्तु स्वलक्चणम्‌ , तथा च सवं =र्मामावाद्‌ निरषशेषामत्य्थः, नयोऽगरशलेषादू 
निश्चयः =मितनिशवयः पन्भितप्रहसमारोपाद्‌ -नियतवासनाप्रदोधात्‌ , इति व्या्येयम्‌ । 
बासनाप्रबोधनियमेऽप्यनुमवस्यैव नियामकत्वाद्‌ नायं दोप" इति चेत्‌ १ तदचल्यन्तासति 
विपये कथं वासनास्त्क्षारः † समनन्तग-ऽसमनन्तरविङल्यविमागाऽथं बासनाभेदस्वीकाराद्‌ 
न दोष" इति चेत्‌ १ सोऽपि किमर्थम्‌ १ (परम्परया संवादा-ऽसंवादनियमार्थामति चेत्‌ † तर्हि 
साक्षादेव पद्भ्युपगमोऽम्तु, किंमीदणकमृ्टया ? इति दिक्‌ ॥२४। 





यवि बीद्धौकीष्नोर से षह कहा जाम कि-म्पूृणं वस्तु के साय सन्िकषं न होने से श्रसदरूप मे सम्ुणे 
वस्तुक ग्रहूण का श्रापादान नहीं हो सकता'-तो उनका पह कथन श्नापादकके प्रभिप्रपके श्रज्ञान 
काहो सूचक होगा षयोकि श्रापादक का प्रनिप्राय सम्पूणं बस्तु्रहराके ब्मापारन मे नहीं है 
किन्तु 'जो कोई एक स्वलक्षण वस्तु निधिकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा गृहोत होती है जसो सम्भुं जगत्‌के 
परिसमाप्त हो जाने" मे है । यदि पनः उमे उत्तरम बोदढधकोप्नोरसे यह्‌ कहा नग कि सं प्रापा. 
दाने सन्निकरष्ट स्वलक्षणवस्तु से श्रतिरिक्त वस्तु के ज्ञान का प्रतिवन्ध फलित होता ह) किन्तु 
तर वस्तु काजान नहँ होता" इस कल्पना ने लाघव है'-तो यह्‌ ठीक नहो है, क्योकि ठेसी 
कल्पना करने पर सस्व के श्रारोप से प्रसत्त निश्चय के प्रतिबन्ध को कत्पना मी उचित नहीं होगी, 
किमत परस्व के ्र्रह फौ कल्पना हौ उचित होगो । श्रत जञेयरय को श्रसरय का स्वभाव न भ\नने पर्‌ 
इमलस्व के परिप्डेद कौ प्रनुपपत्ति म वताय गई थो वह तवस्य रहेगी । फलतः जे जञेयसव श्रसस्व 
का स्वभाव होमा उसी प्रकार उसमे कारणबन्से सःडूवनलक्षम स्वभाव की प्राप्ति फापरिहारमभो 
नहा हो सकेगा । 





[स्वलक्षण में निधर्मकत्व का प्रतिभसङ्खः] 

प्रवा धस परी कारिक को पूवं कारिकामें संकेतित श्रतिघ्रसङ्ध के स्पष्टोकरणमें ही न लगा 
कर धन्य प्रकारसे भी ध्यास्याकी जा सकती है । जसे यह्‌ कष्टा ओ सकत है भिः "पृहीसं स्भेतेन 
तत्वतः” इख अंश से श्रतिप्रसङ्गः का स्पष्टोकरस किया गया है शरोर "निश्चयः पुर्नामितग्रहसमारोपात्‌ 
इष माग ते बोद्ध द्वारा प्रति्रसङ्धः के समाधान की श्राशङ्धाको गहै, रौर श्रणतिम संश से उका 
्निराकरसा फिया गया ह । प्रादाय यह दै कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से प्रस्व के ग्रहण का बोदद्रारा 
समर्थन करने पर जैन द्वारः यह्‌ श्रतिभ्रसङ्धः बताया गया कि 'प्रसत्वं निश्चय के दिना मो श्रसत्व 
का ग्रहृण मानने पर श्रसदूष ते सम्भूखं जगत्‌ का निबिकल्पक अत्यस्त से प्रर्ण हो जायेगा, पतः 


३६ ] [ शावा खञुर्वय-स्त ४ इो० २४ 





किसी जी वस्तुक सदप से निन्रयन हो सक्तेया ।' वौदधको हृष्टि से यह्‌ उचित नीं हो सकता, 
मरथोकि वोदधमत मे समस्त माव परमाथटष्टि से परस्पर तरं एक बूसरे के सदेश नहीं होते ' धयोकि 
भाव क्रमिक हिते है । श्रौर सदरश्य तभो हो सकतः है जव कमोत्यन्न मरव मे शरनुयत स्थायौ कोई घमं 
शो किन्तु बह सर्वक्षणिकल्ववावी वोद्ध के मत में सम्मव नहीं है । श्रतः उनके मतमे यहु व्यवस्था 
करनौ होगौ कि माव श्रषने वन -निवकल्पक ग्रहृण को उत्पश्न करते है । प्रीर वह्‌ दोन बाघनाके 
बलसे भाव में सादरगयपराहौ सविकल्प प्रत्यक्ष को उत्पन्न करता है इसके श्रनुत्ार यह निष्कषं 
स्या सम्मव है कि भवात्मक पदाय दास्तविक हृष्टि से ्रनोलपदि स्वथाव होति है । कितु 
वे धाना कै सहयोग से नोलादि विषयकः सविकल्पक बुद्धि को उत्पन्न करनेवाले दरशन =मिवि. 
कल्पक प्रहेण केहतु होते है 1 ब्रतः प्रत्यक स्वलक्षण नाव निधंमक ही होता है। इस प्रकारे 
सम्भरणं बस्तु घमशून्य होने पर सवं पद का श्रथ कर सकते ह “निरवज्ञेष' । तात्पयं यह हाकि 
बस्तु निरवशेष-निधर्मक होने ते उसके ्रहण में कुष्ठ मौ शेष न रहा, सवं गृ्ोत हो गा । यहो 
प्राशय “निश्चयः पुनमितग्रहुसमारोपात्‌' इस अदा नी ते स्पष्ट हो नाता है । इस व्याल्यामे 
तच्वतो निश्चयः, इन शब्बो के मध्य नम्‌ यानी प्रकार प्रश्लेव करना जररो महौ है, पतः उस 
भागे निश्चय शब्दक्ता श्रयं है मितनिश्चय' भर्थात्‌ मित यानौ निविकल्पक के दवारा गृष्ठीत 
श्यं फा सनिकरत्मक निश्चय ॥ पृः से उस} उपपति सूचित कौ म है श्रौर उसमे हेतु है 
मितग्रह का समारोप ) मितग्रहसमारोप का भ्रं है दासना छा नियत प्रबोध । यह्‌ श्रं 
“ मितस्य निविकल्येन गृहोतस्य प्रहः=निश्चयः यतः स मितग्रहः=वएसना श्रपरपर्यायः संस्कार , तस्य 
समारोपः. िधतप्रवोव. इस युत से [नेयते हतः है १ इस भाय से उक्त अतिप्रसङ्ख के सम्यन्ध 
भें बोद्ध का यह्‌ समाधान प्राप्त होता है कि ब्मसस्व कानिश्यन होने पर मी भरस्तव का प्रहण 
मनने पर सम्पू विश्वके प्रसर भे ग्रहण का प्रतिप्रसद्धः बताकर भो जगत्‌ के निश्वेय की कषनृपपत्ति 
बलयो गई है वह्‌ ठीक नहो है, भ्यो कि प्रसटूप भे चस्तु का नि्विकल्यक ग्रहण टन पर भी तततद्धमे 
विषयक वासना के प्रयोध से सरथादि यम दवारा विका निश्चय उपपन्न हो सकता है । क्योकि 
स्यधर्पित निश्चय नाना के प्रबोध का निपामरू अनुभव ही होता है प्रतः उक्त दोष की प्रापत्ति 
नेहींहो सकेगी ॥ 


बौद के इस समाधान को ध्वस्त करने के श्रभिप्राय से व्यारयाकार ने यह प्रश्न उठायाहैकषि 
जव विषय प्रःपन्त प्रतत है तो उसमें विभिन्न प्रकार कौ वा्तना कंसे स्वीकारी जा सकती है? 
यदि नीद की श्रौर से उसका ह्‌ उत्तर दिया ए कि“ लोक मेँ दो प्रकार के विकल्प यानी विशिष्ट 
जान श्रुत होते है. एक समनन्तरविशल्प श्रोर एक श्रसमनन्तरविकल्प । समनन्तर विकल्पं भर्ति 
सदशभिकत्प पू्ंक विकल्प याने व्यवहार हृष्टि ले सत्पविकत्प । श्रौर ग्रसमनम्तर विकल्प = सहका 
विकल्पापवंकविफल्प याने ्रसद्विकस्य । इस विकत्प मेद कौ उपपत्ति के लिए हौ बा्तनाभेव मानना 
श्रावश्यके है । प्रतः विषय कै अ्रत्न्त श्रसत्‌ होनेपर वासनामेद की श्रनुपपत्ि सूप दोष नहींहो 
सकता है ।'-तो यह्‌ ठोक नहे, बयोकिवो प्रकारके जो लोकसिद्ध विकल्पं बताये गे हउ 
विकल्पो कषे भेद का कोई प्रयोजन नहो प्रतीत होता । यदि यह्‌ कहा जाए कि-समनन्तर विकल्प का 
व्यबहर दण्डि से भ्रथापक प्रवृत्ति के साच संबग् होता है । श्नोर दूसरे मेँ उसका संवाद नक्होता 
है । इसलिए इत संशार म्नो प्रसंवाद को नियमित फरने के लि्‌ उक्त विकषत्पभेद मानना श्राव्यक 
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अत्रैवोपचयमाद-- 
मृलम्‌-एकन्र निश्वयोऽन्यश्च निरंलानु भवादपि । 
न तथा पाटवामावादिल्यपूवमिदं तम; ॥२५॥ 

एकत्र सर्वं निथयः अनुभवपाटवात्‌ ; अन्यत्र च=असत्वे निरंशषानुभवादपि पाटवा- 
भावात्‌ न तथान निश्चयः, इनीदमपूरवं॑तमः=महत्ममक्गानम्‌ , “निरंश एकत्र पायम्‌ 
अम्यक्र न' इति व्रिभायाऽभावात्‌ । 'सखनिश्वयजननी ्षक्तिरेव पाटवम्‌ , अमच्निश्रयहैतु- 
शवत्यमावश्वाऽपाटवम्‌ , न हु ततर विषयावच्छदोऽपि निविशते. येन निरंगरात्वविरोधः स्यावि" 
ति चेत्‌ { न, तद्ि्यतर्नैव तन्छकतिनियमात्‌ , अन्यथा नीलादिस्वमवेऽप्यनाश्वासप्रसङ्गत्‌ । 
विसमागंततावसत्वनिश्चयदक्चनेन।ऽनुभवे तर्छविततकृल्पनाऽऽवरयकत्व।च्च, अन्यथा अतिग्रस- 
ङ्गात्‌ सर्वाऽतुमप्रेऽपि मितनिश्रयः शवितिमम्भवादिति दिक्‌ ॥२५॥ 


तो यहं मो ठोक नटी है, योक इसका उपपत्ति बिष के सकत्वधसत्व को मानकर सक्षातुभौकी 
ज सकती है । प्रत; उसके लिए उक्त भ्प्रमाणिक कुसष्टि कौ कल्पनः निष्प्रयोजन है 1 २४। 


(पदता श्रौर श्रपदुता का निरंश में श्रसम्भव) 


२५ यों कारिकामे पूवं कारिकाके प्रथं काही उपोटलन=समर्थन किया गया है । श्राय पह है 
कि माध जब्र वस्तुगत्या निभनंकः-निरंण ट, तो यह कहना गिः “वस्तु मे सत्व का निष्यय हो सकता है 
धर्मो सत्थप्राहो वस्तु का भ्नुमय सत्वनिश्चय के अनने पट्‌ होता है किन्तु भरस्व कै निश्चय नहीं 
हौ सकता क्योकि यद्यपि उसका निरंश श्रनुमव. निधिकल्पक ग्रहृण-भ्रनुव होता है फिर मो उसे 
श्रसत्तव निश्चयम उत्पघ्न करने को पदता महीं होतो ॥ इसलिषए श्रसत्त्व का निश्चय नहीं होता ।"-प्ह्‌ 
ओदो काकथन एक विचित्र श्रन्धकार है, श्रत्यन्तविशाल ध्रलानही है । क्योकि भाव प्रौर उसका 
लिविकल्पक ्नुमव बोन हौ निरं दै । इसलिए उसने सस्व निश्चयं उत्पादन कौ पटुता ्ौर प्रसव 
निश्चयं उत्पादन को प्रदा कते विमान को कल्पना नहं हो सकती 1 यदि यह कहा जाए फि~सरस्व- 
लिश को उत्मादिका सक्ति पटुता ह पौर प्रस निश्रय के उत्यादक राति का परमावह प्रषटूता 
है शरोर श्रपटुताकी कुकवि मे विवयनेद कः प्रवेश नहीं ह । प्रतः निरंश भावके निर्विकल्पक प्रणमे 
उक्त पटुता श्रौरश्रपटताके कारणा निरंशत्व का विरोध नहो हो सकता"-तो यह ठीक नहीं है । 
क्योकि भावके निरंश श्रनुमव में निश्चयजनिकरा इाक्ति सत्वविषयकत्वावच्छेदेन पनीर शक्ति का 
भ्रमाव श्रसत्त्वविषयकत्वावच्छेदेन मानना होगा । श्रतः पाटव-प्रपाटव कै हरा निविकल्पक ग्रहुके 
निरेशस्व का विरोच श्रनिथप्े है । तथा यदि हेता नां मानेगे तो बस्तु कौ नीलादिस्वभावताभो 
श्रविश्वसकीय हो जायेगी । तथा वस्तु को विसमाय-विसरश सन्तान ये श्रत्व का निश्चय देखा जाला 
है इसलिए श्रनुभव में ्रपतस्वनिश्चय कौ उत्पादक शक्त की शत्यनप श्रावश्यक्र है । प्राशय हहे 
किसी चस्तु का सटशञसन्तान जख तक श्रनुवतंमान होता है तवर तक तो उस वस्तु के भ्रसतत्व का 
निश्चय नरह हो सकता है । किन्तु जब उसका विस्रा विशिष्टसन्तान प्रात होता है तो उसके 
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अ्तुतमेव समर्थयति- 
पूम्‌ मावश्षणतो श्य व तुच्छता लजनिकृत्तितः 
नासावेकश्छणय्रारिज्ञानात्‌ सम्यग्वि भाव्यते ॥२६॥ 
स्वमावक्षणततः=ससचाक्षणान्‌ › ऊर्धं =ग्रिमक्षेषु, दि=निधितम्‌ , तुच्छता-=तद्सत्व- 
रूपा । कुतः ? इत्याह-तबिदृत्तितः=मधनिदृस्यभ्युपगमात्‌ । यत एवम्‌ , अतो नामौ =तुच्छता) 
एकक्तणग्रािक्ञानात्‌ सम्यग्‌ विमाव्यते=न्यायतो निश्चीयते, तदा तुच्छताया असतन तदन 
छुभग्रादिति भावः ॥२६॥ वतः करम्‌ ? इत्याह 
भृलमू-लस्यां च नाऽगृषो्ताया त्तथेनि विनिश्चयः । 
म हीन्दरियमलीनादिग्र'दकं सद्धिरिष्यने ॥२७॥ 
तस्यां च द्वितौपादिक्षणाऽस्थितिरूपायां तुच्छतायाम्‌ अगृहीता सत्याम्‌ , तद्‌ वस्तु 
तथा =श्षणस्थितिधपेकम्‌ इति न विनिश्चयः, त्वेन विनिरषयस्य द्वितीयादिक्षणाऽस्थिति- 
ग्रहणसपिक्षत्वात्‌ । न च तवगरदोऽपीन्दियेणेव भरिष्यति, इत्याह-न हीन्दियं=चकषुरादि, भती- 





प्रस्व का निप्रय होता है, जैसे बोजसन्तान से श्रङ्ुरसन्तानका श्रारम्भहने पर बीजक 
श्रसत्व कए निश्चय होता है । यदि बोज सन्तान के धन्त्मवोजक्षर्ननुनब भे बौज के प्रसत्तवनिश्चय को 
उत्पघ्न करने फौ शपति नहो मानो भवेग तो प्ररूकुरसन्तान का श्रारम्म होने पर ब्रीज के श्रसत्त्व 
का निश्चय नहीं हो स्फेगाः । यदि देता नहं माना जायेगा तो पूरे भरनुमब में गृहीत प्रथ के निश्रय 
को उत्पन्न क्षरने की शबिति क सम्मव होने से प्रतिप्रसद्ध होगा परात्‌ नील वत्तु के ग्रहण से पोत 
निश्चय की उत्पत्ति की ्रापत्ति होगो ।।२५।१ 

२६ रवौ कारिकामे प्रसत्वका प्रहणा प्रसम्नय ह इस भात का प्रतिपाश्न किया याहे । 
चुच्छता यानी भावक्रा श्रसत्य वह्‌ भाव फे सत्ताक्षणने नहीं हाता किन्तु उल क्षणकते श्रप्रिम क्षण 
मे माव कौ निवृत्ति मानी जातो है । इसलिए सावक्षणको प्रदण करने वाति ज्ञान से बुध्छताका 
निष्य म्यायसद्धत नहीं है, व्पोकि उस रमम तुच्छता यानी भसनत के न होने से उसका श्रनुभव 
ही नहींहोताहै ।\र६॥ 

(तुच्छता के प्रग्रह्‌ से क्षरििकत्व निश्चय का श्रसंभव } 

२७ वों कारिका में तुच्छ रहण की श्रसम्मास्यता बतलाने कः परिराम बताया है । नेते, 
द्वितीयादि क्षसो ने नाकौ क्रविद्यमानता यानी तुष्छता का बरहूण सम्म नह होता, इसलिए मा्र्भे 
्षणिकट्द का निश्चय नहीं हो सकलः, क्षणिकल्द के निश्चय के लिए द्वितीयादि क्षणम भसत्थ का जान 
प्रवेलित होता है । यदि य कहा चाय कि-“मावक्षण ने मो उसके रसत्व का इन्द्रिय से हो परहुण हो 
ज्ेगा वा द्वितीयादि क्षण मे जाव के श्रसत्व का इन्द्रिय ते ग्रहण हो जायेया"-तो पष कथन उचित 
नह हो सकता । क्योकि चक्षुरादि इन्दिय भरतो श्र प्रनागस को ग्राहक नहीं हयोती-बहौ विद्वानों 
कासिद्धान्तहै। 


स्वार क० ठीका-हिन्दीविवेचना ] [१ 





तादिपाहकम्‌-अवीर्तष्यसपरिन्छेदकषम्‌ सद्भिः =पण्डितः इष्यते । न च वरतमानक्षणग्रे पूर्वाऽपरयो- 
रदश्ेनादेवा मागर इति धाङ्कनीयन्‌ , दश्याऽद्नस्यैवाऽभावग्ाहकलात्‌ ॥२७॥ 
्रस्तुतोपचयमाह- 
मूलमू-अन्तेऽपि दर्शनं नास्य कपाल्टादिगतेः क्वचित्‌ । 
पदभ्रावो 'ादेत्वेन प्रतीतितः ॥२८॥ 
अन्तेऽपि परि मागमन्तत्युसपत्तावपि, भस्य-~घटाऽस्म्य क्वचिद्‌ दक्चौन॑न । कृतः 
दत्याह-कपालादिगतेः=कपालादिरेव एरिच्छेदात्‌ । “कपालाघ्रेव घटाभावः स्थात्‌ , इव्यत्राह- 
न तवेव =केपालायेष घटाऽमाषेः~घटाऽसन्वम्‌ । कुतः १ इत्याह भावत्वेन धरतीनितः= 
सश्वेनाध्युभवात्‌ , न चाऽमत्‌ सत्वेनाऽनुमूयते ॥२८॥ 












शराधराय यह ह कि माव की उत्पत्ति के क्षण में उसका ध्रसरव नहं रह सकता इसलिए प्रतत््व का 
प्रण नहं हो सकता । द्वितय क्षण में श्रसस्व रहता है किन्तु माव नहीं रहता सलिए मवमे प्रसतत्व 
की ्रहूण नहु हो सकता । वोर न्दिय द्वारा 'पिशिष्टः ग्रहण करने के लिए “विकेष्य-विेषणः 
दोनों शा यतमान होना श्रवश्यक है ! इसमे यह्‌ शद्धा हो सकतो है कि-"वर्तमान क्षण के प्रहूण काल 
मे उसके पूर्वक्षण का प्रर उत्तर क्षश का दर्शन नहो होता इसौलए इस प्रव्ान सते हो वोनों के प्रभाव 
क रहण हो सकता है । श्रत: यह कहना व्ययं है कि उन्तरक्षण में माव प्रतय फा पू्कषण मे ग्रहण 
नहीं हो सकता" किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, भयोक्ति श्य का श्रवरशंन ही द्ममाव का ध्राहुक होता है, 
वर्तमान क्षणक ग्रहृण कालम पूवं ्रोर उत्तरक्षभ दृश्य नहं होते । श्रत एव उस कालमें उसके श्रदरशन 
कोहृष्य फ प्रदर्शन नहौं कहा जा सकता । भोकि कोई यस्तु हृष्य उसी रामय मानो जातो है जन 
उसका! दशन होतः ह भ्रयवा उस वस्तु ्रौर उस वस्तु के साय इन्व्रियसन्निफपं ईन वोनों से प्रतिरिक्त 
उस चस्तु के धशषन के सम्पुा कारश व्रियमान होति ह । जसे घटशुन्य भूतल मे श्रालोक का सन्निधान 
श्रौर चक्षु कासंपोग रहने पर घट दरश्य माना जाता है किन्तु दर्यं होते हए भी उसका श्रदशेन होता 
है । श्रत एष उस रदशन ते उसके श्र माव का ग्रहण होता है , वर्तमान कषण के प्रहु क्रालने पूरवत्तिर 
क्षणकानतोदर्शनहोताहैन तो उनके दशन कं इतर कारण तत्कालीन दष्टा श्रादि विद्यमान होति 
है । श्रत एव उस सप्रय उन श्य नहो कहा जा सकता । इस लिये उस समय का उने का प्रदर्शन 
ष्य को श्रदर्शन न होने से, उनकं श्रनाच का ग्राहक नहीं हो सकता ॥२७। 


(ग्रसच्व का वर्शन नही होता) 

२८ वींकारिकामेंपर्वोषत श्रथ काही समर्थेन किया गया । कारिकाकांश्रयं-किसी मौ साव 
के, उसके श्रन्तमे मी प्र्यात्‌ उसके विसटश सन्तान कः श्रारम्म होने पर मो उसके श्रत्व का दर्शन 
किरी को नहीं होता । क्योकि उत्त सम्य भी भ्रसदरशसन्तानवर्ती क्सो भाव का हो वर्णन होता है ! 
जसे घटं का ध्वंस होने पर चट के विसदृश कपाल के सन्तान काश्रारम्महोनि पर कपालादिकाहौ 
दशन होता है, घटके प्रघस्व का नहीं । यदि यह्‌ कहा जाय कि~“उत समय दृश्यमान कपाल हर घटा- 
भाव ह । प्त एव ओ कपाल का दशेन होता है बह्‌ घटाभाव का हौ वर्षन है ।'-तो यह्‌ ठीक नहं हो 
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“मा भूतु कपालादिकमेव घट।ऽसखम्‌ , तथाऽपि कषालादिदर्नेन षटाऽप्वमनुमास्यते' 
इरस्यत्राद- 
मूलभ्‌-न तदृगनेगनिरतस्य भ्रतिषन्धविवेकलः । 
तस्यवाऽभपनल्ये तु खावाऽविच्ेदलोऽन्वयः ॥२९॥ 


न तद गतेः=कपालादिदशचनाद्‌ , लस्य =पटाऽसस्स्य, गतिः=ज्ञानम्‌ । कृतः १ 
शस्याह-प्रतिषन्धविवेकतः=कपालादिवटामारयोरव्याप्त्यमावात्‌ । “ताद्‌ त्म्व-तदुत्पत्त्यामेन 
दि व्याक” ति सुगतमुतस्य सम्प्रदायः, न च कपाले षटाऽमावतादातम्यम्‌ तेदुसततर्वा, 
इतिं न व्याक्षिरिति नयनः । 


सकता । क्योकि कपालादि का दर्शन माबरूप भे होता है । यदि वहु घट काप्रमाव सूपहोतातो 
उसको भाव रूपमेंश्रनुमवनहो करश्रमावसर्पने ही प्रनुमव होता, षयोषि भ्रसत्व कासद्पसे 
श्रनुेव कमो किसी को नहं होता १२८५ 
(ग्या्नि विना श्रसत्व के ज्ञान का श्रसंभवे) 

ए९्वीकारिकाेकपालादि के दर्शनकाल में घटके श्रसत्त्व्ान का बोद्धको प्रोर ति उप 
पादन करके उसका निराकरण किया गया है ॥ 

बौद्ध काप्रारय यह है कि कपालादि का माबसूपे दर्शन षोने के कारण उसे घटाभाव रूप 
भले न माना जाय, किम्तु षह स्वीकार करने मे ततो कोई श्रापल्ि प्रतोत नह होतो की कपालावि 
सम्तान के समय धट काश्रमाच होता ह ग्रोर वह्‌ कपालादिके दशने श्रनुमित होता है । इस कथन 
क प्राधारभूत प्रमिप्राय यह है कि घरदशेनके बाद कपालादि सन्तान काश्रारम्भ होने परभी यवि 
घटका श्रस्ति्व ोता तो उत्का दर्शन होना न्या्यप्राप्त था 1 किन्तु उस समय उसका दर्शन नाहीं 
होता, कपालादि का ह दरशन होता है । भ्रत्ः यहं भ्ननुमान बेरोकटोक क्िपा जा सकता है कि जस 
समय घटका भरभावह्ोजाताहै। श्रनुमान का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है "-घटदर्शनोत्तर- 
कपालादिवकंनकालः घटामाववान्‌, घट दशंनोक्तरटश्यमानकपालादिमरात्‌-घट दशन के श्रनम्तर 
जि काले कालाद का दोन होतः है वह काल धरटशूनय है या घटा माववान्‌ है, बो वह्‌ घट 
दशन कै उत्तर काल नें दृश्यमान कपा काश्राषय है" 

किन यह्‌ कपालादि के वरन ते घटके प्रभाव क ध्रानुमानिक जान मानना ठीक नह है थोक 
कपाले घटाना के प्रतिबन्ध यानी स्यरप्ति का विवेक-=श्रलाय है । श्राशय यह है कि बो सम्प्रदाम 
मँ तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति ते ही स्यास्ति की उपपत्ति होतो है, जेते "एष वृक्ष, शिशपायाः' यह्‌ गक्ष 
है षयो सोसम है । जो सीसम होता है बह सब दृश होता है । श्रयति जिसमें तादात्म्य सम्बन्धे 
ससम होता है उस तादात्म्य सम्बन्ध से दृक्ष होता है । तदृत्पत्ति से भ्याप्ति ग्रह का उदाहरण ह 
बह भौर भरम । शर्यात्‌, भूम वह्नि से उत्पन्न होता &सलिष धूम भे बहि कौ स्यन्ति होतो है, 
कपाल ने न तो घ्रराजाव का तादात्म्य है, क्योकि उसको मावशूपते प्रतीति होतो है प्रौर न उसकी 
घटाभाव से उत्पतति होती है । अतः कपाल से घटान्राव का श्रनुमान नहं हो सक्षत । 








श्याऽक० रीना मौर हिन्दी विवेचना ] [४१ 





“अस्तु तहिं अनायस्या वटामावतादारम्यमेव कपालादौ, अधिकरणानतिरिक्तामाबस्य 
शक्षषिपाण्रल्यत्वात्‌ , एकस्यैवाऽलण्डतया प्रतीयमानस्य नाश्चम्य साितिकत्वात्‌" इति 
काङ्गीकारे परस्याह-तस्येव=कपालादेरेव, अभवनल्वे तु-=वाऽमवनत्वे तु, ठनाऽभ्यू- 
प्रशमः च्यते, "भावाऽविच्छदलो' =ऽन्यो्पादनस्य नाश्राऽव्यवहारेण कपालरूपभटनारे 
पटस्य तादात्म्यसम्दन्धस्वौकारे कपालतया घटस्य परिणामेऽपि "ट एव कपाटीभूत' इत्यै. 
भरीयमानया भाव्रतोऽविन्छिस्या, अन्यः सिद्धः । धटाऽसच्चस्याऽखण्डस्य स्वीकारे तु 
शशशदिषाणम्‌ शत्यादाविव षषटुय्धाऽपर्यारोचनात स्याद्प्यनन्वय इति भावः ॥२६॥ 





(कषालमे घटाभावतादातम्य मानने में क्षशिकत्वभेग) 


यदि यह्‌ कहा आय कि ' दूसरा चारा न होने से कपालादि के साथ घटामाव का तादात्म्य मानना 
प्रावश्यक हि । बोकर कपालादि काल ने घटका दरशन नहीं होता श्रौर घटामाव का मौ कपालादिमिन्न 
रूप ते वरशन नहीं होता, श्रत; घरकषा दरशन न होने ते उस समथ घटके श्रमाब फा होना प्राप्त 
होताह। शरोर कपालायि से मिस्र घटामाय का दरशन न होने ते उसको रपालादिरयता भी प्राप्त 
होतो है, षयोकि श्रधिकरण से भिन्न प्रभाव शशषसोद्ध के समान ध्रसत्‌ है िम्तु प्रविफरण तते भरभिघ्त 
प्रभाव वासी के समान्‌ श्रत्‌ नहां हे । श्रौर जो एक भ्रण्ड नारा को प्रतौति मानो जाती है बह 
सायृतिक काल्पनिक है 1" 

तो यह मी ठीक नहीं है । कारण, यदि कपालादि फो हो घट का प्रमाय माना जायेगा तो भाय 
का प्रनिच्छेद प्रप्त होभा । भयोकि उत्तर चन्तु की उत्पत्ति मे पूवं वस्तुक नाश काम्पवहार नहीं 
होता । इसलिए यदि कपालमें होनेवाला घटना कपालरूप है, तब कपालोत्यत्ि श्रौर धटनाश्न इन 
दोनों कौ एक बस्तु को उत्पति श्रौर भ्रन्य बस्तु के नाशरूप नहीं भाना जा सकता किन्तु हम दोनोंको 
एककतरंक मानना होगा । फलतः दोनो कर्ता भे देषय होसे कपाल भ्रोर घटे दृष्य होगा । प्रौर 
घटनाया को कपाल रूप मानने ते षटनाश मे चटका तादात्म्यसम्बन्ध स्वीकृत हो सकेगा । फलतः 
धटनाश का भ्रथं होया घटका कपाल रूपमे परिणाम । भ्र इस स्थिति ने वट हौ कषाल हो जाता 
है" इस प्रकार घटमाव यानी घर के श्रस्तिरव का श्रविच्छेव प्राप्त होणा। श्र्यात्‌ जो घट के रूपभे 
प्रतीत-ृ्ट होता था बह कपाल खन गया-कपाल रूपमे रष्ट होने लया । हस प्रकार घटं प्रोर केपालत 
शेन परवस्मा्ो भे एक घस्तु का श्रन्वय -परनुवत्तंम सिद होगा. जिसे भाव के क्षणिकतष के सिद्धान्त 
काध्वेसहो जयेगा। 

हा. यदि धटाऽसस्व को ्रधिकरर से प्रतिरिक्त एक श्रखण्ड भ्रमाव माना जाय तो जसे हुन्छ 
ङ्प से पर्त होनेवाले विषाण के साय शाशा का कोड सम्बन्ध उपपन्न नहा होता, उसी श्रकार घटा- 
ऽसत्त्व के साथ मो घटका कोई सम्दभ्च न होने से चटाऽसतत्व कालम घटका श्रनः्थय हो सकता है। 
किमु यदि घटाऽसत्व कपालादि रूप होगा तद तो धटाऽसल्व कामे घटके श्रन्वय का उक्त रोति पे 
परिहार न ही सकेगा । एसतः श्रव के प्रथिकरथात्मक पक्ष मे शषणिकस्वसिदधनन्त भो हनि प्रनि- 
जवं होगी । २६५६ 
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उपपंदस्त्राद- 
मृलम्‌-तरमादवटयनेष्टन्यं तवूर्भ्व॑॑तुच्छमेव तत्‌ । 
ज्ञेयं सञज्ञायने छ लदपरेणाऽपि युक्तिमत्‌ ॥३०॥ 
तस्मात्‌ =उवतयुकतेः, तद्‌ष्ैक्णस्थितिधर्षणः तप्वादर््म्‌ तद्‌=वटासर्वम्‌ , तुन््- 
मेवमाधविक्षणमेन, अश्यमेषटव्यम्‌ =अङ्गीकतंन्यम्‌ । हि=निधितम्‌ , एतद्‌ =असच्छग्‌ , तेयं 
सत॒=ज्ञेयस्तरमापरं सत्‌ , यपरेणाऽपि=अप्िमज्ञानेनाऽपि ज्ञायते~परिन्छिधयते, युषितिमत्‌ =न्यारय- 
मेतत्‌ , रिपपसे तञजञानसंभवात्‌ , तततचछत्वा-ऽतुन्छत्वपोः प्रामाण्या-ऽपरामाण्ययोरेव ्रयो- 
जकत्वात्‌ , सन्मा्विषयत्वरूपप्रामाण्याभावेऽपरि भमभिन्नतरूपस्य तस्याऽचतयत्वाच्येति 
निमर्ः । तदेषमससतस्योत्पादादि व्यवस्थापितभर्‌ ;,६०॥ 
अन्राऽनिष्टाऽपततिबिही्पयाह- 
मूलम्‌-नोत्पस्यादेस्त योरेक तच्छेतरविशेषतः । 
निदत्तिभेदतदयेव वुदिमेदाच्च भात्यताम्‌ ॥६२॥ 
नोत्परादेः कारणात्‌ , तयोः=स्याऽसवयोः देयम्‌ । हतः ! इत्याह -ु्यतरतव- 
, असं हि हुच्छस्वमावं, स्यं चाऽतुच्छस्वरमावमिति । तथा, निद्रसिमेदतदमेव= 








(घट का श्रसर्व भाव से विपरोत दै) 

३० बीं कारिका श्रसस्व के वियसेंश्रव तकके सम्प विचारों का उपसंहार करते हए 
उनका निष्कं बताया गया है जो इस प्रकार है.-उक्त युक्तिके श्रनुरोध सते "क्षणिका के उत्तर. 
कालभे ज उसक प्रस्व ष्टोता है ह्‌ मायात्मक न होकर तुच्छहौ होतार" यह मात प्रवय 
स्वीकार करमो होगौ प्रर यह प्रस्य जेय स्वभाव होया । श्रत एव श्रग्रिम लानसे उसका निश्चय 
न्थायप्राप्त है 1 क्योकि विषय के रहने पर दि कोई बाधा नहो तवर उस्काजानहोताषीहै। 
विषय को तुच्छती भ्रौर प्तुच्खता केवल उसके ज्ञानमें प्रामाण्य श्रौर श्रप्रामाण्य की प्रयोजक होती है । 

इष पर यह शङ्का करना किवं माव के उत्तरक्षणामें श्रसत्य मानने पर भाव भी सत्‌ नही रह 
जायगा इससिए उस भाव का ज्ञान भी प्रमारा नहुषं माना जायेगा 1 र्योकि सत॒मःत्रविषयक ज्ञान ही 
परमार होता दै" ढक नहीं है । क्योकि उत्तरकषण न भ्रसस्य से प्रस्त होने वाति पू्वेमाव के ज्ञान मे 
सन्मात्र-विषयकस्थ रप्‌ प्रामाण्य भले न हो किन्तु म.मिक्षत्वरूप प्रामाण्य होने मे कोद बाधा नहीं है| 
फलतः उप्ुक्त रोति से श्रसस्व के उत्पत्ति श्रादि को सिद्धि निविवाब सूपे भ्रपरिहायं है )\३०।॥ 

(उत्पत्ति-नाश के कारणा सत्त्व-श्रसत्त्व मे देष्य प्रसंग नह है) 

३९ कारिका भे ्रसतत्व की उत्पत्ति मानने पर श्रनिष्टापत्ति का उद्भावन कर के उका 
परिहार किथा गया है । कारिकामें भ्रनिष्टापत्ति इस प्रकार से प्रस्तुत को रई है कि यवि भ्रसत्व का 
उत्पत्ति मौर चिनाश माना जायेगा तो उत्पत्तिविनाशशालो सत्व से उसका कोई मे न रहेगा ॥ 
शयोफि दोनो ही उस्पत्तिविनाशश्चाली हँ तो दोनों के मेद का कोई प्राधार नहीं हो सकता । 
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स्वस्य निश्त्तस्तच्छ!, भमचस्य तच्छे । तथा, उुदिमेदाच्च-सत्वे अस्तिः इत्येव 
द्धि, अस्मे च “नास्ति' इति वि भाल्यताम्रू- विमृश्यताम्‌, विरुदधरमाध्यासस्यैव मेदक 
त्वत्‌, अन्यधा नीरपीतादनामपि भावत्वेन भेदो न स्यादिति ¦ एव तावदभिहितः पपकत. 
ऽनि्रसङ्गः ॥३१॥। 

अरैतेन यदपाटृतं तदुपन्यस्यन्नाह-- 

भूलम्‌-एतेनेस्पतिकतिप्तं यदृक्त न्यायमानिना । 
न तत्र किञ्चिद्‌ भवति न भवत्येव केषम्‌ ॥ ३९॥ 

पएतेन=अनन्तरोदितेन प्रपङ्गदोपेण एतत्‌ प्रतिक्षिप्तं यदुक्तं न्यायमानिनाचतकान- 
लिप्तेन प्मकर्तिना । फ तदुक्तमिति साधंकारिकाद्रयमाह-न तत्र वस्तुनि क्षणादू 
किश्चद्‌ मवति स्तुश्चग्दवाच्यम्‌ । फं तहिं तत्‌ १ इत्याह-केवलं न मवत्येव-प्षणे 
मवनश्षीं तदेव न भवति, अन्यथा तमरा्मायोमादितयर्थः ॥३२॥ 

ननु तद्‌ षटाभवनं यदि षरस्यभावम्‌ अनीशं बा १ उभयधापि षटप्रन्यु्तिः, षट्‌ 
भ्थमावनाक्तकाले षटस्याऽपि सात्‌ , पटाऽस्वमादेन नाशेन धटस्वरूपाप्र्ुतेश्र' हत्यादि- 
दोपोपनिपातः कथं वारणीयः १ इत्यत आद-- 





इसका उत्तर कारिका मे इतस प्रकार दिया गया है कि सरव-सत्व मे उत्पति श्रौर ।बनारा का 
साम्य ष्कोने पर मी उने देषय नहँ हो सरता है । षयो प्रस्य तुच्छ है. सत्व श्रतु है । श्रतः 
तुश्छाऽतुच्छ मे देश्य सम्भावना नहीं हो सक्तौ › उन दोनों को निवृत्ते मेदहै भर्थात्‌ स्वको 
निमृ्ति तुच्छ है रोर सत्व की नवतत भु है । उनको श्तोतियो नं भौ भेद है जे, सत्य 
को 'प्रस्ति रूपमे प्रतोति होती रे भौर श्रत्व को "नास्ति, रूपमे प्रतीति होती है।तो इष प्रकार 
सत्य श्रौर प्रस्व मे जव प्रनक विरोधी धमो का समाधिश है, तो जनमे श्रभेद कर कल्पना नितान्त 
परुष ह । कंथोकि यदि विरद घमध्यास होने परं भौभेद न साने कर देश्य माना जाय) तो नोल 
पीतादि रुपे भौ मावत्वरूरसे साम्य होने के कारणा उने मी मदन होकार देश्य हो जायेगा । दसं 
भकार श्रव तके फो युक्ति ते बौद्ध के सिदान्त ने ्रनिष्टापत्ि का प्रद्ंन किया गयः ह ।३१॥ 
(पंडितिमानी वमंकीति के मत का उपक्रम) 

३९ वीं फारिकामेउसवातक्षो बताया गया है जो बौद्ध पश्चमे प्रनिष्टापतिके उद्धाक्नतते 
फलित होती है 1 कारिका का भ्रथं इस प्रकार है-- 

भ्रभौ तक जिस प्ननिष्ट प्रसङ्गः का उद्भावन किया गया है उससे ताक्षिकिता के दर्द श्रवलिष्त 
म्यायकादो ध्कोत्ति के कथन का निराकरण हो जाता है । ध्मकोत्ति क कथन (पपक्ष) देरव 
कारिका के उत्तरां प्रर श्रप्रिम २३.३४ बो दो कारिका प्रस्तुत है । प्रस्तुत कारिका के उन्तराथं 
केः तात्पथं यह ड कि किसी भी वस्तु का उसको उत्पत्ति भणे बाद एसा कुख नहीं होता जिसे वषु 


ष] { शा, भा, सञ्ुरणय श्व०-४ र्मोक-३३ 





मूम्‌-“मावे शं घ विकल्पः स्याद्विषेवंसत्वनुरोघतः 1 
न भाषो भवतीत्युक्नमभावो मवलीत्यपि ।।६३॥ 

मावे हिन्स्तुनो मवने, पएषः=का-ऽन्यतरोरनिषटप्रङ्गादिरूपः विकल्पः स्यात्‌ । 
$तः १ इत्याह-विधेः=शब्दादिना विधिच्यवहारस्य चस्तनुरोधतः=वस्त्वालम्भ्यैव भर्तः, 
अवस्तुनि तदभावात्‌ । 

नु येषं, कथं तहि श्वशविषाणमभाषो भवति, इत्यादिर्यहारः १ इत्यत आइ- 
“अमाबो मवति" इत्यप्युक्ते "भावो न मवति" इत्युक्तम्‌ , तस्य तत्रैव तात्या ; अन्यथा 
विधिग्यवहरनिषयतवे तत्र तुच्रैव न स्यात्‌ । 

नज्॒वोग्पाऽनुपलक्ध्या धकषशङ्गामावग्रहात तत्र कालसम्बन्पार्थमवनदिभागम- 
विरुद्धम्‌ , श्रतियोमि-प्रतियोगिष्याप्येतरलयवद्‌ दोपतर्रस्याऽपि योग्यताश्चरीरे निवेशात्‌, 
अल्पा ददा बहथादिभिमभ्दोपसतये माुपलम्भः, तदमव तु न योग्यता इति तथ वहन्या- 





कहा मा सके, किन्तु एतना हो कटा जा सकता है कि पृं शण मे होनेवाली वस्तु उत्तरक्षणा ने नहीं 
होती है । यदि इतना मी नं होगा लो उसका नाश नहँ होगा ॥३२।१ 

&स पर यह शद्धा हो सकूतो है फि-पूर्व्षण सें विद्यमान घटका उत्तरक्षणमे जो श्रमघन होता 
है उसको घटस्वभाव प्रयवा घटका श्रस्यमाव नही माना जा सकना, क्योकि दोनो हौ स्थिति ने 
दके द्वितोय क्षण मे मी घट को श्प्रच्युति यनो धटे प्न्य का प्रसंय होगा । क्योकि घटामवत को 
घटका स्वाव मानने पर घटनाज काले मी घटका ग्रस्तित्व मानना प्राबश्यक होगा, षर्योकिश्राश्रय 
कै वित स्वमाव का श्रस्तित्द नहं माना जः सकता । श्रौर यदि घटामवन घटका श्रस्वमाव माना 
जायेगा तो चटका नाशा कोने पर मो घरस्वरूप कौ निति न होगी, भयो किसी वस्तु कै पूवे 
स्वमाव कौ नियृत्ति उक बस्तु के हु उत्तरव्ती विरोधो स्वमावान्तर से होहोतीहै। 

पस शद्धा मेंप्रपुक्त बोषारोपण का उत्तर ३३ बीं कारिका में दिया गया है।॥ 

[विकल्प प्रमोप श्रवस्तु मे नहं हो सकता] 

घटके भरमवन के विषय ने जो यु विकल्प उठाया गया है कि-'"वह्‌ घरस्वभाव होगा या घट 
स्वभाषं से भिन्न होगा"-यह्‌ विकल्प उसके सम्बन्ध मे नहं उठाया जा सकता । कोंङि राम्दावि द्वारा 
इत प्रकार का व्यवहार चलतु ्रनुरोधी होता है । भयति किस वस्तु के हो सम्बन्ध तें ठेते धथवहार 
को प्रवृत्ति होती है श्रवस्तु मे नहं होली । भ्रमवन भ्रमावारमक होने से श्रवस्तु रूप है । प्रत एव उक 
विषयत उक्त विकल्प फा उरथान प्रसम्मव है। 

इस पर यवि कहा जाय कि "'देसा मानने पर तो “शरगविषःरां श्रभाथो सवति 4"* यह मीष्यव्रहार 
जहो सकेभा “लो यह कथन ठीक नहो ह । योक 'प्रनावो मवति'-परमाव होता है-इस गष्डसे 
भी “मावो नं जवतिः--माब हं होता-इसती कौ पृनरक्ति होली है । प्रभावो मवति' शभ्व का तार्प्यं 
"मावो म सवेति इतो शर्म होता है, क्योकि देसा न मानकर यवि शशबिचाण को श्रमाय मवति 
इ प्रकार विधिरूप भ्यवहार क्षा विषय माना भापेगा तो उसको तुता ही समाप्त हो जयिगौ । 


स्वा० ० कीक -दिन्दोधिरेषना ] [४५ 





यमावपरत्यक्षमपि न स्थात्‌ । न च प्रतियोग्ंे प्रमजनकदोयेतरत्वं मिवैश्चनीयम्‌ , हदे बहवि- 
मआामकदोषकराले वद्िविशिषटहृदत्वामावप्रवयक्षापलेः. तत्र॒ तदनुपलम्मविधरकदोपेतरसनिषेशे 
च "अत्र पीतशषसलो नास्ति" इत्यादानिवे तत्र॒ तद्वनाप्नमजनकदो फाऽतिरिवतस्य प्रतियोगिनि 
भ्रतियोगितागच्छदेकशिष्टयाे अरमजनकस्य दोषस्य सत्वेऽपि तत्र तदनुपलम्पस्याऽवाधात्‌ 1 





(व्मकोत्ति के विशुद्ध विस्तृत पुरवपक्ष) 

यदि बोद्ध प्रतिद्न््रौकोप्रौरसे हस पर यह द्धा की जाय क्रि-' योग्यानुपलम्ि से शशशृद्धा- 
माव क! प्रहृण होने से शशगू ङ्ध का श्रमाव प्रामाणिक है । श्रत एव उसमे कालसम्बर्धरूप भवन फा 
विधान मानने में कोई विरोध नहीं हो सकता । 

यवि यह्‌ शङ्का की जाय क्ि-भ्ाङणृज्धः को श्नुपलग्थि योग्यानुपलम्धि नौ होसो । क्योकि 
भ्रतिथोगौ तते श्रीर्‌ पतियोगिष्छय हे इत्‌ िणोश्वयहः त्कारणकलापको हो प्रतियोगी को 
योग्यता मानी जयेम । भ्रव शगशृद्ध-ध्माव के प्रतियोगौ शरोर प्रतयो गिच्याप्य दतर प्रतियोगोग्राहक 
मावत्कारण के मध्य नें शशश्‌ ग्राहक बोय भी प्राता है 1 श्रतः उल दोष रहने पर हौ यो्यता 
रह सकतो है, किन्तु उत्त क्षण भे गोष महिमा से शशशृङ्ग कौ (धमात्मफ) उपलम्धि हो नातो है ॥ 
श्रत एव शशगृद् कौ भ्नुपल्थि नहीं रह्‌ सकती, प्रत एव योप्मानुपलग्धि से -शशशृद्धघ्रमाभ का 
श्रहृएा मानना सद्धत नहीं हो सकता"'-- 

तो यह कीक नहो है । क्योकि योग्यता के शरोर भे प्रतियोगं श्रौर प्रतियोगिष्याप्यइतरत्व के 
समान बोपेतरस्व का निवेश करना मो प्राव्यक होता है । प्रतः शशणुद्ख के ग्राहकः दोष कते प्रमाय 
मे प्रतियोगी प्रतियोगोभयाप्य एवं दोघ से इतर यावत्‌-कारणसामग्रोस्वरूप योग्यता एवं शषश्गृङ्ध की 
भनुपलम्धि षने से, सगण ङ्ग के प्रभाव का ग्रहण हो सकता है । 

यरि यह्‌ कहा जाय कि ` शशशृञ्ख-श्रमाध का ग्रहण होने येको प्राणन होनेसे वशश के 
पाहो के प्रसत्य कालभे शशशृञ्जः प्राह योग्यता को सिद्ध करने को कोड प्रावता नही है । 
प्रतः परनुपलम्म के सहृक्ारीभूत योग्यता को कुलि ते दोषेतरत्व का नेश प्रनावश्यक है । फलतः 
व्ाक्शद्खके प्रतुपलम्म काल मेंपरतियोभी प्रोर तण्धयाप्य ते इतर प्रतियोगगि ग्राहक मावस्कारण शप 
योग्यता केने कनि से दाकषशृद्ध-घ्रनाव का ब्रहुण नहँ माना जा सकता" 

तो यह ठीक नहो है । क्योकि यदि योग्यता के दारोर मे दोषेतरत्व का निवेश त किणा जाएगा 
तो जलाशय सें बह्लि के प्रमाय कष प्रत्य च हो सकेगा, षरथोकि जलाशय मे जव वे्धिभ्रमजनकवीष 
रह्‌ गया उस समय ये बद्ध का श्रनुपलम्भ न्ट होगा, भौर जव उक्त दोष नह रहेयां उस काल मँ 
बह्धप्रहूण को योग्यता नह रहेगी । फलतः योभ्यताबिशिष्टानुपलम्बि कं सम्भव न्‌ होतेसे जलागव 
में दन्यजाव का प्रत्यक्ष न हो सकमा ॥ 

यदि इत प्राप्ति के परिहाराथं योग्यता को कुक्लिये प्रतियोगो अंशे मनक जो दोष 
सदितरत्व मात्र का निशा करे लो अलाशय मे वह्िध्मजनक दोष के समय जलाशय भे बिभति 
एटहुवस्वामाव के पर्य को भाषति होगी । भयोकि हृदे षल्िभम का जनकदोव वह्धितिशिषट्ु- 
दतवानाव के परतियोगो-मंश भे ्मजनक नहं हे ¡ श्रत एव दोव के रहने पर मी प्रतियोनि-अंसये 
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एनेन-क्दुष्टोपलम्भसामप्री शक्षशृङ्गादियोग्यता । न तस्यां नोपलम्मोऽस्ति, नास्ति 
सानुपरम्मने [न्या. इ. ३-३] ।', इत्युदयनोक्तमपास्तम्‌ । 

न च पददेर्या्मावात्‌ तादृश्चशाब्द्व्यवहराऽसङ्गतिरिति वाच्यम्‌ , पदवत्यामाष्ठेऽपि 
दोपविशेपमहिम्ना शब्दादपि तद्धोधसम्मयात्‌, वेदान्तवाक्याद्‌ निदोपत्वमदिम्ना पदवृत्यादिकं 
विव वेदान्तिनो निुणत्रकषवोधवत्‌ । 











अमजनकदोष से इतर एवं प्रतियोगो-तदच्ाप्य से हतर प्रतियोगिग्राहसामम्रीरुप योग्यता भ्रौर 
बह्भि विशिष्ट हृदत्व के प्रनुपलम्म रहने ते वरद्धिविरिष्टहूदल्वामाव के प्रत्यक्ष कौ प्रापत्ति भ्रनिघायं 
होगी । यदि इस्त दोक भी परिहारक लिए्‌ जिस भ्रधिकरण में जिस प्रतियोगोके श्रभ।व 
क ब्रहृशा होता है उस श्रधिरण मे उत प्रतियोयी कं श्रनूपलम्म का विघटन करने बाते दोष 
ते इतरत्व का निवेश करगे तथ, जेते रंख मे पौतत्ववेशिष्ट्य के श्रम का जनक दोष रहने पर 
शरीर एतद्देशमे पोतशङ्कुशरम का जनक दोषन रहने पर एतदेश मँ पीतङ्खः के श्रतुपलम्भर 
यो विघटक दोषे इतर एं प्रहिपोगी-प्ररि 0. ०। पदर दितो प्,९५ ५।बत्‌ कारण कलापरूप 
योग्यता भ्रौर पीतशह्कुः की श्रनृपलम्धि से एतदशमे पीत शङ्ख का भ्रमाव ग्रहण होता है, उसी प्रकार 
शृङ्ग भे शगवृत्ततवके भरम क] जनक दोष रहने पर भी एतदृश मे शशशृ्धः के भपमका जनक दोष न 
रहने पर एतदेश मे शगशुद्ध के ्रनुपलम्म का विघटन करेवा दोषते ध्रतिरिक्त एवं प्रतिथोगी प्रर 
तद्रषाप््ते भ्रतिरित्‌ प्रतियोगे प्रहक यावल्कारण का सञ्जिधान श्रौर शशशृङ्धको प्रनुपलम्षि होनेते 
एतदेश मे कणगृद्ख के धरमाव का ग्रह हो सकताहै । इत प्रकार प्रतियोगी की प्रनुपलन्धिक्े 
सषटकारी रूपे स्वोकरणोय प्रतियोगिग्राहूकयो्यता कौ कुक्षि दोषेतररव का निवेश होने से शृं 
शक्षृत्तत्व भ कामक दोष रहने परमो ग्रधिकररणमूत ग्रश्वादि मे शशशृङ्खः के ्रमजनक दोष न रहने 
ले ्रश्वादिमें शक्षशद्ध-गरमावके प्रणा को जनिका शशु की श्रनुपलम्धि को योग्यता फा सन्निधान 
प्रप्त होनेसे शशश्‌ द्ध-भ्रमाव क1 ग्रहण हर सकता है । 
[नैयायिक उदथनमत का प्रतिक्षेप] 
श्रतः उदयनाचायं क ह्‌ कथन भी कि-“शृङ्कमे शक्षवृत्तित्व के ग्राहक दोष से घटिते तामग्नौ 
ही शशृद्ध की पोग्यतः तै \ प्रतः उत योग्यता के रहुनषर शशशृङ्ग का उपलम्म हौ हो नाने उस 
समय शशगृद्धः का प्रनुपलम्म नहीं हो सकता है । भ्रौर शशशृद्धके श्रनुपलम्म काल मे शशशृज्खः फा 
प्राहूक दोष न होन से योग्यता नहीं रहती १ करयो क्षगुद्ध हक योग्यता के भमं में शक्षशृ्धः ग्राहक 








पः अशगङगवियोग्यता श्शश््गादिस्यनेऽनुपलच्धियोग्यता दुष्ट रोषिता. पलम्मसामपरी 
शशशङ्गोपलम्भस्य शसन तञ्जनरुसासप्रथा दोभ्रवटितस्वनियमोने श्रियो गिप्ा्कस्ेनोकलवुकत्या 
यो्यनात्वभिवचमीत्‌ ॥ शस्यं" सत्यं नोपलभ =उपडम्मामाव इत नास्ति + *अतुणम्मने = अलु 
पक्षौ मा, पूरक चोग्यनेव नास्तीत्यधे ; । तथा च यद] ताष्जसामपी तदा] न भरतियोग्ुपकञम्मा- 
मावः; यदि तुन तगहशमामम्रौ लङा न जिशक्तयोग्यानुपलञञ््रिति न यथा कराश्गामाधसिद्धि. तथा 
निस्क्टयोग्यानुपलविवव्रिरडादी ्राभाषोऽपि न सिदष्यदीति मादः । 


स्यार क० ठीका-दिन्दीधिवेचना ] {४ 








तस्यपि इथे ज्ञानं शब्दः करोति दि । अपघात प्रमामव्र 
स्वतःप्रामण्यनिश्रलाम्‌।'” [खंडन खंडयाच १-१] इति । न चेवं तदुपलम्भकसामग्रूयादिकन्पने 
गौरम्‌ ,प्रामाणिकलतात्‌ । अन्यथा परातीतिकपदा्मापरविलयापतेरिति चेत्‌ १ 

न, दोपेतरतदुपलम्भकदेतोरेवाभावात्‌ , आटोक-मनस्कारादे्मावस्यैषोपलम्भकःसवात्‌ 1 





दोषका सन्निवेश है । ब्रत: योग्यानुपलम्मसे शशशृद्धकेश्रमाव का ग्रहेरा ्रसम्भव है ।"-यह कथन 
निप्रूलहोजाताहै। 

यदि यह्‌ कह नाय कि-“ घटादि का श्रभदन तुच्छ होता है श्नोर तुच्छ मे किसी पदकौ शपति 
श्रवा लक्षणारप वृत्ति तषी होतो है । श्रत: उसके सम्बन्ध में शाम व्यवहार श्रसद्धत है ।'. लो यह 
कहना ठीक नहीं हो सकता है । कयो, परवृत्ति का भ्रमाव होन पर भी दोषविशेष कषे प्रभाव त, 
शब्दसेभी घटादिकेप्रमवन काबोधहो सकलाहै जते निगु णब मे किती भी पदका संकेतादिन 
होने पर भी निरवोषत्व के बल से सत्यं जानमनन्तं ब्रहम इत्यादि वेदान्त वाक्य ते निगु सबरह का 
बोध होता है । इसका भ्रमिप्र्य यह्‌ हुभ्ा कि अंसे इन्द्रिय यथपि सिट प्रथं का हौ प्रहणकरतो षठ 
किर मौ चकु द्रारा ज्म श्रसश्िकृष्ट पौकेषनका प्रह, घपनेने रहे हए पत्त दोषी पटिमा ते 
[षहो से ] होत है । एवं शुभितगत रजतसाश्य सूप दोष के बलस शुकित भें श्रसम्नि्ष्ट रजतत्व 
कामौ परहृणनैतरतते्ोत है" उसी प्रकार पद, वृत्ति ते उपस्याप्य श्रं का ग्राहक होमि पर्‌ मौ वृत्ति 
शरयोम्य अंका भी प्राहेक हो सकता है यदि उत्ते किस श्रतिगिक्त सहाय का सन्निधान प्राप्त हो 
जाए । यहो कारण ह करि वेबान्तवाक्यधटक सत्यादि पद को निग ण ब्रह्य भे वत्ति पम्मब न होने घर 
भ ब्रह्मत नि्वोषरव की सहायता से उसक। बोध होता है \ तो जंसे वेदान्ते वादय घटक सश्यादिपदे 
ते वृत्ति से श्रनुपस्थात्य सौ निगुण बरह्मका बोचहोताहै उसो प्रकार घ्टादिके ्रभवन ने पवको 
शति न होने पर मी उसके तुच्छ्ल्व रूप दोषक सहायतः से उसका वोचन हो सकला है । इस माभ्यता 
का भूल श्रमिप्राय यह है किजो पदां किलो गुणधर्म प्रादि से विनष्ट होता है उसका शव्वद्रार 
बध होने के लिए उत गुणधर्म॒विभिष्ट वस्तु मे द्द कौ वृत्ति श्रेकित होनी १ । इसलिए एक 
गुणघमं विशिष्ट के बोधक शब्द से प्न्य गुणधर्म विशिष्ट पदा्यं का बोध नहीं होता , किन्तु जिस 
पदार्थं ने कोड भुरुप धमं वैशिष्टय नहं होता है, शण्ड दवारा उसके बोध के लिएु उसमे शग्द की वुसि 
भरपेलषित नहीं होती । इसलिए जैसे वेदान्त चाषय से निगु णवर क] बोघ सम्भव होता ह उशती 
भरकार घटामवन शब्दस धटादिके श्रमवनादि तुच्छं पदाथ का मौ बध हो सकता है । 














#शस पर यक शङ्का रो सकती है छि-“वटाम्वन ससे तुच्छ पबां है दमी प्रकारपराकिका 
मवन गी तुच्छ पवा हे भौर उस्म मी कोई गुणं वरेडिटय न होसे घमङे माने क्षए्‌ मी शन्द 
की बृत्ति पेक्ष नकी होगी । तव वृत्ति की अपेक्षा का अनाव दल्य होने पर घटाऽभषन शाज्द से कैसे 
घटामवन तुच्छ क! बोध ्टोता ह तो पटाभवन रूप वुच्दर कामी बोध दो जायेगाग-किन्तु य संमष 
नटी हे क्वो चटासतरन शम्ब फे साय घरामवन रूप तुच्छ के बो क्र ही मन्वयन्यतिरे देवने म 
आता है पठामकन रूप दुख के योध शा डस साथ अन्वयरयतिरिक देखने धै नष्टौ मात है इसलिए 
षटामवन शम्ब को डेव घटामदन रूप तुच्छ छा ह दोधक मानना होगा । 


{ शावा. खमुरेचय स्व" ४-इलो० ३३ 








शव्दस्थेऽपि शक्षशृ्गयुख्यविशेष्यङे नास्तित्प्रकारकशन्दविकन्प एव॒ तचदानुपूर्याः साम 
यकल्पनात्‌ । नहि "ाशशृङ्ग' नास्ति त्यश्र श्षृङगा माबोऽभ्ति' इति कस्यविद्‌ व्यवहारः 
किन्ति "शक्रङ्गमस्तिन्वाभाववत्‌' इत्येव । न च व्यवरहासातिषूल्येन कल्पना युधितभ- 
सीति ॥२३३॥ 





(श्रसत्‌ पदार्थं का भी शब्द से ज्ञान) 

ीहषेने मो ह बात का समर्थन किया है फि-शवद श्रस्यन्त श्रत्‌ श्रं का, जिसमे ठसक कों 
सम्बन्ध नहीं है, उसका भी बोधक होता है । श्रत निगूरब्रह्यक्े साय वेदाम्तवाष्यघटक सत्माधि 
शष्ठ का कोद सम्बन्वन होने पर मी सभ्वों से उसका धोध हो सकता है । श्रसदर्धं के बोधको श्रेला 
ब्रह्मविषयक बोध में यह भन्तर है कि अषां अ्रसदयंका बोध श्रप्रमाणिक्र होतः है बहां रह्म विषयक ओ 
भरम होता ह वर्ोकि उस धोधक् कोई याघक नहीं है प्रत एव उसका स्वतःप्रामाण्य भ्रंग रहता है । 

धस प्रसङ्ग मे यह शङ्क होतो है कि-“शगशङ्खः भादि की योग्यताके शरोरमे यदि दोषेतरत्व 
का निवेश किमा जायेगा तो श्रगङः उपलम्नक्‌ दोघ से भिन्न निन्न शशणृ दधः के उपलम्भक हेतुक्षौ 
कल्पना करनी पडेगौ प्रतः गोरथ हे""-किन्तु यष ठोक नहीं है । क्योकि प्रामाणिक होनेसे यह गौरष 
दोधसूपनहौं है । यदियं भौरव का स्वोकार नहीं किया जायेगा तो प्रातीतिक पदायोकी 
प्रातीतिकता का उपपादन न हो सकेगा श्र्थात्‌ “उनकी केवत प्रतीति हो होती है- श्रस्तित्य नहीं 
कौला" दस चात फा उपपादेन नहीं हो सकेगा, षयो कि प्रातोतिकूता फे उपपादन के लिए उमके ध्रमाव 
का रहण प्राधश्यक है । यदि उलके भ्रमाव का प्रहृ नहो होगा, तो यह्‌ कठेन कठिन होगा कि 
(उसकी केवल प्रतीति ह हेती है, ्रस्तित्व नहीं होता ।' भ्नौर जव उसके प्रभाव का ्रहुण मानना 
प्रावष्यक है तषो उस लिए प्रतियोगो को योग्यता माननो होगो । बह योग्यता दोष धरित मानो 
ज्ायेगौ तो प्रतियोगी का हौ उपलम्भ होया किन्तु श्रमाव का ग्रषण नहों होगा । श्रत: दोषकते इतर 
उसके उपनम्मक कारणो को ही योग्यता मानना होगा श्रौर यह तमो सम्मब हो सकता है जब दोष 
लि अतिरि भी उसके उपलम्भ का हेतु माना जगच । इस प्रकार प्रातोत्िक पदार्थो के, दोषे इतर 
भी उपलम्महेवु प्रानाणिक होने से उक्त हेतु की कल्पना का गौरव दोष नहा माना जा सकला । 


[ घमकोति का प्रत्यत्तर ] 

द सम्बन्धे बोद्ध का यह कहन है कि-योग्यत्ता के शरीर मे दोषेतरत्थ का निवेश करके 
शकषगृङ्ग को भ्रनुपतम्धि कं फाल मे लशय्‌ जग को योग्यता का उपपादन कर जो शशगृङ्गाभव फे परहुण 
को उपपत्ति कौ यई है बह युमितसद्धत नहीं है । व्ोकि बोव से निश्च ररशृङ्धः का कोई उपलम्भक 
ही नही है । श्रासोक-मनस्कार श्रावको उसका उपलम्मक नहा माना ज। सकता. मोकि उसमे माव 
पदायं-सदस्तु कौ हो उपलभ्भकता सिद्ध है । यदि यष कहा जाय कि-"लदाशृङ्धः नास्ति इत काम्द से 
शशशृद्धामाव का ग्रहम ह सकेगा, कर्योफि परमाव कं शाम्दबोधात्मक भाने प्रतियोमौ की योग्यता 
प्पेक्षित नहो होतो -तो यह मो ठोक नही हँ । क्योकि "अश्‌ दु" नास्ति, इस वाय को प्ाशू्णार्मे 
श्षगशृङ्ग स्य बिे्यक प्रस्तित्वा मावभ्रकारक शाम्दबोधात्मक चिकत्य प्रतोति की हो कारणता 
मानो जातो हे । भ्वोकि शार्गः नास्ति" इस बाकय ते उत्पप्न वोष का "वराग ङ्गा भावोऽस्ति" इन 








६ 1 [ शा. बा, समुरचय-स्त० ध-रलो० ३४-३४ 





एवे समर्थिते स्वमते परः स्त्रयमेब प्रसङ्गदोषं परिदरशराह- 


मृलम्‌-एतेनाऽदेतुकस्येऽपि च्यमूल्वे। नाशामाव्रतः । 
सत््वाऽनाशित्वदोषस्य प्रत्याख्याने प्रसञ्जनम्‌ ॥६४॥ 


एसेन=नाश्चस्य विधिव्यवहराऽबिपयलपरतिपादनेन, ना्नस्याऽटेतुकतवेऽप्यङगक्रियमाणे 
हि-=नितम्‌ जभूत्वा=्थममभवनस्पेणोत्पच, नाकछमावतः=अनन्तःं भावरूपतया नाशषो- 
स्पत्तः, सम्दानारित्वदोषस्य =अ्ङ्छरादिवद्‌ सं्वोन्मज्जनरूपस्यानिषटस्य, प्रसभ्जनम्‌= 
आपादानम्‌ , प्रत्याख्यातं =निराद्तम्‌ ॥३४॥ 

एतद्‌ धमंकीपिनोकतम्‌ , तञ्च सवे "सतोऽसच्ते' « (का० १२) इन्यादिनेह दपितमेन, 
तथापि "एतेन" इत्यादि योजयन्नाह- 

मृर्मू-प्रतिष्छिप्तं च यत्सतत्वानारित्वागोऽनिवारितम्‌ । 
तुच्छरूपा तदाऽसत्ता 'मावाप्लेनाशितोदिता ।(३५॥ 





कर्द से ष्पबहार नही होता किन्तु (शशशृद्ः श्रस्तित्वाम।बयत्‌' देसा हौ म्यवहार होता है । श्रौर 
व्यवहार के प्रतिकूल कोई कल्पनः युस्तसङ्खत नहीं हतो ॥॥३३॥ 


[नष्ट भाव के उन्मञ्जन की श्रापत्ति का प्रतिकार] 


देब कारिकासे यह बात बतायौ गहै कि षमकोत्ति ने उक्त प्रकारसेश्रण्ने मतका 
समर्थन फर भ बौद सिद्धान्त मे प्रसक्त होने वालि दोष का स्वयं हो परिहार क्रिमाहै। कारिकाका 
प्रथं इस प्रकार है- 

(नाश विविध्यबहार का विषय नह हो सकता! इस त्य को प्रतिपादन कर दने ते भना ्र- 
वृष छता है, सलिए षने प्रतियोगी के उत्ति क्षण ने हौ उत्प हो जात है इस बौद सिद्धान्त 
नजो प्रतिवादो दारा अ्रनिष्टापादन होता है उहका निराकरण हो जाता है ।प्राञय यह है कि 
नाश को अ्रहेवुक भानने पर प्रतिवावी दरःरा नोढध मतये यह्‌ घ्निष्टापादन किया जाता ह कि पू्व्षर 
भं उत्पन्न क द्वितीयक्षत ने श्रभर्न-म्रसत्व उत्पश्च होगा श्रीर उसके ्रनन्तर भाव रूप नया उसका 
नाश उत्प होगा \ भरयोकरि जो उत्यन् होता है उसका नाश श्रवश्य होता है । फलतः पूवंक्षण मे उत्यन्न 
होने चाले भाव के नारः काश्मभाव हो जायगा जिससे उस माव के उरमज्ननपुदवोन-ुनः 
अस्तित्व रूप श्रनिश्ट को श्रपत्ति होमौ । एूवंमाव के श्रसत्त्व का नाण होनेपर उत्तका पुनरन्मञ्जन 
उतत प्रकार प्रसषत होगा जेस्े बका नारा होने पर श्रङुकूर का उन्मज्जन होता है ।' किम्तु उक्ल 
रीतिते जब यह तथ्य स्छुट कर दि गया कि ना प्रा पूक्षणमें होनेवाे माद क द्वितीयक्षणे 
श्रसत्त्व तुच्छं होने से विधिम्यबष्ार का विषय नहो है, ते फिर माबरूप भे उसकी उत्पत्ति क 
कल्पना नहीं हो सकतो ।३४।१ 


स्या क० ठीका-षिन्दीविषेचन ] [९० 








अतिशषिष्तं चैतत्‌, यदू-=यस्मात्‌ , सस्वानारित्वागः=मावोन्मज्जनापराधः भनि. 
वारितम =अतस्तद्वस्य एब । कयम्‌ १ इत्याह - तुच्छरूपा=निःस्वमावातमका, तवा द्वितीय 
कणे अमत्त, तस्था निता निवृत्तिः, भावाप्तैः= च.स्पपरवेशाव्‌ › उदितान्‌ 
भ्रसल्जिता ॥२५। ननूक्तं “अभावे विक्रल्पामावाद्‌ न प्रशङ्गः' इत्यत्राह- 
मृलम्‌-भावस्यामवनं यत्तदमावभवनं तु यत्‌ । 
तत्तथाधमंके हय कतविकल्पो न विरुध्यते ॥३६॥ 






मावस्यामवनं यत्‌-तुनछरूपं तत्‌ =ददेव अमावभवनम्‌ › आधप्रत्ययाऽविशेषात्‌ ‡ 
श्वो नास्ति! इत्यतो षटाऽस्तिःवाऽमावयोधवद्‌ वटाऽमावेऽस्तित्वमोधस्याऽप्याञुभविकत्वात्‌ › 
उभयथापि संरायाऽभावात्‌ , तात्पव॑मेदेनोमयोपपच्ेश्च । 





(वर्मकोतिमत का प्रतिक्षेप प्रारम्भ) 

३५ बींकारिकामे यह बतायागया है कि “धर्मकीतिने जो कुध कहा है उस सवका 'सतोऽसये" 
इस २ वीं कारिकां लण्डन कर वियाहै। फिर मो ३४ बो कारिका पूर्वमावकते प्रपत्वफो 
नियुक्ति होने पर प्वमाव फा पुनः उन्मज्जन रूप श्रनिष्ट प्रसङ्गः के निराकरण की जो बात कहो 
गई है उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती 1“ कारिकाकाभ्रयं इस प्रकार है-सत्त्वकते श्रनाशित्व का 
प्रात पूर्क्षरा्े उत्पघ्न माव के द्वितोयक्षणमें होनिबप्ले नारा का धरभाव श्र्यात्‌ तृतीयक्षण तँ भाव 
के पुनरुन्मञ्जन का जो धरनिष्टापादन बताया गथा है, वह धरमेकीति द्वार प्रदलित रीतिकतिभौ 
निवारित नहीं होता । भ्रतः वह दोष थयापूं बना रहता है, बरयोकि पूरेक्षणोत्प्ननाव का द्वितीय- 
क्षणम जो पुच्छ श्रसतत्व उत्पन्न होता है, वकी श्राप्ति = उत्पत्ति होने के कारणा उसकी भी 
नाशिता पर्ात्‌ निवृत्ति क) प्रायि उद्भरवित की गई है जिससे दवितीय क्षणे विनष्ट पूर्वभाव का 
त्रिष क्षणम उन्मज्जन श्रपरिहायं हो जाता है । ३५१ 


[प्रभाव में विकल्प के प्रसंभव कथन का प्रतिकार] 


श्रमाय के तुच्छ होने से उसमे उसके भवन-उत्पतति प्रादि का विकल्प सम्भव न होनि के कारणं 
उष श्रनिष्ट प्रसद्भः नहं हो सकता" इस श्रकार धोद दवारा स्मरण कराये यये पूर्वोक्त तकं का ३६ षो 
कारिका म निराकरण किया मया है । कारिका का प्रय इष प्रकार है 

मावकाजो वुच्छ भ्रमवन होत्ताहै वही भ्रमाव कामवन है । क्योकि "नग्वोन मवति 
प्रीर 'श्रमावो भवति" इन दोनों बागों ते उत्पन्न होने वाले श्रथबोध परे कोई मेव नहीं होता \ जसे 
चरो नास्ति" इष बत्क्य से बट में श्रस्तित्वामाव का बोध होता है उसो प्रकार घटाभाव मे श्रस्तित्व 
का बोध मी उस वाक्य से श्रनुव सिद्ध है । क्योकि “धटो नास्त" इत वाक्य, अन्य बोध के बाद नेते 
श्वः श्रस्ति न वा" इस संशय क निवृत्ति शती है उसौ प्रकार 'चटामावः श्रस्ति न वा' इस संकाय की 
मो नियति होती ह ।-. वटो नास्ति" इस एक ह वाक्य से घटे श्रस्तित्वाभाव के श्रोर घटाभाव 
मै श्रस्तित्व कै द्विविध बोध क उपपत्ति नाहं हो सकती- यह्‌ शङ्ा नहं शो जा सकती वरयो ताश्पयं- 
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यत्तु-भूनसे पटो नास्तीत्वादौ सम्या निरूपितव्वमर्थः, धावोशधेयतवम्‌ , तथा च 
भूतसनिरूपतवततमानाधेकलाश्यत्या मापृस्यैव धटादवन्वयः, तयैव सुप्‌-तिञर्वचगयनिय- 
मोषपततः । यदि च “गगनमस्ति' इत्यादौ कालसम्बन् एव जसः धात्वर्थः, तदा सप्तम्यधोऽ- 
चच्छिक्त्वमभ््वरथेऽन्वेति, "धटे मेयत्वमस्ति' इत्यादौ त॒ मेयतनिष्टकारसभ्नन्धस्यानवस्छिन- 
वेन पराधात्‌ सम्पा पृत्ति्मात्रमर्थं इति न दोषः । अन्यथा तु-मवनाद्‌ निर्गते घटे भवने 
यो$स्ति' इति, भवनस्वे च षटे (सवने पटो नास्ति' इति व्यवदासम्ामाण्यापल्तः, भनश्रलि- 
धटस्य मजनबृत्तिवटामावेस्य च क्वचित्‌ सम्बात्‌ ¦ नच वातौ न सत्ता इत्वन्ान्वयानु- 
पक्तिः, जातिसमवेततस्यपरसिद्त्वात्‌ , संबन्धान्तरेण नातिषनितस्य च सनाया सादिति 
षाच्यभ्‌ ; एकाथेसमवायादिभिस्नषस्बन्येन बत्तितवे सप्तम्या निरूदलक्षणास्वीकारात्‌' इति 
केपाचिवु लेयायिकानां मतम्‌-लदसत्‌ , “भूतले न घटः" इ्यादौ ्विधपोधर्यैवनुमव- 
सिद्धत्वात्‌ , भवननिगंते षटादौ कयश्चद्‌ षटादिषषगुमृदापेयतपायव्िगमेनानुपपप्यमाधात्‌ , 
विशिष्टेऽस्तितवान्वये विशेषणेऽपि तदन्वयात्‌ , अन्यथा पाकरवततादृश्चाय (यामो घटोऽस्ति 
शति धीपरसङ्ात्‌ । किन, णवं के न संपोगः दति व्यवहारो न प्रमाणं स्यात्‌ , संयोगस्य 
दक्षषचित्वाऽमावाऽमावात्‌ , संयोगाभावस्य भश्वृत्तित्वान्धये तु॒नालुपपत्ति, अवरपत्यमद 
देशबततं सादा तथाविधव्यवह्ासृदेः, एति व्युन्पादितं नयरहस्ये । 





भेदत दोनो फी उपपत्ति हो सकती है । भरयात्‌ 'चटो नास्ति इस शाक्य का घटनिष्ठं प्रस्तित्यामाव ने 
बोधने तात्पयं ज्ञान होने पर घट में प्रस्तित्वाभाव का बोध श्रौर घटामाव निष्ठ प्रस्त क्ते बोध 
मै तासवयं का नान रहने पर घटाभपब ने प्रस्व का बोच नी हो सकता है । 


[कुच नैयायिक भ्रभिमत स्म्य निरूपित्तत्व-पूर्पक्ष ] 

४ सम्बन्ध भे नैयायिको का यहे कह्ना कि-श्रृतले घटो नास्ति" इसत वाक्षय मे सप्तमो का प्रथं 
है निकूपितव, उस भ्रभ्वय होता है शरस्‌" धातव श्रादेयता मे, भौर श्रायेयता फ श्रन्वय ताह 
तिदुभ्रेप्राभ्रयता मे, उसमे ति्‌ के दूसरे श्रयं वर्समानल्व का श्रन्यय होता है, रौर श्रभाव का 
घटम ्रन्वय होता है, इस प्रकार उक्त वाक्य से “वर; प्ुतलनिरूवितव्तंमानाऽवेवताऽश्रयस्नान्‌' 
यह्‌ बोधहोताहै । दला मानने पर ही घट पदोतर सुप श्नौर धरम्‌ वातु के उत्तर तिङ्‌ उभयके 
समानवननकषस्व के नियम्‌ करी उपपत्ति होगो । क्योकि यह नियम है कि छिस सुबम्तपद से उपस्थाप्य 
श्रथ मे जिस तिडन्त उपस्थाप्य र्थ का श्रन्वय होता है, उस पुष्‌ शरोर ति मे समानवचनकत्व का 
नियम होता है । यदि उक्त वाक्षय से इस प्रकार का बभ न मानकर 'धटामाः निशूपितवत्तमा- 
नाधेयताभयततावान्‌' देखो बोष माना जायेगा तो सूतके घो न सन्ति इत्यादि वाक्यभे भौ साधुत्थ की 
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भ्रापत्ि होगी । बर्योकि घटपद श्रोर श्रस्ति पद में समानवचनशूत्व का कोई नियामक न होगा । यदि 
्वमनमस्ति' इस कायने गगन भवृति पदाय होन ते श्रम्‌ धातुक ग््धेवत्व प्रथं न मानकर "काल- 
सम्बन्व' रूप ही श्रं माना जाय, तो मरुते घटो नास्ति" इस वास्य नें सप्तमी का ग्रवच्दननत्व प्रथं 
स्वोकार कर कालसम्बन्ध रुप शरस्‌ चारवे इसका शरन्वय होगा \ 'चटे बेयरवं श्रस्ति इस वाक्य 
तो सप्तमी का ब्राभेयत्व हौ भरं मानना उचित हो सकता द यकि मेयत्वे कःललम्बनध व्य्ययृत्ति 
होता ह 1 ग्रत एव उक्ते श्रवच्छित्तस्व दाधित ही जाता है । भ्रवच्छित्रल्व रूप सप्तम्पर्थंकाघाध 
होने पर हौ सप्तमी का वृत्तिस्व अरय मानना उचित टोगः । जहां श्रचच्चप्रत्वष्प प्रधंकाबःध नहीं 
है वह श्रवच्छिन्नस्वरूप श्रथं हौ करना होगा । ग्रन्था, सर्वत्र सप्तमो का वृत्तित्वाथं मानकर यदि 
उसका प्रथमान्त परध न शरग्वय किया जायया तो किसी मबन ले घट बाहर हो जाने पर मी भवने 
घटः अस्ति" एषं पूवं काले भवनम श्रविडमान घट वेर्तभान मे भवनवर्तो होने पर "मदने घटो, 
नास्ति" इस व्यवहारे प्रामाण्य की श्रःपत्तिहोगो वरथोकि घटने पर्थं बाक्य से मवनेषृत्तितव प्रौर 
कालसम्बन्बरूप श्र्ि्व का दोष होता है रौर वह दोनो हौ घटम विमान है । भौर दूसरे वाक्य 
भे घटाभाव में भवनव॒त्तित्व श्रौर कालसम्बन्ध का दोध होता ह श्रौर वे दोनों भी घटते विद्यमान है। 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~ठेसा मानने पर (जातौ न सत्ता" इस वाक्य से ब्रन्वय बोध न हो सकेगा ॥ 
कथकर सामे जातिसमवेतत्व का प्रमाव मानने पर प्रपि होगी । कमोंकि समवेतत्व-समवाया- 
अच्््नयत्तिता जातिनिकूपित नहीं होती श्रौर जातिनिरूपित वृत्तित्वस्ामान्याभाव का वोध्र मानने 
पर बाध होग। । षगोकि सत्तां किसो न किलो हम्बन्धसे तो नातिनिरूपिततव होता है । श्रत एव 
जातिनिहपितस्वन्तामान्यामाव उसमे बाधित है ।-किन्तु यह टोक नहं है । पोंकि उक्त वाक्यम 
जातिपदोत्तर सप्तमो विभक्ति की निरूढलक्षणा ^स्वसमवायिसमवाय प्रादि सम्बन्यसे भिन्नजो 
सम्बन्ध तदवच्छन्नवत्तिता' रूप प्रथं सँ है । घतः स्वसमवायिसमवायादि सम्बन्ध मे निप्र स्वसूप- 
सम्बरधावच्ि्न जातिनिरूपितवृह्तिता घटामावादि नें प्रसिद्ध है । श्रतः सत्तामे उसके प्रभावका 
बोध मानने से 'जातौ न सत्ता, इस याक्य से नौ श्रन्यय बोध करी उपपत्ति हो सकतो है । 


(सपम्यर्थ्षम्बन्धो नेयायिकं मते प्रतिक्षेप) 





किन्तु विचार करने पर मयाधिक का यह्‌ मत ठीक प्रतीत नहीं होता, षोकि पुतले न घट इस 
दाव ते "घटः भूतलवृत्तिवानायवान्‌' श्रौर घटामावः भूतलनिरुपितकृत्तितायान्‌" ईन वोनौं प्रकार 
का बोध श्रनुभव लिद्ध है । ~ “उक्त वाक्य ले दोनों प्रकार के बोध मानने पर “षने घटोऽस्तिः इस 
वाक्यसे मी घटते भननिरूपिताघेवत्व का बोध होनेसे उक्त वाक्य के प्रामाण्य कौ प्राप्ति होगी” 
यह शद्धा नहीं को जा सकती । वरयो कि घटमे भूतल निरूपित भ्राथेयता। क्त्‌ घटते मिशन होती है । 
प्रौर जथ घट भवन से बाहर होता है तब घटका बह भूतलनिरूपिततःघेवता रूप पयि नष्ट हो नाता 
ड । शरत: उक व्यवहार बे श्रप्रामाण्य को ग्रनुरपत्ति नहं हो सकत । वथो सूतलनिरूपितधेयता- 
विशिष्ट घरमे श्र्तित्व छा भ्रन्वय करने पर भूतलनिरूपितावेयता का विलय षौ जाने 
उसभ तस्कालमें श्रस्तित्व बाधित है । विशिष्टे भ्रस्तित्व का प्रन्वय होने पर विशेषण भें मी अन्वव 
मानना श्रावश्यक है, श्रन्यवा जसि समय घट पासे रक्त हो जाता है उत समय मी श्यामो 
घटोऽस्ति, इस बुद्ध को भ्रापत्ति होगो ‹ क्योकि घट ने श्याम रूप सो रह्‌ चुक्रा है भौर श्रस्तित्द छस 
कासय भी हैत एव घरमे श्यामदप प्रोर ग्रस्तित्व के बोधका कोड बाधक नहीं है 1 
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अपि च “जानौ न सचा! इत्यत्रापि न खुष्टु समाधानम्‌ , जानो समवायेन सत्ता न 
चा इत्पादिपरर्नाऽनिवृनेः ¦ 

अशान सप्तम्यां निरूपितववं समवेतत्वं च, तथा च “जापिनिरूपितत्वामाववत्सष- 
वैतस्वनी सत्ता' इति बोधः, अन्यथा `जातिवटयोरन सत्ता' इत्यादौ का गतिः १ सतताभावस्यो- 
मयस्परयाप्त्यशरिकरणाऽदृनतिरवा्‌ , उमयाथिकरणटृनिन्वान्वये च 'ृथिगी-तद्भि्नयोनं दरव्य- 









(जाति भें समवायसम्बन्ध से सत्ता का संशय तदवस्थ) 

इस सवभ मे यह्‌ जात्यहै कि भूतले न घटः इत वाक्ये प्रथमान्तार्थपुर्यविरेष्यक हौ 
बोध माना जायातो वेन संयोगः इस वाय से मो संयोग में व्वृत्तित्वके ब्ममाबकाहौ 
[क । हो जयेगा । क्योकि संयोग मे वृक्षवत्तिरव िद्यमान 
है भोर वृत्तित्व व्याप्यतरत्ति होता है इसलिए संधोगमे वृक्ष त्तित्वामाव नहीं रहता । श्रौर, जव 
संयोगानाय त वृवृत्य का प्रवय मानेगे तव पृक्षे न संयोगः इस कषय मे प्रामाण्य कौ परनुपपतति 
न होगी कयो वर्षरूप श्रवययो कौ श्रभिन्नता एवे सयोग श्रौर संयोगामावमेवृक्षके विभिष्षवेश 
को धृत्तिता को लेकर वक्षे संयोगः" रौर वक्षे न संयोगः" हन दोनों प्रामाणिक व्यवहारो को उपपति 
हो सकती है । यह बात उपः० यदोविजयनिमित नयरहुस्य नामक प्रन्य्मे विरोषस्पष्ट को मरईहै। 

यह्‌ भी दष्टव्यहै कि जातौ न सत्ता इस स्थलमेो नेयायिकने समावानकियाव्हमी 
समोचीन नहीं है । क्योकि उत वाक्य से उन्होने सत्ता मे एकावसमवायादि भिन्न सम्बन्धावच््ष्न 
जातिवुत्तित्वामाककायमोपमाना ! उस बोधत्ते सत्तानें एका्थसमवायादिभिक्त सभ्वन्य ते जाति 
गृत्तितव की शङ्का को धर्थात्‌ एकायसमयायादिनिप्न सम्बन्ध से "नातौ सत्ता न" इस संशय कौ निषृत्ति 
हो सकती किन्तु “जातौ समवायेन सत्तान वा" इस स्ने की निवृत्तिन होगी, पयोभि वह्‌ 
संशय सनवापतम्बन्धावच्छिन्नत्तितात्वरूपते समवायसम्बन्धाव च्छिन्नरृततित्वको विषय करता दै ॥ 
इमलिए्‌ हस संशय के प्रति समयायसम्बन्ावच्छिघ्न वृत्तितात्वाच्छिकनप्रतियोगिताकोनाव क्षा निश्चय 
ही भतिबन्धक हो सकता है न कि एका्समदाधादि्भिन्नसम्बन्धायच््छिप्नवुत्तितात्वार्िघ्नोऽभाव 
करा निश्चय । वर्योकि तदवर्मावच्छिन्न प्रकारताके शुद्धि मे तद्धर्माषिच्छिश्न प्रतियोगिताकाभावनिश्रय 
हो प्रतिबन्धक होता द । श्रतः "जातो न सतता, इस निश्चय ते “जातो समवायेन सत्ता न वा", 
इस प्ंशय कौ निवृत्ति का उपपादन श्रशश्य होगा । 


(सकमी का श्रथ निरूपितत्व श्रौर समवेततत्व-नग्यपरिष्कार) 

यदि नेयायिककोभ्रोरसे यह कहा जाए क्रि "जातौ न सत्ताः हस वाक्यतें सप्तमी के वो प्रथं 
है, निरूपिततव श्रीर समवेतरव । इन दोनों मेँ से निरूपितत्व का नजथंग्रमाव के साय श्रनबय होता है 
श्र ध्रमाव का समवेतत्व के साथ श्रस्वय होता है तथा समयेतत्व का सतता मे न्य होता ह इस 
प्रकर उक्षत वाक्य से “जातिनिरूपितत्वषम!चवत्समवेतत्ववती सत्ता' दसा बोध होता हि । इस बोधक 
होने मे कोई बाधा नहु है क्योक्रि जातिनिरूपितत्वानाववत्‌ ब्रव्यसमरवेतत्वषदि सत्तां है । यदि यह्‌ 
व्यवस्था न मान कर सत्तामावनें हौ गातिनिरूपितत्व का श्रःवय माना नायेगा तो "जाति घ्योनं सता 
इत स्थल नें श।ज्दबोध की उपपत्ति न हो सकेगो । क्योकि सत्ता में घटवृत्तित्व रहने के कारणः जाति 
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सम्‌" इत्वस्याप्यापत्ेः । न चैवं संयोगेन भवने न घटः इति स्यात्‌, मनादृतति्रङगणादि- 
संयोग स्य पटे सचयादिति च्यम्‌ , वटान्वयिसेयोगत्वाचच्छेदेन मवनाऽग्र्ततवस्या- 
स््रय एच तथा व्यवहारात्‌ । प्रकारतया तथामानाऽसं मेऽपि तदवच्छिक्षसंयोगस्य संतर्गम" 
याद्या भानात्‌ । तथेव साकाङ्शलत्‌ , जातौ समवायन न मगनम्‌" इत्यादौ च नञ उभयत्र 
सम्बन्धात्‌ अआनिदनितवामाववत्समवाय्ैश््टवामाववव्‌ गणनमिल्य्धः इत्यस्मन्मतपरिष्कारं 
शति चेत्‌! 
चटोमयवृत्तित्वामाव शर्या "जातिघटोजयत्वः का पदत्तिसम्बन्य से श्रधिकरणभूत जाति धरौ मय- 
निरूपितवृच्िरय मेहो रहता है 1 यदि हस दौष के निवारण के लिए उक्त वाय से सलताभावे 
जातिथटोमपत्वपर्याप्टयधिक्ररण के ब्रटृत्तित्व का रोध मानः जायेशातो जा.घटोभयत्य'का 
प्रधिकैरणा जातिनिरूषितवृत्तित्व सत्तामाव न रहने से उक्त वादय स्थल सें ्रम्बय बोध को उपपत्ति 
सम्भव होते पर मौ ृण्योत त्यों इसयत्वम्‌' दस वाक्य ने प्रामाण्य को परापतति होगौ व्यो 
पृण्कीतद्धिप्नोभयत्व क] परधिकरण गुणादि से निरूपित वृत्तिश्व द्रव्यत्व माव मे रहता है । प्रतः द्रश्य+ 
त्वाभि मे पूृथ्यीतभूो भयत्वाऽधिकररानिषूपित वुत्तित्व बोध के यथाथ होते ते उकषत वायर्म 
प्रामाण्य की उपपत्ति हो सकती है । यदि यह्‌ शङ्का कौ जाय किस प्रकार कौ स्यवस्या मानन पर 
भवनस्य चरमे (संयोगेन भवने न घटः हष प्रयोग ने प्रामाण्यापत्ति होगौ शयोक उक्षत ध्यवस्था 
प्रवृार्‌ इत वाक्य ञे मबनाऽवृिसं गोगवशष्टयवान्‌ घट" यही बोध होग।, श्रौर यह वोध प्रमा 
है । मयो भवनम श्रव्तिवटशद्धण का संयोग घट के प्राद्धणस्थ होन के घमय घट भें रहता है ॥ 
प्रत एव दसं बोधके किती मो अशमे प्रपयायं न होने से इत बोध के जनक (संयोगेन मवने न घटः” 
पस यायक प्राप्य मे कोई बाचा नहो हो स्कतौ"-तो यह्‌ टोक नहं है । कयोफि पटान्वधिसंयोग- 
तप्ाध्ेदेन मवनाऽत्तित्व क प्रन्वय होने पर हो संयोगेन मवने नं घटः, यह्‌ व्यवहार म्य है ! 
श्रत: घटान्बयी संयोग परिधि रश्ने यातत घट-नवन का संगो मबनाऽवत्ति न होने से धटान्वयिसंयौग- 
द्वावच्छेदेन मवनाचृत्ततन का कषम्धय सम्म न होने के करण उक्त व्यवहार मे प्रामा्पापत्ति नदी 
हो सकती । इस मान्यता पर यह शद्धा नहीं कौमा सकफतो कि उक्त वाक्यम किसी मौश्ष्यतते 
घरान्बयी स्ंयोगत्व उपस्थित नष्टौ है, ्रत एव नवनऽवृत्तस्वरूय प्रकार मे घटाऽन्विसंयो गत्वम्भा- 
पकत्वश्वरूप चटान्वयिसंयोगत्वाकच्िषत्व का मान नहीं हो सकता, वर्योकि उक्त वाक्ध जन्य बोध 
भे संपोगमे भवनायुत्ित्व का श्रन्वय घटान्वयिसयोगत्व व्यापक भवनःऽयतित्व प्रतियोगि स्वरूप 
सम्बन्धे माननेन कोई्ापत्ति नहीं हो सकतो, क्योकि सम्बन्ध की द्मे घराऽ्वृ्तिसंयोगत्व- 
ध्यापकत्व का संसर्गंमयति से मान मानने मे उसको प्रनुपस्थिति षाधक नहीं हो सकत, कारण यह्‌ 
है कि संगं श्रयवा संसर्गवरक पदाथ के मान ये संगं भौर संसर्मघटक पदाय कौ उपस्थिति श्रेक्षित 
नही होती । योगेन मवने न चटः' इस वाक्य को घटान्बयिसंयोगरावष्छेदेन मवनाऽवृित्व के 
म्व चोच ने साक मानने से उस्त वाक्य ते देते बोध के होने मे कोई बाधा नहं हौ सकल । 


उक्त प्रकार की व्यवस्था स्वीकार करने पर (जातो समशायेन न मणनम्‌' इस बाषय से अन्बय 
थोधकोश्रनुपपतिकी मारङ्धा नहींकीजा सकती, क्योकि नम्‌ का भ्नतौ" श्रीर 'समवष्येनः दोनो 
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न, नज उभयत्र संबन्धेन गच्छन्यपि चैत्रे “न गच्छति" इति प्रयोगयोग्यतापादनस्य 
तातपर्सच्ते इष्टापत्या निराससंमवेऽपि जाती समवायेन न गगनजातीः इत्यस्यानुपपरोः, गगन- 
जाच्वुभयस्वाबच्छेदेन जातिवृतत्वामाववत्समवायदैशिष्टूयामावाभावात्‌ ; दितवसपमानाधि- 
करणेन तद्रे च श्वटे सतता तद्धिचननाती न स्तः" इत्यस्यामि प्रसङ्गात्‌ । एवं च शदपर्वत- 
योनं वषि शिखरि पर्वते न वहिः इन्यादि प्रतत्य व्यासज्यदृिषिशिटषमनिच्छनना- 
धिकरणताकामावराभ्युपगमेन घटवस्यपि श्वटपरौ न स्तः' इत्यस्य शगुणे न गुणकर्मानयत्- 
विशिष्टता इत्यस्य चोपपादनेऽपि न निर्वाह इति दिक्‌ । स्तुतः श्रतज्ञानस्थलीयश्तवोपश- 
मपादवात समनियतपर्यायाणामेकतरमानेऽन्यतरमानमप्यावरयकम्‌ , इति सिद्धं भावाऽभवन- 
प्रनिऽभ्यप्व भावप ६ 











के साय सम्बन्ध मान कर जगतिवृत्ित्वामाववत्‌ समकोयवेशिष्ट्धाभाव का गगन में बोध माना जां 
सकता है प्रत; नैयायिक का यह मत ठीके हौ है कि सप्तम्यन्त पद एवं नम्‌ पड घटित बाय से 
प्रथमान्त पवां मे सप्तप्यन्तपायं निरूपित यृत्तित्दानःब का हौ बोध होता है न कि प्रथमान्तपदाघं 
कै प्रभाव में हप्तम्यन्तं पदां निरूपित बत्तिता का" ।- 


[नव्य भत मे नवौन श्रनुपपत्तियां ] 


किम्तु व्याख्याकार कषे कयनानुसार मह्‌ नयायिक मत प्रघदगेत प्रतीते होता है । बयोफि चिस 
समय चेर गमन कर रहा है उस समप श्ेत्रौ न गच्छति, इस प्रयो कौ प्रापत्ति हो सक्तो है । 
कयोकरि नजथे कादो यार मान मानने पर चरने गमनाननुकल कृति-ध्रमाव कते बोघ के तातप्यं से उक्त 
ब्य का प्रयोग सवथा सम्भव है । ष्योकरि जिस समय चतर केवल गमन फरता है प्रोर कोई कार्या 
न्तर नहीं करता उस समय उत्तमे ममनाननुकूल कृति का भ्रमाव रशुण्ण होता है । यरि यह्‌ का 
जाए-उक्त प्रकार के भोध मरे वक्ता का तात्पर्यं रहते पर ॒गमनकर्ता चे में "चन्नो न गण्छति' इस 
भमौग को सम्भावना ष्ट है भ्रतः इत प्रकार को भ्रापत्ति का उदूावन उचित नहीं है, तो भी षस 
पक्षका समर्थन नहं हो सकता, श्मोकि ठेसा मानने पर “जातौ समवायेन न गगनजाती" इत प्रयाग 
कौ प्रनुपयत्ति टोगी । क्योकि जाति में जातिनिरूपितत्वाभाववत्‌समचाय का बेशिष्टच रह्मेते 
गगन-जाति उभय में ताटृशोमयतवावच्येवेन नातिनिरूपितत्यामावदत्‌ समवायवेशिष्टपामाव नष 
रहता । प्रौर यदि ¶स वैश्य रो उपपति के लिर्‌ यगन-जाति उभय नें द्वित्व्तामानाधिकरण्येन उक्त 
वशश्ट्पाभ्व माना जयिगा तो घटे 'सत्तात द्भिञनजाती न स्तः' इस प्रयोय क भ्राफत्ति होगी । श्वोफि 
सन्ना-तद्भिघ्नाति गत उमयत्द कै भ्ाभ्रय पटल्बादि जाति मे घटसमयेतत्व का भभाव रहता ह।॥ 
भरतः उक्त जोध के यथां होनेते उक्त बाक्य के प्रामाण्य कौ श्रायत्ति होगी । जब कि स्ाश्रीर 
सत्तामिम्र घटत्वादि जाति भँ धटसंमवेतत्व के रहने से उक्त वाक्य का प्राण्य शष्ट नटीं है । केवल 
धटाधिकरण देश में श्रत 'घटपटो न स्तः' यह प्रयोभ होता है एवं गुणे न गुणकर्मान्वत्वविशिष्टसत्ता" 
यह भौ प्रयोग होता है । किन्तु इसको उपपत्ति भी "घटपटोभयस्वायध्ेदेन एतदेशवृततित्वा माव" एवं 


[स्यार क° ठीका-दिन्दीविवैचना ] [ ५६ 





जल न मावाऽभवनमेदाऽमावेमवनं, यत्र कदापि न वस्तत्र वेदभवनेऽपि तदमभावा- 
ऽमवनादिति चेत्‌ ? दवींकरखदनादवमसरनोद्धारः येन स्वयमेव तुच्छत्वेऽप्यतुमेन गले हीतो 
ऽस्यन्तामावाद्‌ नाश वरिशेषयसि । तदिदमाह-यदू यस्मादेवम्‌ , नरत्‌-तस्मात , लथाभ्मके= 
बेयत्वादिस्वमातरे, तस्मिन्‌ अमवने, दि =निधिनम्‌ , उगत विकल्पः-तन्या-ऽन्यत्वलक्षणः 















युक मागयव ्रोर सत्ता उमयत्वावच्छेदेन गुणसितलानाय क रेन गाल नही की ला सकल । 
क्योकि चटभे चटवदेशनिरूपितवृलित्व होने से एतदूवत्तित्वाभव नें घ्रटपटो मयत्वेएवच्छे्यतवे एवं 
सत्त! में गरुणवृत्तित्व होने से गुशकर्मान्यत्व प्नोर सत्ता उभयत्वावच्छेदेन ध्रथव? सत्तःसववष्येदेन 
पुणवृत्तित्वाभाव नहीं रहता । 





यद्यपि 'हुद.प्वतथोनं वधिः इस बोध के एवं 'शि्रविद्िष्टे पथते न वहि. इस धोधके 
प्रामाण्य कै सबं सम्मत होने्े प्रतियोगो के श्रधिकरण ने भी ष्यालज्यवुत्तिधमविन्छश्नाधिकरण- 
तकभाव श्रौर्‌ दिशिष्टवर्मावच्छन्नाधिकरणताकामाव माना नाता है. रतः घटवाले देश्च मे घटपटौ 
नस्तः" इस बायध की श्रौर शयुणे न गणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ता' इस वाभय की उपपत्ति वै जा सकलो 
है ` तथापि (संयोगेन मवने न घटः, इस वाक्य के प्रामाण्य को ्नापतति का परिहार करने के लिए 
“वटाभ्वविपयो गत्व वच्छेदेन मवनावृत्तित्व' श्रोर "जातो समवायेन न सनम्‌" हस वाक्य के प्रामाण्य 
की उपपत्ति के लिए नेअयं का द्विधा नान मानने पर जो 'जातौ समवायेन न गगनजातो' इस वाषेय 
के प्रामाण्य कौ श्रनुपपत्ति, ्रयवा "वटे सत्ता-तद्ित्रनाति न स्तः" इस वावय के प्रामाण्य की भरापत्ति 
का उद्भावन क्रिया गया है उसका परिहार नहीं हो सक्ता । इसलिए “गरुतसरे न घटः इत्यादि वाक्ष् 
से "भृतलवृत्तिःवाभाववान्‌ घटः" श्रौर शवटामावः नूतलवतिताबान्‌' इस प्रकार दिबिध बोध मानना 
ही उचित है । इस प्रकार "सावो न मवति" हस वाक्यसे श्रमावो मवति' दस बोधकाओ सम्भव 
बताया गया हि बह स्या उचितहै) 


स्न बातलो यह ह कि श्रतज्ञान ऋ प्रयोजक क्षयोपशाम दो पटुता से सम्ननित पर्ायो मे एक 
का मान होने पर श्रन्य कामान होना भी प्नावश्यक है) श्रतः माव के प्मभवन का भान होने षर 
शमा के भयन का मान श्रनिचायं है । बाकि मावका श्रनमन ओर प्रभा फा भवनय दोहो 
पर्वक्षणवत्त जाव के समान पर्याय है \ 


(माव का श्रभवन ग्रौर श्रमावभवन के एेक्य में शंका) 
बद्धकोश्रोरसे यद्वि कट्ग जाय कि-“माव का प्रनबन हु श्रनाव का मवेन नहीं हो सकता1 
क्योकि जहां कमो भो चर उत्पन्न नहीं हृश्रा वहां घटक श्रनवन तो होता है । किन्तु बहां घटाभाव का 
मन नहा होता है" तो यह कथन सपं को लिहृढा से ्रमृत के उदुगार निकलने समान है ! षयो 
यद्ध स्वयं नाञ्च को तुच्छ मनने पर मो श्रत्यन्तानाव रौर नादा के विलक्षण श्रनुमव से गला पकड 
जनेके कारा नाश को श्रत्यन्तामाव से भिन्न बता रहः है \ इटो बालको प्ररतुत ६६ वीं कारिकाके 
उत्तरार्धं पे निष्कं के साय प्रस्तुत किया गया है- 
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न विरुभ्यते, तुच्छतयाऽत्यन्वाऽमावतुन्यत्वेऽपि कादाचित्कत्वेन मावतुल्यत्वात्‌ ; अन्यथा शकष 
वरिपाणादेरिवि नित्यमभादोपरागेणैव भानं स्यात्‌ , तथा श्च घटाऽपष्वं नारित ह्ुन्लेखः स्याद्‌ । 
अथारिततवं यदि सत्ता तदा तथोल्लेखे इष्टापत्तिरेव, यदि च कारसबन्धस्तत्‌ तदा बाधाद्‌ न 
तथोन्लेख इति चेत्‌ १ तरिं अवन्छिलकारसम्बन्धात्‌ तदेवोत्पादादिमच्चमायातम्‌ , इति बढा 
भ्रमात्‌ । "कान्पनिक एवायं नाश्चः, ऋल्पनिकमेष चास्योत्पादादिकमिति न तेन प्रसङ्ग" इति 
चेद्‌ ! तिं पटूषटितं समिकत्वभपि ऋन्पनिकमेव इति गां सौगतस्य सर्स्म्‌ ।३६॥ 
दोषान्तरमाह 
पूलम्‌-तयेवे न॒ भवस्येतरिस्टमिषव र्यते । 
(्तदेव' वस्तुसंस्परशशाद्‌ भवनप्रतिषेधतः ॥२७॥ 





भव का भजन) हे भभा क्षा मदन है इसलिप्‌ श्रमवन निश्रितरूपसे तवाध्क या नीजेयत्व- 
स्वभाव है । प्रत एव उसे उक्षत विकल्प श्र्थात्‌ "वह घटका स्वमाव है या प्रस्वमाव हैः इस प्रकार- 
कषा विकल्प श्रसाद्धत्त नहं हो सकता । षरथोकि तुच्छ होने के कारण श्रत्यन्तामादे के वुतल्व होने पर भी 
कादाचित्क होने से माचके तुर्य भो होता है । यदि वह्‌ प्रह्म्तामाव के हो तुत्थ होता तो एश्षविषा- 
शादिके समान सदेच प्रभाय द्वारा हौ उसका बोध होता, फलतः 'टाऽसत्ं नारित! इस सपमे हो 
चटासस्व की प्रतोति का उत्तेख होता ॥ 

यदि फ्‌] जाय-'्स सन्दभं चं यदि श्रत्तित्व सत्तारूप हो तो “धवराऽत्वं नास्ति एस उल्लेख 
की प्राप्ति दष्ट ही है क्कि घटाऽसत्य मे सत्ताक्षा श्रमाव नहो होता प्रोर यदि प्रस्तिरव फाल- 
सम्बन्धरूप हो तव तुच घटाऽसस्थ भे कालसम्बन्धामाव का वाघ होने .से 'धटाऽपत्ं नास्ति, एस 
उल्लेख का प्रसङ्गः ही नहों हो सकत) हे ।* -तो बोद्ध कग. यह्‌ कथन मी ठोक नहीं ह, क्योकि प्रय 
चिन काल क! सम्बन्ध मानने ने उत्पत्ति हौ प्राप्त हो जातो है ्रथात्‌ प्रसर के साथ कालविप्ोष 
का सम्बन्ध मानने से उको उत्पतति प्रादि काह प्रसङ्ग हो जातत है । प्रतः सं प्रकार का विचार 
नवी क्रे याट उपर नदी षार उतरने वाले के पाल ले कर.उडगरर के निए्‌ अनो हुई कुरो भे प्रनत 
हनेक्े सथान हो जाता है । यदि यह कहा जाय कि-प्नादा काल्पनिक है भौर उत्पतति प्रादि जी 
काल्पनिक षी है । श्रत एव वास्तव उत्पत्ति भ्नीर नाश का प्रसङ्ध नहीं हो सक्ता. एं च घराऽसत् 
के काल्पनिक ना से घट क पुनरन्मस्जन भ) पापत्ति नहो हो सकतो".सो यह्‌ रोक नह है षयोकि 
यदि उत्पत्ति श्र नाण कल्पित ही होया त्ते उलतसे घटित क्षणिकस्व मी काल्पनिक हौ होया । फलतः, 
पेना मानने पर “नाच म्र क्षणिक होता हं" सोयत का यह्‌ सिदधा्तसदेश्व हो समाप्त हो 
जाता है ।३६। 0 

[ जौ पशमे विरोध का जडूग्वन ] 


इस (३७) कारिकामे, ३३ बीं कारिक मे "मावो मवति" इस कथन का "मान्नो न भवति, शति 
कयन मे बताये गये परदेदसान में, बिरौष देव का उद्धव किय यया है ! कारिका का रथं देत 
रकार ह~ [र ५६ 4 


भ्र] [ शा. बा. समुच्चय स्त शलोक ३७ 





कदेव न भवति" एतत्‌ =यत्‌ परेणोक्तम्‌ तव्‌ विरुद्धमिव लदयले=व्याहतमिव दश्यते 
कथम्‌ १ इत्याद-तदेव' इत्यनेन वस्ुसंस्पाति=अविकृतवस्तुपरामश्त्‌ ; मवेनपत्ति- 
येघलः=मननिपेधात्‌ "मवनमभवनम्‌' इस्यःपतेः, एवं च निषेध्टखेनेव रिधिसमवेशात्‌ तदा 
सेत एवाऽसवं चयवस्थापितवान्‌ देवााप्रियः । “तद्‌ यदि तद्‌।ऽसत्‌ स्यात्‌ प्रागपि तथा स्यादिति 
तत्पदपशम्रष्ट साद्रतमेव निपध्यत हति चेत्‌ ? तर्हि तद्वस्तुनस्तदवर्थत्वाद्‌ वृ्धैव क्ष[णकता 
परसाघ्रनप्रयापुः । स्यादेलत्‌- षटनाशषस्य क्षणिक्देऽपि न ्रतियोगयन्मज्जनापततिः, तशा. 
शनाशादिपरम्परानधिकरणतसरागमावानभिकरणक्षणस्यैव तद्धि रणत्वव्याप्यतवादिति। मैवम्‌, 
लाघवेन कदभावानधिकरणतवेनैव तद्भिकरणत्वभ्यापतिकल्पनात्‌ , सभागसन्ततौ ततराशक्षणे 
तज्जातीयस्वीकारेण बीजाङ्कुरवदुन्मञ्जनापतदु निवारतवात्‌ , दन्नाश्ादिफम्पराया ुगरहस्वेन 
तद पटितक्षणिकसस्य दृगरदसवारेति दिङ्‌ ॥३७॥ 


---_____________---~-~ 


बौदढ्धकौश्रोरस्ेजो "भावो नवति" का ताश्पयं स एव मादो न भवतिः षस प्रथं ने बताया 
गया हबहु विरुद जसा प्रतीत होता है षयो स एव मावो न भवति इत याक्षे ठ्‌ ष" शष्वसे 
परवत्‌ (वास्तविकः) वस्तु छा ठो परामश होता है, क्योकि श्रयिकृत बस्तु हौ श्रपने उत्पत्ति कषणम 
गृहत होती है भ्र 'तत्‌'पद पूवं गृहीत बस्तु काही परामर्ेक होता है। इस प्रकार ततुशब्द से प्रविकृत 
चस्मु का परामर्शं करके मबन का निषेध करने सते स एव न भवतिः का तात्पये 'भदनमवनम्‌ › धस 
रू मे परसबत होता है । फलतः निषेध मुख ते हौ विधि का प्रतिपादन होने से तत्काल भे सत्‌ पदे 
काही प्यसस्व व्यवस्थापित होता है. जिसे, 'रमायो भवति का "मायो न भधति" दस पर्ने 
विवरण करने यातत बोद्ध क देवताश का परियत्व' मोद पचित होताहै । यदि सक्ते विरोध नें यह्‌ 
कहा जीय कि~ूरक्षणोत्पश्ननाच यदि द्वितीयक्षणे श्रत्‌ हौ होगा तो पष क्षणम नी प्रत्‌ हौ होगा- 
स प्रकार तत्पद ते सीवृत्िक (काल्पनिक) सत्‌ भाव का ही परामशं करके उसका निषेष फिया जाता 
है।' तो मह ढक नही है । कोक द्ितयक्षण मे सोकृत का ठौ निषेध मानने पर पूर्वक्षण भे उत्पन्न 
परामागिक-गारमाधिक वनु कौ द्वितीयक्षणे यथावत्‌ स्थिति बनो रहेगो । फलतः कषणिकत) भे सायन 
क प्रयासे हो स्थं होया । 








मदि यह कहा जाय फि-'्णिकत्ववादो का यह्‌ श्रमिप्राय है कि क्षण मँ उत्पन्न घटका 
द्वितीयक्षणे नाश्च उतपन्न होता है भ्नोर उश्पन् होने के नाते चह भी क्षणिक होता है किन्तु इसके 
णिक होनि पर भौ प्रतियोगो के पुनर्माव-ुनदशंन कौ प्राप्त नहं होगौ । षयो तव्‌ चस्तुकानाशं 
शरौर उत्क नाञ्च प्रादि कौ परम्परा क श्रनधिकरण श्रौर तदस्तु के श्रायमप्व का प्रनधिकरण नो क्षण 
उसो मं तदस्तु कं धरयिकरणत्व का नियम है । इसलिए भाव के उक्तरक्षण मे माव का नाश प्रौर 
उसके नादि होते रहने षर मी उसमे नावाधिकरणत्व न होने से उसके उन्मन्जन की श्राति नह 
हौ सकती" ।~किन्तु यह रोक नही है ॥ कारण, तदमावानधिकरणत्व मे तदधिकरणत्व की व्याप्ति 
मानने मे लाधव है । सनभागसन्तति प्रात्‌ सजातोयसन्तान मँ सन्तानघटक पू्वंभाष के नाशक्षणमें 


श्या० क० टीक-दिर्दीितरैवनः ¶ [५६ 








ततः सिद्धं “घतीऽयन्रेः > (दा. ? पपे 

मूम्र-सतोऽसचं यनश्चैवं संधा नोपपश्ते । 

नामावो भावमेतोह ततदयेनद चवस्थिलम्‌ ।६८॥ 

यतक््वेषम्‌=उवतेन प्रकारेण सततोऽसप्वम्‌ सर्वथा सरः परकारेविनायंमाणं मोष. 
पथते, भागोन्मजनमधङ्गात्‌ । ततरवेह यदुक्त पराङ-मनो नामावमेति' इति, एतद व्यव 
रिथतम्‌ नपश, मावबिष्चेदे ना 7भावानुत्यततः तदविच्छेदे च दरर्याशचान्वयाद्िति । 

घ्र नंयायिकषाः-नन्वेवं वराकस्य सौगतस्य तृष्णीभावेऽपि न वेयमिदं भूषरामापरिं 
पहामहे, मावभिक्नसमैवाभावस्य घटमानतवात्‌ । तथाहि-अभावो भावाति्वत एष, अचिकरणस्याऽ- 
्रतियौगिकफत्वात्‌ , तस्य॒ च सुप्रतियोगिकरयाऽतुभूयमानत्वेन तद्रृपव्वायोगात्‌ । 











उस भाव के सनालोय को सत्ता मानो भती है । इसलिए जंसे प्रङकुरक्ण सें बज का] साशा होिभने 
पर प्र्कुरःवृश्नावि फी परिणति करे बाद बौन का उग्मज्जन होता है उती प्रकार सजातोयसन्तान के 
ूरवोहवकनमावका नाश हो जानिके वाव मी उसके पुनःउर्मञ्जन की प्रापति का दारण नहो 
सता । दूसरी बात यहद कि पदि सणिकतव क्षा जो उत्पत्िञ्ञणमत्रवृ्तिरवस्प भरं किया नाला 
ह उसका यदि स्वनारनाशादि परम्परानयिकरणक्षणधृत्ित्व रूपमे निवंघन किया जायगा तो क्षणिक 
स्व का प्रहुण मी दर होगा । वथो फिसो वस्तु भ्रौर उसके नार का प्रभिक ते प्रथिक उ नाश तक 
परहण तौ सम्भव हौ सकत] है किन्तु उसके श्रागे नाश परम्पराके प्रण का कोई साधन नहह प्रीर 
भस म्रकार का ग्रहण होना पनु मवसिड-प्रमाणान्तरसिद्ध हौ है ॥३७॥ 


[ दव्यात्मकरूप से वस्तु कौ स्थिरतासिद्धि ] 


इद बों कारिका ते, "सतोऽसत्ते' इ्यादि ह्रो कारिकोे विवृत श्रथ का उक्त पुत्रो से 
समर्थ कर उसका उपसंहार किया यया है । कारिकाथं इत प्रकार है 

नण्टनायक्ञे उन्नञ्सतदोष से सह्‌ फा प्रसद्‌ होना किरी नो प्रकार उपपन्न नही होता परतः "भाव 
का श्रमाय होना नौ सम्भव नहीं यह बातत उक्तयुिग्रं द्वारा सिद्धः हो जातो है । क्योकि भाषका 
चिच्छेद मानकर श्रनाव क्तो उत्सत्ति का समर्थन नहीं होता प्रोर मावा प्रषिच्छेद मानते षर वस्तु के 
दश्योका का श्र्य भावका कथच्ित्‌ नाश होने परमो दना श्हता है । इतका श्रभिप्राय महहश्राकि 
्रनुजव मे ्रानेवाते प्रत्येक पदाथ भे बो अंह होने है । एक स्यायो श्रौर एर भ्रागमापायी { उत्पत्ति. 
विनाशशोल } । स्यायो पदां को श्रथति इति द्रस्यम्‌' इस वयु्पत्ति के घनुसार द्रभ्य पदे श्र्भिहित 
किपाजताहै । करथोकि बह पुवं-प्रवर मावमे द्रुत यानी श्रनुगत होला रहता है श्रौर श्रागमावायी 
को 'ग्राधारं परित्पजय श्रयते=गच्छति=निवतते' इस व्युत्पत्ति से पथय या पर्याय शण्व से पृकारा 
जाताहै। इस प्रकार संसार का प्रत्येक पदां श्रपते पर्यायात्मक रूयसे निवृत होता रहता ह, श्रौर 
श्रे ्र्यार्मक रूपते स्थिर बना रहता है भाव के उत्पल्तिविनाश णा यही तथ्य मान्य हो सकता है । 
किसी भी परार्थं का सर्वया विनाकष उक्त युक्ति ते सम्नव नहं है \ 


§० ] [ शाब मुच्चय-स्त ४ दलो° ३८ 





अथ सप्रतियोगिकन्वं प्रतियोग्यविषयकरवद्धिविषयत्वम्‌ । तच्च तवापि नामावस्य, 
इद॑त्वादिना्यभावम्रत्यक्ात , किन्नवभावत्वम्य, तस्य च ममापि तथाव, षटवद्धिमखरूपस्य 
त्य षटधीमाध्यत्वादिति चेत्‌ ?न, तद्धिन्नववस्यापि स्वरूपान तरेेणाप्रतियोगिकचवात्‌ , 
वस्तुतः प्रतियोग्यदिरलुमोगिदृ्नियों धर्मस्तजज्ञानस्य, प्रनियोगिदृक्ितवेन अद्घातधमंप्रहस्य 
चाभेद्रहदतुतमन, तस्य चात्र मेदरूपस्यैव संमगेनान्योन्याश्रयान्च । 





[ श्रभाव श्रौर भाव भिन्न है-नेथायिकपूरवपक्ष ] 


जनों दवारा प्रस्तुत उक्त तक के सम्मुख बोद्ध के चुप हो जाने पर नैयायिक कठ रे होत है रोर 
यह उृघोष कर्ते हैँ कि तारिक विचार मे दुबल बोध के मोनावलम्बन कर्‌ लेने परमौ लनोंका 
मृषाभाषण हे रहय नहीं हो सकता क्योकि माव ते सर्वथा भिन्न अर्थत माव के किमी मौ प्रकारके 
म्य से रहित श्रभाव को उपपत्ति हो सकती है । जिते हस सूये प्रनुत किया जा सकता है कि 
प्रमा भावति भिन्नही होता है । (-मावके सन्वय से स्था मुषत टी होत] है- रथात्‌ स्वप्रति. 
योगौ के क्ननधिकरण कालमेही बृत्ति होला है ) षयो किमो वस्तु के विनाश काल मे बह बस्तु नष 
रहत, किन्तु उसका प्रधिकरण मात्र रहता ह । भौर षह श्रयिकरण उस नाशात्मकषमाव का प्रतियोगौ 
नहीं होता, भ्रमाव सदेव सप्रतियोगिक सूप तें ही ्रनुभृयमान होता है श्रौर श्रधिकरण प्प्रतियोगिक 
शोहाहै। प्रतः भ्रमाव कमी मौ श्रधिक्रण स्वस्प नहो हो सकता । 


पसक विर्डध भेनोको यह्‌ कहना हो कि-श्रमाय सप्रतियोगिक होता है, भ्रौर प्रतियोभौ के साथ 
विरोघरहोनेतेश्रभावके वद्धिकाल नें प्रतिथोगो की बद्धिन नेसे, सप्रतियोगिकस्यकाश्र् है 
प्रतिणोग्यविषयकबुदधि क्षा विषयत्व, भ्रौर यह न्याय मत नें नी कचित्‌ प्रमाय नें नहोंहो सकता है, 
कर्योफि इदन्त्व-लेयत्थादि के रूप मे भी प्मभाव का प्रत्यक्ष होता है प्नौर वष्ट परतयकष श्रमाव के प्रतियोगी 
को विषय नहीं करता, इसि रभाव मे प्रतियोगि-प्रविषयक दद्धि विवधत्व श्रा जाता है । घतः 
सेयायिक मो उषत श्रं मे रभाव को सप्रतियोगिक नहीं कह सकते, किन्तु प्रनावत्व को सप्रति 
सोपि कहना पडेगा । वकि, ्रभायत्व का जान प्रतियोगी निधि पनं ही होता है । जैसे श्वरो 
नास्ति" पटो नास्ति" इत्यादि । दसप्रकार अभ ध्रनावत्व नं ही उक्तं सप्रतियोगोकत्व मान्यहैःतो श्रभाष्‌ 
को श्रधिफरणस्वरूप माननेवात्े हमारे मत में मौ भ्रमावत्व रूप से प्रधिकरण का ज्ञान मौ प्रतियोगि 
विषयक हौ होणा 1 इसलिए प्रतियोगि-्न विषयक बुद्धि विषयत्व रूप सप्रतियोनिकत्व श्रधिकरण 
मेमीहै। प्रतः श्रधिकरण को श्रपरतियोगिक कह कर उसमें सप्रतियोगिकरषानावरूपता कौ ध्रनुपपत्ति 
बतानः ठीक नहीं है । श्रभावत्वमेप्रतियोनि-श्रविषयकब्‌ द्धविषयत्व रूप सप्रतियो गिकः्व प्रत्यन्त स्पष्ट 
हौ है, जैसे-चटाभावत्व का स्वरूप है टर्बदधिननलव, घटवत्‌ जो कपालादि तद्भिश्षरव श्रौर घटवदटि्रव 
स्वरूप घटाभावत्व का जान घटप्टमक प्रतियोयो के ज्ञान विना ब्रसाध्य है प्रणति घटजान-साध्यहै 
षष मे कोई विवाद नहो है । 

तो नैयाधिक को जेन का यह्‌ कयन मान्य नह है । क्योंकि त द्िननत्व प्रधिकरण के स्वस्पते 
श्रतिरिवत नहं होगा तो भ्रधिक्रण अघरततियोगिक होनेते उक मी श्रप्रतियो गिकरत्ड श्रनिवर्ूप 








--- 


स्या० ० दीका-दिन्दीिवेचनः ] [६१ 








से प्रसत हणा । श्र सच बात तो वह्‌ है छि भ्रमाव श्नोर भभिकरण में धमेद सिदध नहीं ह सकता 1 
क्योकि प्रभाव श्रौर श्रधिकरण मे प्रनेद कः प्रसयुपगम ग्न्योन्या्यदोष से ग्रस्त है । जैसे, भतियोमौ सें 
प्ृत्ति भरर श्रनुयोग तर बृत्ति एला जो ध्म उसके ज्ञाने को तथा प्रतियोगो मे वृ्ति्वेन प्रज्ञात घमं के 
ज्ञान क श्रधिकरण प्रौर मेदक ध्रभेदग्रह्‌ का हेतु म्ननः होगा रौर वाहु धमं मेदसूप हौ सम्मव है | 
श्रत प्रविकरण यें भेदके श्रञेदज्ञान के लिए भ्रधिकरणमेंभेद ज्ञान श्रपेक्षित हुश्रा, रौर प्रधिकरण 
भें मेदज्ञानके लिए भेदका रभेद-लान श्रयर्वित है । क्योकि मेद प्नीर श्रविकरण की श्रभिप्नताके 
चक्ष मेद ते श्रमिश्नतया गहोत मे हो भद ज्ञान हो सकत है । प्रतः 'प्रविकरणमें भेदके प्रभेव ज्ञान 
के लिए ्रधिकरण में मेदजान' की श्रवेक्ला प्रर 'श्रधिकरणमे भेद जान के लिए "प्रधिकरणरमे 
भेदके ्रभेवजनानः को अवेक्षा होने ते भ्रन्योन्याश्रयदोष का होना श्रनिवायं हे । 

इस संदभं को स्पष्ट रूपते तमनने के न्पि-- 

यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रतियोगी मे घरवृत्ति धमे के जानको हो प्रधिकरण में मेद के प्रभेद प्रहु काहितु 
नहं माना जा सकता-ष्योकि घटभेद के प्रतियोगो चट मे भ्रवरक्ति मटस्व का पटमे ्रमातकज्ञानदशा 
मे पटः घटमिन्नः' यह्‌ जान नहीं होता, प्रतः प्रतियोगोमे शतत घ्रौर घ्नुयोगो भे पतति धमं के ज्ञान फो 
कारण मानना भ्रावश्यक है 1 मठत्व घरभेड के प्रतियोगौ मे श्रवृत्ति होने पर मौ पटार्मके श्रतुयोगो में 
पर्ति नहींहै। श्रत एव भठस्व का ज्ञान रहने पर पटत्वावच्प्न घटमेद श्रु तथा घटभेद कै प्रेवग्रह 
को ध्रापत्ति नहीं हो सकती । एवं प्रतियोगिनि त कहकर मात्र ्रनुयोयोभ्रत्ति धर्मकेहक्ञानको 
परधिकरणमें भेद के धमेदग्रहूका हेतु माना जायगा तो घटभेद के भरनुयोगो पटभे वृति द्रषयत्व के शष्पं 
इहयाका रकं ज्ञानकाले द्रव्यं न घटः श्रयवा 'ब्यं घटभमेदः' इस लानकी ध्रापत्त होमो । प्रतियोगि 
गरृत्तत्व कहने पर यह दोष नही हो सकता कथोकिब्रद्यत्व प्रतियोगी में प्रति नर्हा है । 

एवं यदि प्रतियोगी सिष्येन अज्ञात धमं के ज्ञान को शरण न मानकर केस प्रतियोण्यदृत्तिश्रौर 
ध्रनुयोगीषत्ति धर्मक ही ज्ञान को कारण माना जायेगा तो पर्व में घरयुत्तित्वज्ञानकालमें भो बर्ुगरेवा 
प्रतियोग्य्त्ति एवं श्रनुयोगौ त्ति पटत्वरूप घमं फे “पटः, इत्याकारक ज्ञानदशा्े भौ परमे घटभेद 
एं उसके भ्रमेवग्रहकी भ्रापत्ति होगी, जयकि पदस्व मे धटदृरतित्वज्ञानदशा मे उक्त ज्ञान इष्ट नहीं है । 

निष्कषं यह्‌ फलित हभ्रा कि प्रतियोगिवरृ्तित्वेन श्रज्ञातघमंज्ञान को नौ श्रषिकरणभें भेदके 
श्रभेद प्रहु का हेतु मानना भ्रावश्यक् है । एसी स्थिति नें प्रतियोपि में प्रवृत्ति प्रर धरनुयोगी पे प्रि 
तथा प्रतियोगीवृत्तित्वेन ध्रज्ञात रेसा धमं केवल टभेद ही हो सकता है, एटत्व नही. । क्योकि, पटश्व 
से घटभेब प्रतियोगी शरत्तित्व का ्रमात्मक ज्ञान सम्भव होने से उसे प्रतियोगी तिस्वेन श्र्ञातत-प्रति- 
भोगीध्र्तित्वेन जञानानहं नहो समचा जा सकता किन्तु घटभेद में घटा्ृत्तिध का निधम होते से वही 
एषं सूतं धमं हो सक्ता है । श्रत एव जेदग्रह श्रोर मेद का अधिकरण के साभ श्रमेदग्रह्‌ दन दोनोँमे 
भदित श्रन्पोन्याश्रय रोष श्रपरिहा्यं है । 

[श्रभाव व्यवहार में मो प्रत्तियोमिन्ञान श्रपेलित नहो है| 

इस पर यदि यह कहा जाय कि-श्रतियोगिज्ञान श्रमाय के व्यवहार मे हौ कारण होता है, भ्रमाव 

केज्ान नें नहीं । इसलिए भ्रसाव मो अप्रतियोगिक हो होता है । परतः उसे परपरतियोगिक भमिकरम 


६९1 








ग्यबहतेवयत्नाने सति, स्या चेच्छया व्यवहारोद्येन तत्राभिकस्यानपेश्चणात्‌ , इस्तव्िस्त्या- 
यच्छय्बेन दीर्वलग्रद एव॒ सजातीयसाकषन्कारप्रतििन्धकरावच्येदत्वेन तारत्वादिग्रह एव 
चावध्यपक्षगपत्‌ । न चामाववरृरयभादस्यएधिकरणानतिरेकेण समिदं शरतिवनिदकवलितमिति 
धाच्यम्‌ , अमावसिद्धयु त्रशुपस्थितायाम्तस्याः फलमुखगौरवददोषन्वात्‌ । न चामवग्रह- 
साभग्मैव तदुपपत्तेः फिमन्तगं इनाऽमावेनेति वाच्यम्‌ , “नास्ति इति घौि्यस्य तस्या 
न्तर्गहखायोगमत्‌ । 





ते प्रभि् मानने भ कोई बाथा नहा है किन्ु-यह ठीक नको है । षयो उवहरसन्य का जान भरर 
स्यवहार कौ इच्छ होने पर भ्यवहर को उत्त होत भरतः व्यवहारे उन दोनो स प्रतिक 
कारण की प्रपा नहीं होगी । किन्तु सादधिक पदाथ के व्यवहार कै लिए धधि की श्रवे्ला प्रव्म 
ती ह । जेते हाय रौर वेत श्रादि को प्रेक्षा दोधस्व व्यबहरङे तिएहायप्रीरवेतक्नादिकी 
्रपक्षा से उटृभरूत दीघत्व ज्ञान हो श्रयेकषित होता है । एवं वोणाक ष्वनिश्रावि फो श्रपे्ला मृदङ्ख 
श्रादिकौीध्वनितार (तीव्र) होती है इस व्यवहार केलिए बीराश्रादि की व्वनिके साक्षात्कार 
का सजातीय विरोध मृद ध्वनि सें प्रतिवधकलावश्छेदक स्प से तारत्वश्रह्‌ कौ हो श्रपेक्षा दहूती है । 
इसलिए शीर्वत्व प्नौर तारस्वावि सावधि होते है ॥ उसी प्रकार सप्रतियोगिकत्व रूपे प्रभाव व्यवहार 
के लिए सप्रतिथोनिकटव कूपन प्रमावके शान दो प्रवक्ता होतो है । इसलिए प्रमाव को सप्रतियोगिकः 
मानन भरावप्यक है | 


यदि पह कहा जाय कि नैयायिक भौ भ्रमाव बुति श्रमाय को प्रनधस्वा प्ररु भयते प्रौर 
कोरईबाधकनरोमे से प्रधिकरणा स्वरूप मान्ते । प्रतः श्रमाव जें नावारमकप्रधिकरण को श्रमि- 
प्रताकाष्ण्डन प्रतिवनिदि (समान परह्ुत्तर) से कवलित हो जयेम" -तो यह भौ ठोक नहीं है वरयो्क 
प्रमाश्ार्मक प्रयिक्षरणसे प्रनाव को श्रनिश्नता सिद्ध होने के दही प्रतियन्वि को उपस्थिति होती है} 
शरत एव बहे फलमुखगीरच ‡5 समान दोष नहं है 1 


यदि गह कहा जाय [क “जिस सामप्नो से परमाय का ञान होता है उस सामपर ते ही भमव ग्रह 
भ्रौर प्रभाव व्यवहार क सिद्धि हो जाेणो अते विक्षरण भ्रौर इन्द्रिय का सन्निकषे-प्रधिकरणजञान 
-प्रिोगीजान-श्रधिकररण में प्रालोक सन्निधान श्रादिे ही भ्रमाव का प्रहणे कर श्रमोथ व्यवहार 
क उत्पत्ति हो सक्तो है । प्रतः श्रधिकरण चे श्रतिरिकत श्राव का परभयुपगम निरर्थक है तो यह 
दोक नह है क्योकि, प्रतिरिकत प्रमाय का ्रसयुषगम न करने पर शनास्ति' यह बृद्धि भिधिषणक हो 
जाधेगी वर्यो भूवलसूव श्रधिकररा प्रथा घटादिरूपप्रतियोमी को उत बुद्धि का विषय नही माना 
जा सकता । कथो सूतल ने घट रशं नकल में -मूतसं नास्ति' यह बृढ नही होती । यदि "नास्ति" 
स प्रतोत्ति रा विषय मूनल से श्रतिरिक्न किंसोकोन मानकर मूत्लक्षो हौ माना जाचेगा तो ससं 
मास्ति' इस प्रतीति कौ श्मापत्ति अनिवर्यं होगो , श्रतः नास्ठि, इसन प्रतीति मे सविदयकत्व क उपपात्त 
के लिए श्रधिकूरण से मिच्र श्रमाय का श्रम्युषगम भ्रनिवयं होनेते श्रमाद को कर्पना पो निर्थक 
मही कहा ना सन्ताः 





स्था क० दीका -हिन्दीधिदेचना ] [९ 





किञ्च, अभावपर्क्षस्य निशिष्टयेशिष्ट्यप्रनयकषरूपतरेन मम विशेषणतातरच्छेदकभकारक- 
निश्वयु्रयं 7 श्रतियोगितावच्छेदकावन्छिनपरतियोगिज्ञानस्य हुव, न तु स्वादन््येण, तव 
तु वद्भमपदारे तस्य स्वतिन्व्येण हहुतवं कल्पनीथमिति गौरम्‌ । 
किञ्च, अभिक्ररणानामननुगततयात्‌ कयमनुगतम्यवहारः १ मम॒ तु समवाय-सवाभयतमवा- 
यान्यतरमम्बन्मैन सत्तात्यन्ता मातर एवा नुमतम मावत्वम्‌ , तच सवयृत्यपि, इति न किञथ्िदनुपपन््‌। 





(अधिकर-ग्रभाव अ्रभेद पक्ष ने गौरव) 

यह्‌ भौ जातस्य है फि अनाव श्रौर भ्रधिक्ररण क श्रमेदवाद मे प्रतियोगिविशेषित श्रमाबष्यबशार 
ने प्रतियोगितावश्चेदकविशिष्टभ्रतियोगौ के ज्ञान को स्वतन्त्र कारराता माननी पडेगो । क्योकि ्रमाव 
फो भरधिक्षरणसे श्रमिन्न मानने पर प्रमाव प्रत्यक्ष में प्रतियोगिताषच्छेदकविशिष्टप्रतियोगीज्ञान फो 
कारण मानना सम्भव नहा है \ वधोकि भ्रधिकरश रूप में प्राव का शान प्रतियोगितावष्छेवकविशि. 
ष्टप्रतियोगीज्ञान के प्रनाव मे मी होता है ) प्रतः प्रभाषव्यवहार कै प्रति प्रतियोगोताबच्छेदकयिशि- 
पटगरतियोगिज्ञा१ को पृथक्‌ कारण माने बिना प्रतियोगी कौ ्रशानदगा श्रमाय ष्यवहार की प्रापत्ति 
का परिहार नहों हो सकता । किन्तु न्यायमत मे इस कयंकारणमावकौ श्रावश्यकता नहीं होती । क्योकि 
न्यायमत में क्नमाष ्रधिकरणा ते भिन्न होता है । श्रत एव प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टप्रतियोगो की, 
धरशान वशा श्रमाय ज्ञान सम्मवन होने से भ्रमाव के उक्त ब्यवहार कटी श्रापत्ि नहीं हो सकती । 

यदि यह्‌ कहा जाय क्रि-ल्यायमतेमें मौ प्रिथोगि-विरोषित भ्रमाव प्रयक् ते प्रतियोनितावश्चेद. 
कविशिष्टप्रतियोगी ज्ञान को स्वतन्त्र सूप ते कारण मानना होगा; प्रन्यथा प्रतियोभिताषच्छेदक{विि- 
ष्टपरतियोगी फो प्रलान दशा नें उस मत ने श्रस।यज्ञान सम्नव होसे प्रभाव यवहार की प्रापत्ति 
होर्ग"-तो यह टोक तह है । कोकः "रक्तो दण्डः' इत्यादि ज्ञान की भ्रमाय दशा में (रषतदण्डवान्‌ 
पुरुषः शस प्रकार रकतत्यविशिष्टदण्डकैशिष्टधावमःही बुद्धि कौ उत्पत्ति न होने से विष्ट बैधिष्टचा. 
गाही प्नुभव मात्र के प्रति विशेषणतावच्छेबकं प्रकारक निन्य की कारराता सम्मत है । भ्रतः प्रति, 
सोगिबिशेषित श्रमावव्यवहार के लिए श्रयेलित प्रतियोगिविशेषित श्रशाव का प्रत्यक्ष भी प्रतियोगिता- 
वश्ेदक विशिष्ट ंशिष्ट्यबगाहो होने ते त्रिशिष्टवं गिष्ट्मादमाही होता है । भरत एव प्रतियोगि. 
तायन्छेदकरूपविशेषरातायच्छेवकप्रकारक निश्च की श्रसत् दशा मे उत श्रमाय-्रतयक्च कौ उत्पति 
नहीं हो सकती ॥ प्रते एव प्रतिथोमितावच्छेवक दिरिष्टग्रतियोगो को प्रज्ञान याभे व्यवेतव्य 
जाल काभमायहोनेसे हो प्रतियोगि विशेषिते अमाव के व्यवहारको भ्रापत्ति का दारण हो जायगा 
इसलिए म्ायमत म भ्रतियोगिविशे षित भ्रमाव प्रत्यक्ष में प्रतियोगिसादच्छेदकविरिष्टपरतिपोगो कते 
जाने को पृय॑क्‌ कारण मानने को प्रावश्यकता नहीं होती । श्रत; कायंकारणमाव कट्पनासम्बन्धौ लाघव 
केष्नुरोधस श्रमाय क्रो श्रविक्ररण से मिश्र मानने का पञ्च ही उचिते है । 

(भ्रनुगत व्यवहार श्रभेदपक्ष में श्रघटित) 

इसरौ बाति, भ्रमाव श्रीर श्रविकरण के श्रमेव पक्ष मे यह्‌ भो एक दोष है कि उस मतत में ब्रथि- 
करणो के श्रननुयत होने से श्रमावस्व का अननुगत ग्यवहरर नहं टो सकतेयय-नब कि "घटाभावः 
भ्रमावः, पटामादः प्रमावः' इत्यादि र्पसे श्रमायत्थे का श्नुगत व्यवहार स्ेमान्ध है 1 यदि घटामाथ- 
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ज॒ चातिरिक्ताभावस्याधिकरणेन समं सम्बन्धानुपपत्तिः, सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्ट- 
्रतीतिजननयोग्यतवस्येव तस्सत्रन्धत्ातर्‌ ! 

नन्वेवं षटामावश्रमानुपपत्तिः, योग्यतायाः एरैकगम्यतया तत्रापि स्वात्‌ । न च 
प्रमायोग्यता सम्बन्धः, सम्बन्धसस्वे तस्यापि प्रमात्वात्‌ , अन्यथाऽन्योन्याश्नयात्‌ , योग्यतायाः 





पटाभावषादि भूतलादिस्वरूप श्रा लो उन समौ में किसो श्रनुगत श्रभाढ् क निर्वचन श्रशक्य होति से 
श्रभाषत्व के नुगत व्यवहार कौ उपपत्ति करना श्रसम्नब होगा । न्यायमत मे यह्‌ दोष नहीं होगग 
चूंकि प्रमावरव को समवाय-स्वाधयसमवाय इन दो मे किलो एक सम्बन्धे सत्ता कं प्रतयन्ताभावरूप 
मानाजाताहै जो एक श्रनुसत धरं है ' किम्तु इते श्रमाव को रूतलादि स्वरूप मानने पर श्रमाबों 
भे प्रनुगत प्यवहार कौ उपपत्ति न हो सकेगी । षयोकि भरूतलादि में समधाय-रवाश्रय-समवामं 
अन्यतर सम्बन्ध से सत्ता के र्मे से उक्त श्मन्यतर सम्बन्ध से सताम नह रह सकता \ 
यदि घटा्यमाय जव भ्रूतलादि प्रधिकटणरेः निघ्न दोगःते उ द 
्षम्धतर सम्बन्ध से सत्ताभायके रहनेमे कोई बाधानहोनेके कारण धटामारादिमे प्रमावत्वका 
भ्रनुगत ग्यबहार हो सकेगा } समवाय-स्वाश्रयसमवाय श्रन्यतर सम्बन्ध ते सत्तामाधको स्मे मी 
शृत्ति मानने से उसमे भी प्रमावत्व ब्यवहार न होने को फो प्राप्ति नहीं हो सकती 1 


[मेद पक्ष में सम्बन्ध को श्रनुपपत्ति नहों है ] 

यदि यह्‌ कहा जाय कि “माव श्रीर्‌ श्रधिकरण भें मेढ होने पर श्रषिकरण क्रे सायश्रमावका 
कोई सभ्वन्ध नह बन सकता मकि संयोगसमवायादि समस्त प्रमाणसिद्ध सम्बन्ध भावपदायो के 
मध्यहौहोतिरह"-तो षह ठीक नहीहै। क्योकि प्रथिकरण के साथ श्रभाव का को प्रतिरिश्तं 
सम्बन्ध न होने पर मौ श्रधिकरणेश्रमाव को विश्षष्ट प्रलोति "तलं घटाभाववत्‌' इत्यादि रूपे 
होती है श्रत एव इस प्रतीलिके ननन को योग्यः श्रनाव नोर श्रधिक्रण मे मानना ्राबश्यक है । 
श्रौर यह्‌ योग्यता हौ प्रविक्षरण के साय श्रलावे का सम्यन्यहै । इसलिए भ्रमाव शरोर प्रधिकरण 
चे सम्बन्ध कौ शरनुपपसि नही हो सकती । अक्त सम्बन्ध स्वीकार करने पर, लेना कौ प्रोर से 

यवि णह शद्धा को जाय क्षि-देला मानने प्र लो घटवलि देश भे श धटामाष का 
श्रम नहीं हो सकता । वरयोकि ्बालेदेश भे भी घटानाव को भरमात्मक विशिष्ट प्रतीति होती 
है । परतः धटवालिदेश गे मो घटाभाव विशिष्ट को प्रतीति के जनन को पोभ्यता माननी ही हीगी । 
क्योकि मोत फल से श्रवगत होली है । श्रतः चरधालेदेश मे नो घटाभाव का उक्र सम्बन्ध 
सम्भ ष्ोने से उतम होनेवाली धघटाव को बुद्धिभौ प्रमा हो जायी } फलतः घटाभावश्रम का 
उच्छेद होगा , परि यह काः जय कि -'विरिष्टग्रमाजननयोग्यता हो सम्बन्ध ह ।*- तो यहं कहने पर भी 
उक्त वोषका निश्तार नहीं हो सकत । यथोकरि जच घट लि देशके साथमो घटामोव फा सम्बन्ध उक्ते 
रीति से सम्भव है तो घटना देल ने होनिवपली घटाभाव की परतोति भी प्रमा ह ोगौ श्रतः घरति 
देका मे भी घटाभात्र की विशिष्ट रनाकौ योग्यतः रूप सम्बन्ध श्रक्षु्ण है ! तथा यदि विक्गिष्ट प्रतौति 
जनन योग्यता को सस्बम्थ न मानकर विशिष्ट प्रमा योग्यता को सम्बन्ध मातेगे तो ्रन्योन्या्नय कौ 
श्र्पत्ति होगौ, कोक भ्मायोग्यता रूप सम्बन्ध सिदध होने पर अरमा को सिद्धि मार्‌ प्रन सिदध हने 
वर प्रमायोग्यताूपसम्बन्ध सिदध होमा । दतर मात यह्‌ है कि विसिष्ट प्रतीति जनन थोम्बता तो “पूतं 
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भरस्ययाऽदिषयत्वेन वि्रागामाजाच्च । अथ योग्यतालिद्गितं स्वरूपमेव सम्बन्धः, भ्रम-भमयोशच 
बस्तुगस्या षटतदभादवदरथक्रयवमादिस्ेनैव विमाम इति चेत्‌ १ न, अतीन्द्रिया मावस्वरूपसं- 
परन्पेऽभ्याप्तेः, तस्य विशिषटज्ञानाभावादिति चेत्‌ १ न, योग्यता च्येदकावन्छिन्नस्वरूपद्वयस्यैव 
सृषन्धरत्वत्‌ , योम्यठाज्छेदकं च कचित्‌ प्रतियोगिदेशान्यदेशतवम , कचित्‌ प्रतियोगिदेशञतव 
सति प्रतियोगिदेशञान्यकालस्प्‌ , इचि प्रवियोगितादय्येदक्ाभाववछम्‌ । 





घटाभाववन्‌' इत्यादि प्रतीति का विषय होती नही ह, भरतः यह्‌ विभाग करना मौ कठिन ह कि 
खटणुभ्य देश भे घटाना को प्रतीति प्रमा है भ्रौर चटवलदेश नें घटाभाव की प्रतीति रन है क्योकि 
यह्‌ निश्रय विक्ेष्यसे विगेषण सम्बध के सत्व-प्रसत्त्व पर नि्ेर है प्नोर विशिष्य ते विशेषण कै सत्व 
भ्रौ -सस्वन्य > शश्चयके पराधोन है । प्रव यहु विक्षिष्ट प्रतीति 
अनन ोग्यत्श रूप स' भरूतलादि घटामावादि को प्रीति नें मासित नहीं हेत प्रतः 'घरक्ु्य 
भँ घटभाव क प्रतोति प्रम श्रौर घ्दवाक्ते देश मे घटाभप्व को प्रतीति म" यष विभाग दरधट हि ॥ 


[त्यक्षयोग्य श्रभाव का स्वप सम्बन्ध है| 

नैयाधिक यचि यह उत्तर करे फि-“योग्यता से प्रालिद्धितवििष्ट स्वरूप हौ प्रभावकफा 
सभ्क्रधहै । प्रात्‌ जो श्रभाव प्रत्यक्षयोग्य हो उसका स्वरूप ही उसका सम्बन्य होता है । माश्र 
इतना विशेष है कि योग्यता का प्रभबनुद्धि मेँ सम्बन्धविचया भान नहं होता, सम्बन्धदिषया भान 
भरभादकेस्वरूपकाहीहोताहै। अम धीर प्रमा का विमाग योग्यता के ्रभानप्नौर भानते श्रवा 
पम.यस्रूपकतेश्रमान श्रौर भान से नहीं होता, र्यो कि श्रभाव बुद्धि मे उसको योग्यता का भान हो 
नहीं होता । प्रमाय स्वरूप का मान रम भ्रौर प्रमा दोनों रँ ही होतः है 1 किन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ ह कि 
लब घटाभाव को वुद्धि घटवद्विषयक है तब उसे श्रम मानाजाताह ्रौर जब धटाभावकी बृद्धि 
धटामाववद्र्क्तिद्विषयक है तज उसे प्रमा माना जाता है । इस प्रकार प्रतिथोगी के प्रधिक्षरणश्रोर 
श्रमावकेभानङट्वाराहौी श्रमाब बृद्धि में भ्रमत श्रोर प्रमात्व क्षो विभाग होता है । ^” तो यह्‌ उत्तर 
मो ठीक नही दै, 

दिन्ना मानने पर प्रतीन्दरियाभाष के स्वरूपसम्धन्ध में श्रभावसम्बन्धत्व की श्रग्याप्ति ष्टो 
ज्यो क्योकि यदि धोग्यप्रतियोगरिकत्वरूप योग्यता से धिश्चिष्ट स्वरूप को सम्बन्ध माना जयेगा तो 
प्रतीन्दरिय भभावमें योग्यप्रतियोगिकरंब न होनेसे उसङ्घा स्वरूप थोष्यताऽऽजिद्धितत नहं होगा । 
प्रौर यदि प्रत्यक्षामकविशिष्टप्रलीतिजननयोग्यता को प्रमावस्वरूप को योग्यता माना जायेगा 
तब भो प्रतन्दियाभावं स्वरूप में मोग्यता न रहेगी क्योकि श्रतोन्दरिय रभाव फो प्रतयक्षाट्मक विशिष्ट 
प्रतीति नहो होती । 

(योग्यतावन्छेदकावच्छिन्नस्वरूपद्वय कौ सम्बन्धता-नेयायिक } 

दस समग्र जनों के प्रतिवाद षर नेयायिहों का उत्तर यह्‌ है कि-योग्यतावच्छेदक से विशिष्टं 
श्रमावश्रौर श्रधिकरण दोनों का हो स्वरूप श्रमाव का सम्बन्ध होता है । श्र्मात्‌ कहीं योग्यतावच्छेव- 
कविदिष्टामाव का स्वरूप प्रभाव का सम्बन्ध होतः है, तो कटं योग्यतावच्छेदकविशिष्टाधिकरण 
का स्वरूप प्रच का सम्बन्ध होता है । भ्रमाव कै चार शकार १ भ्रत्यन्तामाव २ प्रागमाव ३ ध्व॑सा 
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न चश्रापि मखथंसम्बन्धातुपोगः, तत्रापि ादश्शयोग्यतावच्छेदफानुमरणाव्‌ । न 
यैषमनवस्था, बस्त॒नस्तथातवात्‌ । प््ययानवस्था तु नास्त्येव, उक्ताधच्येदफषप्स्य स्वरूप- 
एरिचायकत्वान । एवं च तादृकस्वरूपामवेयत्रा भावधीस्तत्र अपतम्‌ , इति रिंभनुपपन्नम्‌ ! 





भाव ४ ब्मन्योन्यामाव ह । इनमे प्रथम को योग्यता है प्रतयो निदेशान्यवेजञरव र्यात्‌ स्वग्रतियोग्यधिक- 
रणामिध्नाधिकरणवृ्तित्व । तया प्रागभाव एवं ध्वंस को योग्यता का प्रवच्यर्क है प्रतिपोगिमहेशें 
वृत्ति होति दे प्रलियोगिमल्कनाल ते भिन्न काल में रहना ) तया परन्योन्याभाब की योग्भता का श्रवच्छ- 
दक है प्रतिग्रोगितावेच्छेडकामादवत्व ) इनमें षते दो योग्यतावच्छेदक श्रमावगत है श्रल एव उन 
योग्यताबच्छेदक से विशिष्ट भ्रमाव का स्वरूप एम से श्रत्यत्तामाव तथा प्रागभाव-्वंस का सम्बन्ध 
है । तृतीय धोम्यता-प्रव्छेर प्र धिकरणगत है । श्रत एव तृतीय योम्यताश्रवच्छेदक् से विशिष्ट भरधि- 
करण का स्वरूप धन्योन्याभाव का सम्बन्ध है । यह्‌ योग्यतावच्छेदकं ब्रतोन्दरिय घ्रभाबके स्वरूप 
एषं ्रधिक्ररण में भौ हे । जसे, प्रतीद्ियमनस्श्व का श्रमाव श्रपने प्रतियोयो मनस्त्वे ग्रविकरण- 
भरत देशसे भि्न देशमें रहता है । एवं पाविष परमाणुगत श्यामरूपादि का प्रागभाव श्रौर ष्वंस 
प्मयने प्रतियोगौ कै श्रधिकरण पायिव परमाणु में रहते हृए भो श्रपने प्रतियोगी के काल मेँ न रहकर 
प्रन्यमाल में रहता है ॥ एवं मन शमादि श्रतीन्दिय पबाथंके प्रन्योन्याभावके प्रतिघोनितःबरेदक 
सनस्त्वादि का श्रमाय मनोर्भिनन देशे रहता है । इल प्रकार योग्यतावरछेदकाबरि्न धरभावश्रौर 
प्रधिक्षरण के स्वकष्प को सम्बन्ध मानने सेँकोई बाधा नहींहै । भ्रनप्रमा काविमाग तो, जञेस। 
बताया गया है-प्रतियोगी श्रयवा प्रतियोगितादर्छेवक के वस्तुतः धिकरण के श्रथवा उत्ते श्रमा- 
याधिक्ररण क श्रवगाहन से, उपपन्न होताह । प्रतः श्रमाव को श्रधिफरराते भिन्न मनने पर 
ध्चधिकरणके साय ब्रमाव का सम्बन्ध मानने मे कोई शरनुपयतति नह हो सकती । 
(मत्वथं सम्बम्ध के भारे मे शंकानिवारण) 

इष पर प्रदि पह शङ्खा की जाय क्रि“ मूतलं घटा मावयत्‌' घटः पटभेदवान्‌' हरथायि प्रतीतिग्रों 
मे (तुष्‌ प्रस्पयते श्रभाव का सम्बन्ध भौ विशेषणसूप से नासित होत है श्रतः उसके सम्बन्ध के विषय 
मैँभी प्रश्न होने॥ स्वामाष्क है ।"-तो इस शद्धा के समाघान नें कोई कटिनाई नहीं है बथोकि सत्थं 
सम्बन्ध का मी जो उक्त यो्यतावचछेदक विशिष्डस्वरूप ह उस को सम्बन्ध माना जा सकता है । धसे 
भनवस्या क) ङ्ध न्हौ हो सक्तो, क्योकि श्रभाच् का स्वरूप ओर श्रमावयोधक शब्द के उत्तर मे रगे 
हष मतु प्त्यय क भ्रव का स्वरूप इन दोनों भ भेद न होने से अनन्त सन्यन्ंकी व्यथे कल्पना 
प्रापलि नहीं हो सकत , षह प्रनवस्या तव होती यदि, सत रमा कौ प्रतीति का "मठ्‌ प्रत्यान्द, 
शब्दधटितदाक्य ने श्रमिलःप होता है, उसी श्रक्वार मत्ययं सम्बन्ध कौ प्रतीति का मो "मतुप्‌ प्रयया 
स्तघटित अद्द से श्रजनिलाप होता ४ किन्तु देल नह होता. श्रत: प्रतीति टो श्रनवस्थाके श्रोपादानको 
समाना नहीं है, कोक यहो बस्वुस्थति है श्रत: यस्तु ने श्रनवस्यः प्रसक्त ही नहीं है , 

यह ज्ञातदय है किं उक्त योग्यतावच्छेदकारच्ल् स्वरूप को श्रमाय का सम्बन्ध पानने परमौ 
शरभावके सम्बध की वुद्धिं मे उक्त योगतावच्छेदके का सान नहं होता । किन्तु उक्त योग्यताव- 
ध्येदक से उपलक्षित स्वरूप को हौ मान होता ह, श्यो क्रि उक्त योगयतावच्छेदकरू श्रभाव के स्वस्य का 
चिक्ेषण न होकर उपलक्षेणशूप से परिचायकू मात्र होता है । यहः कारण है-उक्त योगघतावच्छेदक 
के भान के लिये अनवस्था का सजन नहं होता । निष्कं यह्‌ फलित हुश्रा-तादश स्वरूपसम्बन्ध का 
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वस्तुतः सवसमबदधभकारावचछेदेन यत्र ज्ञाते प्िसम्बन्धः, सवसम्बदुधम्यगन्छदेन बा परकार- 

संबन्धः ततर प्रमाखम्‌ , अन्यत्र सरमस्म्‌ । अत एव दिशिषटब्ाने प्रकारष्िणोः * संयोगा- 

तःनस्याणि मरस्परसम्बन्भृत्य मासरमानत्वात्‌ दं रजतम्‌" इति भमे रजतत्वस्य शुक्तौ 
परञानिकमम्बन्येन प्रमालम्र्‌ , संयोगेन च भमत्वमिति दिक्‌ । 
बरभाल रहने पर जहां श्रमावको गुध होती है वह भनाव बुद्ध जमात्मक होत हे । तया तादृश ` 
स्वरूप क्ते सुव होने पर जह भ्रमाद को बृद्धि होतो है बह बुद्धि प्रमा होतो है । जसे, घटमंडित. 
दशमे यदि घटामाव को वुद्धि होगी तो चरामावमे प्रतीयोगीदेशान्यदेशत्व नहीं रहैमा योषि उस 
क्षमय उसमे (बुद्धङकृत) प्रतियोनिलभानदेशत्व हो जाता है, प्रत एव उस समव घटाभाव का 
स्वप प्रतिपोगिदेशान्यदेशरद रूप योग्यत।वच्छेदकाबच्छित्त नहीं होता । धतः घटा माब फो बहु 
श्रद्ध घटाभाव के यथोक्त स्यहूपसम्बम्ध के धमव होसे न होतो है । तथा जव घरशून्पदेशनें 
चटाभाव कौ शुद्धि होती है तव घटानाव बे प्रतियोधोदेशान्यवेकात्व रहता है । भरतः घटाभाव के 
उक्त स्वरूपसम्बन्ध के साव मे उस द्धि के होने से वहु प्रमा होतो है । प्रतः घ्रभाव को प्रधिक्षरण 


से भप्र मानने मे कोई श्रतुवयत्ति नहा है त 
सत्यवात तो धह है कि-जिस ज्ञाने धर्मो का सम्बन्ध धर्मो से सम्ब प्रकारावन्छेदेन भसित 


क्ोता है बह्‌ ज्ञान प्रता होता हे मोर उसे भिन्न ज्ञान भ्रम होता है जसे प्रतते घटः" इस बुष 
भूतल रूप धर्मी (प्रधिकरण) का घटे श्राधेयत्व सम्बर्ध घटानुर्पोिक भूतलप्रतियोगिक श्रोचेय- 
तात्व रूपे भासित होत। है । पह भान हो ¢ीरषानसम्बद्ध प्रकारावच्छेदेन धिसभ्यन्प का भात 
ह+ इसो प्रकार ` भूतलं घटवर्‌' इस ज्ञाने घटरूप प्रकार का संयोगसम्बन्ध घटसम्बदध भूतल रूप 
पर्मि-मरवन्छेदेत भासित होत। है । भर्यात्‌ घटका संथोग भूतलानुयं!निक घटप्रतियोगिक्तमोगत्वेन 
भासिषहोताहै । यह जान ही प्रकारसम्बद्धवमोश्रवच्छेदेन प्रकारसम्बन्ध का भान है, प्रतः यह्‌ 
दोनों हौ ज्ञान प्रमा होति ह । किन्तु यदि घटशूभ्य देशे “अत्र चट, ्रयवा श्यं देश; घटवान्‌, यह्‌ 
ज्ञान हणा तो उसे उक्तकपते धर्मोसम्यन् भ्र प्रकार-सम्बरन्ध का नान नहीं हो सकता, शीं 
घटानुयोगिक वटशन्देश प्रतियोतिक-्रावेयत) एवं घरगुन्यदेशानुयोगिक घटप्रतियोगिक संयोग सम 
नहीं होता । श्रत एष धह प्रतोति भरम होती है । इसो प्रकार घटशुन्यदेश पे घटाना प्रतीतिमे प्रमात्व 
शरोर घरसषहितदेश बे घटाभाव को जी कोश्चम षमभाजाताहै ॥ 

इस व्यवस्था के अनुसार ही शुषिति नं रजतत्श्रगराहौ "इदं रजतं! इस ज्ञान मे प्रमात्व प्रर 
भत्व वोनों की उपपत्ति होती है । जब "इदं रजतम्‌" इस शुक्ति विदष्यक रजतत्व के क्ञान प 
इृदन्ट्व रूप ते भासमान शुभ के साय रजतत्व का ज्ञानार्क सम्बन्ध होता है तच उष सम्बन्ध 
का इदमनुयोगिक रजतववग्रतिमोगिक रूप भे भान होने बह जञानं प्रम! होता है । तय। शुक्ति मे 
रजतत्व का संयोप-समदायादि सम्बन्ध म होने से उस ज्ञान में हदननुयोगिक-रजतत्वप्रतियोगिक' 
सूपे संयोगादि का भान सम्मवन होने से वह्‌ ज्ञान संयोगादि सम्बन्ध से श्रम होता है । 


कपू सुद्रित उपरवा प्रन्य बं “दंयोगादिवशक्ञानध्याऽपि' देखा पाठद भौर हस्तश्िखित प्रमि मेँ 
श्वयोगादिवदक्षातस्थःऽपिः एेला पाड श्रप्र होवा है । किन्तु यहां 'लेवोगादि्द्‌ ज्ञानस्याऽपिः पेखा 
पाठ उचिऽ प्रतीत केता है ! बयो शल पाठ ने अग्रिम मन्व ऋ उपपत्ति होती है । 

की इव संद मे वर्मी म्द से मधिश नौ भार शब्द्‌ से अगवेय को समदचना चाये । 

















६1 { रा० वार खमुच्वय-स्त० ४ दो ३८ 





अधर जूमः-नैयायिकाऽस्मिन्‌ नयवाददीपे पठन्‌ पतङ्गस्य दशां जु मा गाः । 
बौद्धस्य बुद्धिव्ययजं ङकीरतिविस्रं कञजलमम्य पण्य ॥ १ 
तथाहि-अमावस्य लावबात्‌ क्लृपायिकरणस्वमादत्वै सिद्धे तत्र सप्रतियोगिक्रलं कल्प्य- 
मानं तप्राभावद्स्यमावेऽन्यप्रतियोगिकत्रमिव तत्काले सदूचुद्भजनितच्यवहारयिषयत्वादिष्पं 
न ऋधक्‌ । 
म चाधिकरणस्वरूपत्वेऽनयुगमो बाधकः, तथा सत्यभावाभावस्षापि प्रतियोग्यात्मक- 





भ्रमावक्रौर श्रधिकरण केमेदके सम्बन्ध यें नेयापिकोंने जो तक्र पुपक्त प्रस्थापितः 
किया है उसके प्रतिवाद को भूमिका में शरवेश करते पहले व्यास्याकार सावधान करते है कि नयवाब 
के प्रदीप में व्यथं भम्पात करके उम्हे पतद्धः के जेसी विनाश दशा को पराप्त नही होना चाहिषे, 
जशवक्रिबद्धिके श्रपभ्यय से उत्पतन ब श्रपयश को बढाने बाली बौद्ध वादयां कौ कालिमा, प्रत्यक्ष 
उपलग्घ षै ।॥१।॥ 

(श्रभाव-प्रधिकरण श्रभेदवादी जनो का प्रतिवाद) 

नैयापिक के उक्त सिदधान्तके विरोध मेँ जैन विद्वानों का प्रतिपक्ष यह्‌ है कि प्रभाव का 
श्रधिकरण ्रन्य प्रमाणो के बल पर वलृप्त है-परसिदध है । श्रत एव भ्रधिकरण भे प्रतीत होने वालि 
भ्रमाव को तत्स्वरूप (प्रलिकरण स्वरूप) मानने म लाघव है । 

परतलादि श्रधिक्ररण नें प्रतोत होते बाले धटाभाव को भूतलादि स्वरूप मानने पर मूतलावि 
भे सप्रतियोगिकर्व को कल्पना करनो होगी, किन्तु इस कल्यना से किसी श्रतिरिक्त पदार्थं का 
श्रत्तित्व नहो प्रसवत होता । क्योकि व्रतत भें धटप्माय को श्रधिकरणता श्रये धटामाव नें 
भूतल की श्राषेयता को बुद्धि के समय जो "भूतलं धटामाववत्‌' श्रयवा “सतते घटाभावः, यहं व्यवहार 
होता ह बह चटजञान से उष्पत्र होता है । इस प्रकार भूतल में घटज्ञान ते उत्पन्न उषत ष्यवहार को 
जो भिषयता है बही भतल में घटश्रतियोतिकशव है । पटप्रतियोगिकस्व उक्त विषयतः से प्न्य को$ 
वस्तु नहीं है । श्रतः भूतल मे सप्रतियोगिकत्व कौ कल्पना प्रमाय ब्मौर प्रधिकरण के देषय तँ बाधक 
नरह हो सक्ती । तथा इसे बाषकरके श्प भे नेपायिक दारा उद्धादित नो नहीं किषा जा सकता 
क्योकि, नेयायिक मो ध्रमाव पे रहते बाले अमाव को श्रधिकरणा स्वरूप मानते हु । जसे, धटामाय में 
विद्यमाने पटामाय भेद धघटामावस्वरूप होता है । हेसतिये घटामाव मे पटामावप्रतियोगिक्षत्व की 
कत्यना उन्हे मौ करनो होती है ' तथा यह पटामाव-प्रतियोगिकत्व उनके मत से मौ “घटाभावो 
ने पटामाचः' इस प्रतीतिकाल मं होने बास) पटामावध्वरूप प्रतियोगी का ज्ञान उससे उरत्यक्त 
जो उक ष्यवहार कौ विषयता, उस ने अन्य नहीं होता । श्रत: अमाव के श्रभावारमक एवं सावात्मक 
दोनो प्रकर के श्रथिकरण मे सप्रहियोगिक्त्व कौ कल्पना में को ्रन्तर न होने से श्रमावमात्र 
को श्रधिकररा स्वरू7 मानना हो पुक्तिसङ्भुत ह । 

(्रभाव-प्रधिकरणा श्रमेद में बाचक का निराकररा) 

यदि यह्‌ कट्‌ जाय कि -्रनाव को प्रधिकररा स्वस्य मानने मे अननुगम होमा प्रत्‌ घटा. 

म्व कौ कल्पना करने से विर्भिन्न धरधिकरभों के लाथ धटानवत्व के श्रनेक संबन्धो कौ प्रसिति 
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सब्िखयेऽपयिद्धान्तात्‌ । "तत्र तदमावामावबसवमेकमरेव'इति चेत्‌ । कं तत्‌ { धटलरादिकमिति 
चेत्‌ , कथमस्य तत्वम्‌ १ तेन रूपेण षटादिम्ताप्रतीती षटाद्यमावामावेव्यषहारादिति 
चेत्‌ ? कथं तिं तद्साधारणधर्मान्तराणामपि न तथात्वम्‌ १ । 

क्षश्च, एवं षटलादिज्ञानं प्रतयोगिङ्ञानं विना न स्वात्‌ , अमावत्परतयषे योग्यधर्मावि- 
स्छित्रक्ानत्वेन हेतुत्वात्‌ , अन्यथा तन्नविंकल्पक्पभसङ्खात्‌ । यदि च निरिकल्पक्षीयविषयततया 
वटल्ादिनाऽभावस्य प्रत्यस्य मावल्वाशे निविकल्पकस्य स्वीकारे विशेप्यवानवच्छिमनिविल्प- 
कीयविषयतया वा प्रतयशषऽमावत्वभेदस्य कारणत्वात्‌ तनिर्विकल्पक वार्यते, तदा पटत्वादैरपि 
निविकन्पकराऽप्रसङ्कात्‌ , मावावृत्तितयोक्तदिषयतया विशेषणे चाऽप्रपिदधेः 1 





होगौ" तो यह ठीक नहु है । क्योकि एेसा मानने पर घटरभावामावादि को घटादि स्वरूप मानना 
भी उचित्तन होभ।। क्योंकि, श्रनेक धटो मे घटामावामावत्व को कल्पना कौ श्रायत्ति होगी । 
यवि दस पक्का भौ परित्याग कर दिया जायगा तो नेयायिक के सिद्धान्त कौ हानि होगी षोकि 
परमाव काश्रभाब प्रतियोग स्यरूप होता है यह्‌ उनका सिद्धाम्त है। यदि यह कहाजाय कि 
भविभिश्न घट में जो घटाभावामावस्व माना जाता हे वह एक ही है । प्रतः प्रमावाभाव को प्रतियोगी 
स्वरूप मानने नें श्रननुगम को प्रसपति नही होयो" तो इस कथन का उपपाबन क्षषय नहो है, 
मर्यो घट मे माने जाने बाले घटाभावाभावत्व को घटत्वरूप मानने पर हो ह्‌ कहा आ सकता है, 
किम्तु उसको घटत्वरूपत जे कोई पुषित नहीं है । थदि इस मग्यता के समर्थन भे यह कहा जाय कि 
“दत्व रूप स भुतल नें "तलं घटवत्‌ इत श्रकर की प्रतीति होने पर रूतले घटामाषो नास्ति' यह 
ग्मबहार होता है इसलिष्‌ चत्व श्रौर घटानावान्ावत्व जें देषय माना जा सकता है, तो यह्‌ ठीक 
नह है 1 परयोकि एसः मानने का प्राधार घट ध्रौर धटामावामाव इन दोनों का समनियत माव हो 
होसकता है, श्रम धवि घटःमावाभाष मे घटके समनियतमावसे हौ घटाभावामाव फो घटरूपं 
मानना है तो घटाभायाभाव में घर के समनियत श्रन्य श्रनेक धमो फ] भो समनियतभाय है श्रः 
चटामावाभाव को केवल घटस्वरूप न मानकर भननय श्रनेकं घमं स्वरूप भी मानना होगा, भ्रतः 
धटाभावाभावत्व को केवल घटत रूप मानना सम्भव न होने से श्रमाव के प्रभात को प्रतियोगी 
स्वरूप मानने के पक्ष मं मो श्रननुगम दोष कौ प्रसक्ति प्रनिवायं रहो ।॥ 
(धटाभावाभावत्व को घटत्वादिरूप मानने भे श्रनुपपत्ति) 

स संभ भें यह्‌ भो ज्ञातस्य ह कि घटापभावामाव को घट स्वरूप मानने पर लाघव की टष्टि से 
सम्पूणं घटो मे घटाभावाभएवत्व को एक भानना होभा श्रौर वह भी लपयदेवस्ञ घटत्य रूम होगा । 
देसी स्थति मे घटाभाव रूप प्रतियोगौ के नान चिना घटामावाभावत्वक्प घटत्व का ज्ञान न हौ सकेगा ॥ 
शयोक अमावत्व के परत्यक से योग्यचर्माबच्िघ्न प्रतियोयी का ज्ञान कारण होता है ॥ यवि यह्‌ 
कार्यकारण भान माना जायया तो भ्मावस्व के निविकल्पक ज्ञान की परापतति टोगो, जव की 
श्रमावैत्व का निविकल्पक ज्ञान श्रनुभव प्रर सिद्धान्त दोनों से विरुड है । यदि बह्‌ कह्‌। बाय क्रि. 
श्वटस्व शूप से जो घटामावाभाव क प्रत्यश्च हू्रा उसमे घटत्वरूप से मभादस्वं का निचिकल्पक जानं 
इष्ट है घ्रतः यह्‌ भापत्ति नहीं हो सकती ह । रवा यदि घटामादाभादरव रूप से घटामावामाव ङे 
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जस्तु तिं अमावामवोऽप्यतिसित एव, तृत्ीयामावादे; प्रथमामावादिरूपत्वेना- 
नघस्थापरिदाराद्‌' इति चेत्‌ ? तद्य नन्तामावान। तग्रामादतस्य कल्पनामपे््य क्लृपाधिकरणे- 
षेद रोर; भावस्त रु } नहि .अयममावः, इति खातन्म्रेण 
केस्थाऽपि अनुमनोऽस्ति, दिन्त्वधिक्रणस्परूपमेव तचदारोपतत्त्प्रतियौगिग्रहादिमहिम्ना तत्त- 


दभावसरनाजुभूते इति । 
अथ तद्मावलौकिकमरत्यक्षे तज्क्षानस्य हेतुस्वाद्‌ न स्वतिन्त्ेणामावमानम्‌ , अन्य 
्रतियोगिकत्वेनान्यामावभानं तु नेष्यते, श्रमेयसं नास्ति, प्रमेयो न, इत्यादौ संयोगा्वसि 


परत्यश्न मे प्रमाषटव का निश्रिकल्पक श्रापाद्य हो तो मो यह्‌ मापत्ति नहीं हो सकती वर्योफि बह प्रत्यक्ष 
क्ममावत्ब अंश नै घटामावामायविरशिष्ट बैशिष्टयावगाहो है । श्रत एव उत्क पूर्वमे धटाभधयत्वेन 
घटाभाव ज्ञान की सता प्रनिवायं होनेसे श्रभ।वत्व अंशम विशेषणरूप से घटामावे का ज्ञान प्रयश्च 
होगा । प्रतः उस प्रयद्वरा श्रमावस्व मे निविकल्पकक्ञानविदयत्व का श्रापादान नष्टौ हो सकता । 
तथा यदि यह्‌ कः जाय कि~"घटामावाभावत्व श्रोर घटत्व एक है तो जेते घटश्च भे णुद निधिक- 
थक कौ विषयता होती है उसी प्रकार श्रमाबत्व में नो शुद्ध नि्विकल्पकीयविषयता की प्राप्ति 
होगी ।*-ती यह्‌ मो ठीक नही है श्योकि विरेष्यतानवच््घ्ननिविकल्पकोयविषयतासम्बन्ध से 
्तयक्ष के उद्भूव में श्रमावत्वभेब फो कारण मानने ञे इस श्रापत्ति का परिहार हो सकता है (“किन्तु 
ह भो ठीक नहं है । र्थि इस प्रकार कार्यकारणभाव भानने पर॒ विकेष्यतानवच्छिनननिथिकल्प- 
कीपविषयतासम्बन्ध से घटत्व का भो प्रत्यक्न नहीं हो सकेगा, योक्रि घटत्व पौर घटामावामावत्व नें 
पषय होने से घटस्व में धमाबत्व मेड नहीं है ॥ यदि इस दोष का परिहार करने के लिए विशेष्यता 
सवपिद््ननिधिकल्पकीय विषयता मे मावाऽवृत्तित्व विरोषण दिया जाये तो श्रपरसिद्धि दोष हो जपेगा 
ोकि उक्षत प्रकार को सभौ विषयता भावने ही वृत्ति होतो है \ श्रनान भ्रोर प्रभावरव भे रहनेवाली 
समस्तविषयतायें प्रतियो मिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविषयता से ्रबच्घ्न हो होती है । इसलिये माब 
म प्रवृत्ति हो देशी विजञेष्यतानबच्छिनिधिकल्पकीयदिपयतः प्रसिद नही हौ स्तो । 
(अमाय का प्रभाव प्रतियोगो से निन्न मानने पर भौ गौरव) 

दि इसके उत्तरमे नैयाधिक की प्मौर से यह्‌ कहा आय कि-“ग्रमावामाव मौ मावात्मर्कप्रति- 
योगी स्वरूप न मानकर श्रतिरिक्त श्रमावरूप हौ सानेगे क्यो भ्रमावानाव को प्रतियोगी ते भिन्न 
मानने पर विभिन्न परमाव कौ कल्पना म जो ध्रनचस्या का प्रसदः होता है उसका परिहार तृतीय 
प्रमावको प्रधम श्रा रूप मनर हो सकता हैः" तो यह कथन मौ ठोक नहीं है । क्योकि प्रन॑त- 
श्रमाब की कल्पना श्रौर उने प्रभावत्व को कल्पना नें श्रधिक गौरव ह । उसकी प्रपश्षा ग्रबश्य- 
स्बोकां श्रविकर्णो मे रमःवारमक एक परिणाम मानने मे साधक है । बधोकि प्रधिकरणो मे श्रमावा- 
स्मक पर्याय श्रनुनच सिद्धै । यदि श्रयिकरण को श्योडकर स्वतन्त्र पते श्रयमभावः' एसा प्रत्यक्ष 
रनु मव सिदध हौ तब तो धिकरण से निघ्न श्रमाच्च को कल्पना को श्रवसर मीलता १ किन्तु श्रनुमव 
यह्‌ है कि जिन श्रधिकर्णोमि श्रमाव को प्रतीति होती है उन श्रथिकरणों का स्वरूप हौ प्रतियोगी- 
स्ताकेश्रारोप से तथा प्रतियोगी ज्ञान श्चादि कारणो के सन्निधान से भ्रनावत्द रूपसरे मासमान 


हो्तहैष 
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सप्रोयत्याभावः स्वरूपसम्बन्धावन्छिनप्रतियोगिताफेतवैन तत्त्पमेयमेद्‌ एव च प्रमेयल्ाव- 
च्छिननप्रतियोगितताकत्वेन मासते 1 न च तथावि तद्धटाऽज्ञानेऽपि षटान्तनजञानाद्‌ घटामाब- 
अस्ये समनियता मावस्मैक्ये एकथर्मविच्छिन्ना्ानेऽन्यधर्मावन्छिसलानेऽपि तदबर्छिसामाव- 
प्रत्यक्षे व्यमिचारः, तदभाधपरनयक्ष तदभावक्चानत्वेन हेतुतादिति न दोष इति चेत्‌ १ न, 
द्रव्यखाद्विना तदमाव्रामाव्ञानेऽपरि तदभावाप्रत्यज्ञत्‌ । 
तदमावभतियोितावच्येदकषप्रकारवश्ञानत्वेन हेतुत्वे तु कम्बग्रीवादिमश्वस्य गुरुधर्मतया 
्रतियोगितानवनेदसेन कम्बुप्रीदादिमान्‌ न" इति प्रसयक्षानएपततेः, तमःशरत्क्े व्यमि 











(श्रभाव का स्वतन्तरमोध न होने में तकं-पूवंपश्न) 

नैयाधिककीश्नोरजे इस पर यह पूर्वपक्ष उपस्थापित किया जाय कि-दानावाभाव को घट 
स्वरुप मानने पर घटामाय की भ्रलानदशा मेँ जसे घटका लौकिक प्रत्यक्ष होता है उसौ श्रकार घटा 
भादामाय के मी लोकिक भरत्यक्ष होने कौ प्राप्ति नहं हो घकती, वर्योकि ततप्रतियोधिकामावके 
प्र्य् नै तद्वस्तु का शान कारण होता है । श्रत एव स्वतन््रूपसे घटाभाष का प्रवगाहनन करके 
घटाभावामाव का भान नहं हो सकता ॥ उक्ल कायंकारणमाय को स्थीकार करने भें व्यभिचार 
श्रावि की प्रसपित मो नहीं है, क्योकि भरग्यप्रतियोगिकत्वरूप से क्षम्य श्रभाव का भान मान्य नहीं 
है । ~उ प्रकार का कायंक्ारणमाव मानने पर शरमेयत्वं नास्ति" श्रौर श्रभेयं न' इस बुद्धि की 
तुपपत्तिः-होने की प्राणदा मो नही की जा सकतो । वयो प्रभेयटषं नात्ति, इस नुदि में संयोग- 
सम्बन्धावच््नप्रतियोभिताक प्रमेयत्वामाव का स्वरूपसम्बन्ावच््न्नप्रतिपोगीताकत्वर्तप से भान 
हो सकलः है । एवं श्रनेयो न' इस वृद्धे तततत्परमेयनेद का प्रनेयरथावन्िनप्रतियोगिताकत्वरूप 
से भानौ सकता । यदि यह रहा जाय फि-वटाभाव का परत्यक भौ तदधटप्रतियोनिकाभाव का 
प्रत्यक्ष प्रीर वह्‌ तद्धटका मानन होने षर भो धटीन्तर के ज्ञान से उत्पन्न होताहै । इसलिये 
ूर्ोष्त कार्यकारण साव में व्यभिचार होया । एवं समनियताभाव के देय पक्ष गुरत्वामाच प्रौर 
रसभाव एक होता है प्रतः गुरुत्व को श्र्ानदश्ामे मो रसत्वाबच्छिप्न के ज्ञान से गुरुव प्रतिणोगिक 
स्साभाव का प्रत्त होता है! ग्रतः इत प्रत्यक में व्यभिचार होगा" तो नेयायिक उतत क्े निवारणे 
कह सक्ते ह कि तवभायज्ञानत्वरूपसे तदभाव के प्रत्यक्च मे तज्जान को कार, मानने पर कोहं बोष 
नहं हो सकता, क्योकि तदट कौ प्रज्ञानदशा भ घटाभाव का प्रत्यक्ष चटाभावत्वेन होता है, तदेदा- 
भावध्वेन नहीं होता, इसी प्रकार गुरस्व को जानदशामें रसाभाव का प्रत्यक्ष रसामावत्वेन होता दै, 
गुख्थाभाव्मेन नहु, प्रतः उद्भवित ए्यभिचार को गरवकाश न "~ - 

[नैयायिक प्रोक्त का्यकाररपभाय में प्रपत्ति धारा | 

नैयायिक का यह्‌ धूरवपशच शरथुक्त है बोकि हस कार्यकाररा माब मेँ भौ प्रन्वय व्यभिचार 
स्पष्ट है, जं, व्रव्या्ावाभाव 1 द्रव्यत्वेन ज्ञान होने पर भ द्र्याभावाभावत्येन प्रव्यक्त नहीं होता ॥ 

यदि इस दोष क परिहार के लिये कह? नय कि तदभाव प्रत्यक्ष मे तदचावभरतियोगितावण्येदेक- 
प्रक्षारक ज्ञानको कारण माना जाय तो कम्बप्रोदादिमत्वप्रकारक ज्ञान से "कम्बु्रोदारिन्नामास्तिः 
हस प्रस्यक्ञ कौ ओ उत्पत्ति होती है बह नहं होगी । क्योंकि "कम्बप्रीवादिमाभ्नास्ति' दस प्रशोतिङे 
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चारात्‌, अमा प्रतियोगितया टादिवःधानन्तरं "न" इत्याकारपत्यक्ापत्तेथ } बदरारी ण्ड. 
संयोमादिथीकलि इण्डायमावधीवदमावे ्रतियोगितासेवन्धावच्छिनप्रनियोगितया वटर धिष्टथ- 
धीकालेऽपि प्रतियोभिता्नामान्वेन तदभावधी सम्भवात्‌ । 





विषवीतरुत कम््ोवादिप्रतियोगिताकषानाव का प्रतियोगितावच्छेदफ लाघव होने से घस्य माना 
प्याह न कि कम्मप्रवादिमत्व । इस लिये यह प्रत्यक्न प्रतियोगितावच्छेरक कौ ज्ञानदशः से ही 
होता है । तदुपरात, उक्त कार्यकारण भाव तिमिरग्रत्यक् ने व्यनिचार नेसे भो प्रमाणिक नहीं 
हो सकता । भोक्त तिमिर का प्रत्यक भो तेनके श्रमाव का परयकष है किन्तु वह तेजस्तेन तेलोजान 
के बिताहौ उट होता है । तथा, उबत कय-कारणमाव मानने पर, श्रभाव में प्रतियोगिता शम्बन्धः 
से घटका श्रमावो न घटय; इस प्रकार बाध निश्चय रहने पर घटाभाव के "नः दत्याकारक प्रत्यक्ष फी 
श्रापत्ति मो होगी भर्थोकि यह प्रत्यक्ष किसोको मोद्ष्ट नही है। इस पर यदिह कहा जाय 
कि~"भ्रभावो न घटोयः' हस बाधनिश्चय ते प्रभावमे प्रतियोनितासम्बन्ध तसे घटभान का प्रतिबन्ध 
होकर शन" इस प्राकार मे घटाभावप्त्यक्च को प्रापि नहींदी शा सकती । षयोंकि प्रभावन 
घटोधः इसप्रतोति का स्पष्ट रूप है "परमाव. प्रतियोनितासम्बन्धावच्धिप्नप्रतियो गिताकघटामाववान्‌' ॥ 
इस प्रर यह्‌ प्रोत भःवपुगते कोस्पतं कएताहै । इत प्रतोति्न, विेणमूत प्रमान में पवि 
प्रतिभोि तासम्बन्धावचिद्ठरप्रतियोनिताकधटाभाव का भान श्रभावत्वावच्छेदेन मग्ना ज्ञायगा तो 
क्िोभयतरुर प्रभवे प्रतिपरोिर१सःजन्वावच्ि्रप्रतियोगिताक घटाम।ब प्रवगाहो होनेते यह्‌ बुद्धि 
प्राहं (दच्धरानुवारो) हो जदेगो । श्रत इत बुद्धि ते प्रभाये प्रतियोगितासम्बन्ध से घटभानका 
परतिव्न्थ शक्ष्यनह्ोनेके कारणा न" इत्याकार प्रत्यक्ष कौ प्रापत्ति नर्हा हो सकफतो है । श्रव यदि 
यह बुद्धि विरेषएदन में प्रभावल्वत्ामानाविङूरण्येन प्रतिथोगितासस्बन्थावच्छिकषप्रतियोगिताकः 
घटाभावकोस्वी कणो तो भो वड प्रभावस्वलानानाविकरण्येन प्रतिपोगितासम्बन्धेन घटप्रकारक 
बद्धिका प्रति्रन्धन कर सक्तेगो । फलतः इस पक्षम भो न' इयाकारक प्रत्यक्ष को श्रापति नह| 
हो सक्तो" (-किभु यह पभो दोक नहीं है । व्ास्याङार ने इस पक्षको प्घुषतत। बहत जे 
ठगते वत्ईषटै 1 उवषाकटुनायह्‌ है ज्ञि -जेदे बदरमें कृष्डतंपोणका ज्ञानहोने परभ संयोग 
सम्वन्यातरिव््तिथोनिताक कृष्डाभाव का नान होता है, क्योकि बदरे कुण्ड संयोग का तिष्य 
होमे पर भो कुरडक्योण कुररतियोतोक न होन के कारण ुण्डसंपोगवत्ता का नियामक न होजेसे 
कुण्डदता क व्रिरोधो नहीं होता. इसलिये संयोगशम्बन्धावच्छिप्रप्रतियोगिताक कण्डाभाव का ज्ञान 
होता है-उसौ प्रहार श्रभावोन धरीयः' इत निश्रदमें विशेषणन्रूत श्राव मे घट प्रतियोगिता 
सन्विन्थाजचश्िनगतियोि राकतम्भन्य से रहेने पर भो बह सम्बन्ध प्रतियोगितासामान्यसम्बन्धेन 
धटवत्ताका निपापरङ नहीं होता । श्रत एव उसे ज्ञानसे प्रत्तयोगित्वसम्बन्धावच्छिप्तप्रतियोगिताक्ष. 
धरक्तामान्पानाव क। उसि विरोध नहीं होता 1 इषलिये श्रमाव बरे प्रतियोगित्वलम्बन्यावच्धिघ्न- 
प्रतिगोगिता्वन्थसे चटकौ वुद्धि होने परमो अ्रमावत्वावच्ेदेन प्रतिथोगितासामान्यततम्बन्धाध- 
चथितनर्बायो ताक घट(माव का श्रनाहावं=स्कानाविङ्क निश्चय हो सकता है । श्रत एव उत्त निश्चय 
के रहने पर ्रभाव्रे प्रततियोितालम्बन्बस्े चटमान का प्रतिबन्ध सम्मव होने के कारणा 'न' इस 
रूपम घर्मा के प्रत्यक्ष को प्रपत्ति हो सकतो है । 








श्या० ० टी भौर हिन्दी विवेधनो } [७ 


अपि च एतादशानन्त्तियोगिक्षानानामिन्दरियसम्बद्वविेपणता-रूपा-ऽऽलोकादौ नां 
पृथगनन्तहेत्‌-हेतुमद्खावकल्वनापेक्षया लाषवादधिक्रणस्यैव षटामादवच्ेन प्रहे वलतविशि- 
वशिष्टूयभोषस्थलीयमर्यादया निर्वाहः किं न कल्प्यते १, अधिकरणस्वरूपामावमा्रबर टा 
एततः, अभागलस्य च सथ्रतियोगिकत्वेन प्रतियोमिप्रदं विनाऽपरहाव्‌ › “माषामावरूपं जगत्‌' 
हतयुपदेशचसइङृतेन्द्िेण पञचरागत्पषत्‌ तद्रेऽपी्ापपेर्वा । 





(श्रभाब.श्रधिकरणए भिन्नता पश्च मे कल्पनागोरव) 

प्रभावं श्रौर प्रभिकरण के परस्पर भेके विरुद्ध पह सी एक युवति है-यदि श्षभाव प्रधिक्षरा 
से भिन्न मामा जावा तो दुक प्रिकरण में प्रतीत होने शाले घटपटादि श्रनम्त अभावों को गूतलादि 
रूप एक श्रधिकरण से भि साना होगः प्रीर उन रभाव से एक प्रभावे प्रतियोगो कते ल्ानसे 
क्षम्य प्रभाव को ञान त्ते टोल नही है इत्ये तनतभग्व्ानपे नन्त तत्तरप्रतिषोगौक्लान को कारण 
सानना होगा । तथा, नन्तं प्रभाव क्ते साथ प्नन्तहन्धियसम्दडयिरोषभता सभनिकषं को भो कारण 
मानना होया । रूपवान्‌ प्रभिकरण में हौ प्रभाव का चाणुष प्रव होता है इसलिये प्रभावके ष्राशषु- 
चमे श्रथिकरणगते प को कारण मानना होगा । इसी प्रकार श्रालोकामावर्मे भी तत्तदमाक का प्रहुणं 
महीं होता इसलिये तत्तद माव के चाशुधपरहमे प्नालोकं को भो कारण मानना पडेगा । तो इस प्रकार 
प्रभाव को प्रधिकरण से भिश्च मालने पर श्रभाषभुि प्नोर प्रतियोगीक्ञानादिभेंश्ननन्त कायकारण 
भाव को कस्पना करनी होगी । यह्‌ कष्यना घटामाव प्रोर ्रषिकरण मे प्रभेद मानने को प्पक्षा 
प्मरयन्त गौरवप्रस्त है । 

(भ्रभेद पक्ष मे कल्पनालाधबे) 

प्रधिकरण श्नौर भाष के प्रभेद पक्षे लाघव है । जेते, 'मूतलं घटाद मावकत्‌। इत्‌ प्रकारको 
बुद्धे घटादिजञान को पृथक्‌ कारण मानने को भ्रावर्यकता नहं होगी, भयो यह्‌ द पराम 
खदश्थवि गिष्टवेशिष्टपादगाही है धीर विरिष्टवेक्षिष्टघावगाही शोध के प्रति विसेषणलावश्छेवक- 
प्रकारक नि्तेवणज्ञान क्षी कारणता सिदध है प्तः सौ कार्यं -कारण भावके बलसे घटादि कशी धान" 
दशामि घटा मावाविरूष से प्रनिकरणशान को उत्पत्ति रौ प्राप्तिं का परिष्टार हो जायेगा । धतः 
षसं मत में प्रमादनान भें प्रतियोगिन्ञानादि को पृथक्‌ कारणता की कत्पना नही करनी पेणो ॥ 
प्रभाव पौर श्रधिकरण के सभ्नेद पक्षम यदि यह प्रापत्ति दौ जाय कि-'घटादिकषानके श्रमावपे मी 
भतलादिजान को सामग्नो रहने पर॒ घटाद्यभाव का जान हो जयेगा'-लो यह्‌ पापत्ति बोषषटप नहीं 
है क्योकि घटादिको प्रलानदशा्थि ्रभिकरणश्वरूपमात्र से घटादि भ्रमाव का जान इष्ट ही है 1 एवं 
घटाचमायस्वेन मूतलादिरूप भ्रधिकरणज्ञान को भ्रायत्ति नहं दो जा सकतो, क्योकि श्रमावत्व सप्रति- 
योगिश है, प्रत एव भ्रभावर्थ क श्ञान जब होगए तब उत्तमे विशेषविषया प्रतियोग का मान प्रवश्च 
होगा, प्रतः तद्िषिष्टविषथक शुदि तर्लान कार हसे प्रतियोमौललान के दिना श्राव्य भानकी 
श्रापत्ति नहँ हो सकती । 

दुसरी बातत यह है कि भतल प्रौर घटामाव को प्रभिन्न मानने पर घटक प्रह्ानदशामें मौ 
ुतलमे घटा मावत्व नानकी जो भ्रापत्ति दो आतो है उत एृष्टापत्ि के रूपभे स्थोकार क्रिपान्( 


५४] [ शा. वा. सयुच्चय-स्व० ४-शको० इम 





(अधिकरणसवरूपमावाभ्युपगमे आधारःघेयभावादषपत्तिः" इति चेत्‌ ? न, घभिाऽऽख्य- 
स्यामेदस्पाधरेतानियहमकल्यात्‌ । "कीटशमधिकरणं घटाभावः) १ इति चेत्‌ १ यादशं त्व 
षटामावाश्रयः । ।'भम मूते पटानयनदश्यादा उटामापहस्दन्धापयसष्ठं "पतो नास्सिः इति 
न व्यवहारः, तव तु ताकषस्यैव भूतरमस्वरूपस्य सत्चाव्‌ तत्प्रामण्वापत्तिः"' इति चेत्‌ ‡ न, 
तदा षटमंयोगपयविण घटामावपर्यायविगमात्‌ । इदानीं षटामावाभावो जातः' इति पार्वज- 
नीनानुमवात्‌ । न चैवं भृतलादतिरेकः, परयायददेश्वादतिरेकेऽपि द्रन्यदिशचादनतिरेशवत्‌ , पर्याय 
दारा दरव बिममस्यैकयगरत्यभिज्ानाऽप्रतिप्रनिथतवात्‌ , श्याम उत्पमः रक्तो विनष्टः इति वैषम्यै- 
क्ञानकालेऽपि “स एवःयं वटः” इति प्रत्यभिन्नायाः सर्वमिदत्वःत्‌ 1 








सकता है । क्योकि जिलको ^मावाभावरूपं जगत्‌-संसार को प्रत्येक वस्तु मावामावोमयाल्मक है" 
यह्‌ उपदेवा प्राप्त है उत्ते इ्दरिवमाश्रसे मौ प्रत्येक वस्तु मे श्रमावत्व का ज्ञान उसो प्रकार हो सकता है 
जे पद्यराम के उपदेश से सहत इन्द्रिय से पश्चरागत्व का ज्ञान हो जाताहै) 


[श्नाघार-भ्रावेय भाव को उपपत्ति | 

यदि यह शङ्कू हो कि-“प्रमाद श्रौर भ्रधिकररमे मेद मानने पर सूतलादि रोर षटादिमें 
श्राधाराघेयभाव नहीं होगा ।'"-तो यह ठोक नहं है, कर्योकि प्रधिकरणमे श्रमाव का धमितारूप श्रमेद 
मान्य नौर यहु प्रभेद भ्राधारता का नियामक होता है । जिनमे धमंरषामिमाव नहों होता है उनमे 
रहने बाला ध्रभेद श्राधारता का नियामक नहं होता । जेते तद्घटत्वावच्घ्ुप्रमे तद्षटत्वावच्छिन का 
श्रमेदश्राधारता फा निपामकू नतो होता । किन्तु तदृषटमे विद्यमान चमं श्रोर तदघटरूप धमि का 
श्रभेद धर्मितारूप होनेते तृष उसके धर्मक प्राधारता का नियामक होता है, यथा "तदषटः ततू- 
पवान्‌' इस प्रतौति से तिढ है 1 


(कंसा श्रधिकरर घटाभाव ?] 

श्रमावप्रौरश्रधिकरणके प्रभेदे 'कोटशं श्रविकरणं घटामावः-केसाश्रधिकरणघटानावहै-? 
हस प्रन के समाधान को भ्रस्ता मो नहीं मानो जा सकतो । वर्यो प्रधिफरणं भौर भ्रमावके 
मेद पक्षम कोलकं भ्रषिकररणं धटामावाश्रयः कंसा प्रधिकरण घटाभाव का भ्माश्चव दै? स 
प्रश्न का ज्ञेसा समाधान होगा उसो प्रकार का समाघान +कीटशं श्रविकरणं घटामावः" इत प्ररत का 
भीहो सक्ता है । भाशय बह है कि श्रधिकरण मनोर श्रना के पेद मानने वाति को "कों पथि 
करणां घटाभावः" हसं प्रश्न का उत्तर यहो देना होगा कि ' जिस श्रधिकरणमे घट ःमावप्रकारक बुद्धि 
का प्रामाण्य लोकतम्मत है वही घटामाव का प्रभिकरण होता है ॥ तो यहो उत्तर प्रमाय भ्रोर 
पयिक्षरण कै प्रभेद पकम मो विया जा सकता है । भ्र्यत्‌ यह्‌ कटा जा सकता है छि जिस श्रधिफरण 
भे वटामा बद फा प्रमात्व लोकमान्य है वही भ्रधिक्रण घटाना स्वसूप है । 

वदि प्रह शक्ुाको जाय क्रि श्रमाव श्रौर श्रधिकरणा के मेद पक्षमे भूतलमे धटानयन होने पर 
भतल क साथ घटा माद का सम्बन्ध तुट जानेस "वटो नास्ति" चह व्यवहारं नह होता किन्त प्रधि 
करण श्रौर प्रमाद के श्रभेदपक्षभे घटानयन पदं जो चतस स्वरूप था, टको लाने पर भी वह्‌ स्वप 
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स्या० क» टीका-दिन्दीभिवेवना } [५५ 





एतेन श्वं दुःखध्ेसरूपमोक्स्यालमानदिरङेणासाध्यत्वदपुलपाधैल स्थात्‌" त्यादि 
चाधयः निरस्तम्‌, आत्मनोऽपि पर्यायतया स्वभ्यतराव्‌ । परस्य तु सटानयनद्टायां भूतले 
सटामावन्यवहारप्रामाण्यापत्तिः, भूतरस्वर्पस्य संबन्धस्य स्वात्‌ । तदभाव म्रमदशनेन 





मम न ह । भत एव उत कालमे नी मे घटो नामतः स ्यवहार्‌ ले ामाण्य क म्रापति 


हणी तो यहं ठीक नहं है सोक चटसंयोग शरीर घटग्माच ये दोनों ही तल के परस्पर रोधो 
पर्याण है । भ्रतः षटानथन कालभे घटसंयोगस्प पर्याय क्षा उदय होभेसे घटपमग्वरूप पर्याय का 
प्रमावहोजाताहै, । श्रत एष उस दानं "मूते घटामाबः' यह भ्यवहार की प्राप्ति नहह 
सकती, कयो म्यचहारक प्रमण्यके लिये श्यवहार कलमे भ्यवहर्तभ्य कौ सत्ता श्रधेनित होती है । 
[द्रष्य श्रौर पर्याय का भेदाभेद सम्मत है| 

परि रह कहा जाप कि-पर्याय ते उत्पत्ति-विनाशाली होता ह । किम्तु घटाभाव उष्पत्ति 
विनाशक्षाली नहीं होता प्रतः उस्न भूतल क्षा पर्याय कहना उचित नहीं है क्षो यह्‌ ठीक नही है । 
भरो भूतलसे घटको हठा दने पर॒ “दान सूते घटामावो मातः=ग्रव परतलमे णटामाब उत्पन्न 
ह्र इस प्रर का ध्तुमव सूरवेजनप्रतिदध है । 

यदि इस पर यहं शद्ध हो कि “ध्रभाख को उपक्र मानने पर तो भतलसे उसका भेव ही सिदध 
होगा । रयो भूतल से घटो हटाने पर “दानीं मरुतलं जातं” यह ्नुमव नहीं होता किन्तु भूतले 
घटामावो मातः" मही परनुभव होता है ।"-- तो यह टीक नही है षयोकि शरृतल एक प्रय है प्रौर घट 
कषपोग तथा घटाभाय उसके पर्याय है । पर्याम श्र द्रष्य भे मेदाभिव होला है प्रतः पर्याय कौ 
शष्टिसे प्रमावभे भूतसकाभेद होने पर मी द्र्य छो हृष्टि ते घटाभाब ने भूतल फा भेव उत्प 
हो सकता है । सूतल मे घटाभाव उत्पन्न होने पर घट संयोगाह्मक पर्णाय को निवृत्ति कोन से उसके 
द्वारा मर्चपि भूतल द्रष्य का मी विगम हो जाता है। फिर भौ घटवबतकालोन पूत प्रर धटाभाव 
कालीन भुतल मे देक को प्रतिजामें बाधा नहीं हो सक्तो । षर्थोकि पर्यायद्वारक द्रम्य का गम 
देय की प्रत्यभिज्ञा का विरोधो नहीं होता है + इसलिये “श्यामः घटः उत्थन्न 'रवतो घटः न्ट 
शस प्रकार श्रयामात्मना घट फो उत्पत्ति प्नौर रकतात्मना घट क नाश होने पर मौ स्र एवायं घटः 
हस प्रकार को प्रत्यभिज्ञा कूद होना सवं सम्मत्त है । 

[भरभाव-प्रधिकररा-परमेद पक्ष मे मोक्ष पृरुषा्यं को उपपत्ति ] 

हसोलिये-परभाव पर प्रधिकरण के श्रमे पञ्च मे-"ुलभ्यसस्प मोक्षे ्रारमाका भेद न 
होने से प्रातमा श्रसाध्यं होते के कारण मोक मो प्रस्य हो जयेगः इसलिये मोक्ष के पुरषायं् कौ 
हानि होप प्रयत्‌ व के निमे बह घ्निलाव विषय नही रहेगा । "--यह परापतति मो श्रमाय पीर 
प्रधिकरण की श्रमेद सिद्धि मे बाधक महं हो सकती क्योकि दुखरध्वंसरूप मोक्ष मी प्रास्मा का 
पर्थायहै । रतः (वुवामादरप} पर्यायात्मना भ्रमरा में मौ साध्यत्व इष्ट है । श्रापत्ति शो सपू, 
दभाव शर श्रभिकरण क पनेद पक्षं ही प्रस्तं होती है \ जस, भूतल मे घटके प्रानयनकाल भे 
"पुत्े घो नास्ति, यहु म्यवहृहर क प्रामाण्य कौ प्रापत्ति संयति है । षयो उस्र काल में नित्यं 
होनै के नति धटामाव म है चनौर तरूललस्वर्प उसका सम्बन्ध सीह भर्तः सं्बन्य श्रीर सम्बन्धी 
सोनो के विद्यमान होने से उक्ल व्यवहार छे प्रामाप्य का निराकरण सम्मव नहं है । 





५६९] [ सा. भा. खयुरषय सद ४-रृलतो० शेव 





तस्य तदा न संभन्धत्वमिः त्यस्य वक्तुमशक्यलरत्‌ › उक्तोपलक्षणोपलक्षितस्वरूपानवच्छिस- 
सासिकमिषयतायदितप्रामाण्यस्य ®वाधज्ञानायुचतेजकाऽपरमाण्यद्वानादौ निवरो महागौरखात्‌ । 

न च तदा भूते घटामावसंबन्धसग्वेऽपि तत्सम्बन्धावच्छिन्नायार्तामाजात्‌ सदभाव- 
बद्धिशेष्यकरसवायच्छिसतत्मकःङत ति 








[नैयायिक मत मे गौरवे दोष] 

यदि यह्‌ कहा आय कि “चट वाले भुतल मी घटानाद की बहि होती है भोर उत्ते चम 
मानाजाता है, इस्ति यह सिढ है कि उत्त समय सूतल स्वरूप घटाभाव का सभ्वन्ष नहीं होता, 
इसलिये उस समय सूतल प्न घटामाय का सम्बन्ध न होने से उस लभय के पृते धटो नारित" 
इस व्यवहार का प्रामाण्य इंड है" तो यह शाक्य नह है । षयो कि भूतसस्वरूप सम्बन्ध से घटामाव 
प्रकारक प्राभाण्य का निर्वेचन धषसमानकालिकत्वसम्बन्ध से धप्रामाण्यक्तानास्कंदितवाधलानधिशिष्ट 
मूतत्स्वरूपनिष्ठ सांसगिकविषमताकञ्ञानत्वरूप करना होगा 1 व्याख्या भे उपलम्ध "उकतोपलक्षणो- 
पपक्षितस्वकूपानदच्छिप्न' का श्रयं है प्रसमान कालिफत्व सम्बध से उक्तोपलक्षणोपलक्षितस्वरूप. 
वेशिष्ट्प भवच उक्तोपलक्षणवेशिष्टप । यह उक्तोपलकषण का भ्रं है भूतस मे घटानयन काल मेँ 
होने वाला श्रपरामाण्यजानश्ास्कंदित वूतल मे घटजान' रुप वाघ } भूतल में घट को प्रस्व. 
दश भे उक्त बाधज्ञान सम्भव नहीं होता शतः उत काल मे होने कासे घटामाय ज्ञान की दुतल 
स्वप निष्ठ सांसगिक विषयता नं असमान कालिकत्व सम्बन्ध ते ताश बाधज्ञानरूप उपलक्षण 
वेरिष्ट्य रहता है िन्ु भतल भे घटानयन शा मे नूत में घटज्ञान हो भता है श्रतः उमे 
भरपरामाण्य ज्ञान होने पर ही भूतले घटाभाव ज्ञान होता है । श्रत एव उस ज्ञान कौ सांसिक 
विषयता तादशज्ञान को समकालीन हौ अतो है । प्रतः श्रसमानकातिकत्व सम्थन्ध्‌ से ताटशञान 
विग्निष्ट भुतलस्वरूपनिष्ठ संसगंताकत्व म रहने ते उक्त ज्ञान मे घटाभाव ध्रकारक प्रमात्व को 
भ्ापत्ति नहो हो सकतो -ङिन्तु भूतल स्वरूप सम्बन्ध ते चटाभाव प्र रक प्रामाण्य का ठेसा निर्वचन 
करने पर उसके भर्म में श्मानं कालिकस्वे सम्भन्ध से ब्रप्रामाण्य जान विशिष्ट थाप ज्ञान का निवेश 
करने ते महागोरंथ होगा । तथा, जब प्रधिकरण भ्रोर ्रमाव सें श्रमेव माना जाता है तब भूतले 
चटानयन काल मेँ घटामाय रूप पर्याय का विशसं हो जाने ते हो “भूतले घटो नास्ति' इस य्यव्ार 
के प्रामाण्य कौ ्रापत्ति नहीं टो सकती , शर्योकि तत्का में तमो ने तद्रघश्हार के प्रामाण्य का 
नियामक है तेत्कालावच्छेवेन सद्धर्मो मे ततप्रकारकबुदधि जनकत्व, । श्रतः इस कल्वना को धरपेका 
पू कल्पना मे गौरव स्पष्ट है । 

[शराघारता का भ्रमा अग्रामाण्यरकषकू नहं होगा] 

यदि यह्‌ कषा जाय कित मे घटानयन काल मे घटानाव का सम्बन्ध होने पर भी उस 

सम्बन्ध से शरुत मे घनाय को प्राघारता नहं होतो इसलिये उ समय मतल घटामावामायवाला 





ॐ 'विपयताधटितपरामण्यश्य बायज्ञानाय॒ तेजकापामाण्वक्ञानाषै निवेशे" ख मूल पाठ को 
विषयनाथटितशरामाण्ये धा्ज्ञाना् तेजकामामाण्यज्ानादिनिवेरे' इस स्म भर रखना उपित प्रतीत 
होतादईं। 


ष ७७ 


स्या ० टीा-हिग्वीविवेचना } & 





फगृतायाधारताया अप्यपरादृ्तः, ताशृ्ठाधारतादमावकल्पनापेष्ठया तदमाचविगमकण्पन- 
स्यैव न्याय्यत्वात्‌ । 

अधामावस्याधिकरणानतिरेके सदुद्व्यस्यैव षटप्रागमावत्वात्‌ तदनिडृतौ धटाजत्पतिः 
प्रसङ्गः, कंपालादेरेव षटना्तवेन तश्चारो प्रतियोग्युन्मज्जनपरसङ्ग इति चेत्‌ १ न, प्रागमाद- 
भ्वेसयोद्रश्य-पर्यायोमयसूपतवेनानुपपर्यमावात्‌ । तसथाहि-व्यवहारनयदेशवादु पटपूवृत्ि- 
सविशिषटं सद्रग्यमेव पटपरागमायः षटोत्तरकाल्सिल्विशिष्टं ख स्वहस्यमेव षटध्वंसः 
पर॑कालेषृततित्वादिकम्‌ च परिचायकम्‌ न तु रिरेषणम्‌ आत्माधयात्‌ › दिशिष्टस्प अतिरिक्त 
समैनानतिप्रस्गाच्च । 





शो जाता है । प्रतः घटामावामाववतुविशेष्यकत्वादच््छिश्घटामाव प्रकारकत्व रूप प्रप्रामाष्य की 
हानि नही हो सकती प्रोह धटामावप्रकारकप्रामाण्य को भ्रापतति मो नष्टौ हो शकतो । बर्योकि चटा- 
भावप्रकारक प्रामाण्य घटामाषवद्िशेष्यकत्वादच्दछिल्न घट मावप्रकारकत्व स्प है श्रौर घटातपन 
शशाम सूतल धट प्माववान्‌ हो नही सकता क्योकि तत्कालीन घटामाव का सम्बत्ष घटाभाव की 
प्राधारताका नियाषक महो है" ।- तो यष्ट कथन भ ठीक नहं है । कपोकि घटानयन काल में 
भ्रूतल पौर घटाभाव के स्वस मे कोई परिवर्तन न होने ते भूतल मे घटामाशको प्राधारताकामी 
विरह्‌ नहं मान सकते। दूसरी बात यह्‌ है कि श्रमाव प्रौर धर्विकरण केञेद पका मे धटानयन काले 
भूतल मे घटामाय कौ प्राधारताके ्रमाव की कल्पना करनी होतो है । उसकी प्रेक्षा घटाभाव की 
निवृत्ति फो कल्पना करना हौ न्यायोचित है । करथोकिं घटामावाधारता के प्रभावसे घटामाव का 
परमाच कपुशरीरकहै । 
(ब्रागभावः-ध्वंस दोनों क श्नुपपत्ति को श्राशंका) 

नैयायिको कोष्रोर से यवि यह्‌ शङ्का की जाय कि“ प्रभाव प्रौर सथिकररभे ेकप भानने पर 
मिरी ष्य हौ घटश्रागसाड होगा 1 श्रतः घटको उत्पादक सासश्नौ का सक्िषान होने पर घटप्रागमाष 
की निवृत्ति षने से मिद द्रष्य मी निवृत्त हो जायेया । इसलिये सूल कारण का धरमाव हो भाने पर 
घटकी उत्पत्ति नहीं होगी प्रथक्षा मिहटौ ब्रश्यके बने रहने से घटश्रायनाव को नि्ृत्तिनहोनिके 
कारण मौ धटकी श्रनुत्पतति का प्रसङ्क होया । श्योकि घटग्राग माव भ्रौर घर दोनो का एक कालभे 
प्रत्तित्य नही हो सकता । एवं कपाले घट का नाश इस मतम कपालाविरूप होगा भरतः कैपास' 
कालाशहोने पर घटका मौ नाश हो जाने से धटके पुनः श्रस्तित्व की श्रापत्ति होगी" 

(रभाव द्रष्य-पर्याय उभयस्वरूप है} 

सो यह ठीक नहं है, क्योकि प्रागमाव भोर ष्वंस को दरभ्यपर्याय उमयस्ठरूप मानने से कोई दोष 
नष्टौ हो सकता 1 जैसे, ग्यक्हार नय को ष्टं से घटपूरववृ्तित्वविशिष्ट मिद ब्रब्य हो चटभ्रागमाव है 
रौर घटोत्तरकालवृत्तित्वविशिष्ट मिट द्रव्य हौ चरष्यंस है । इस निवेदने दृतित्वपर्यम्तमागर 
परिघ्वायक है विशेवरा नहो शयोक उसे विशेष मानने पर प्रात्माधम वोष लगेगा । जेते, घटपूवं- 
बृत्तित्व का श्रे छटप्रागमावचिकरणकालभृत्तित्वरूप होगा, परतः उसको विरेवर मानने ९२ घट 


न] [ शा. वा-सयुच्चय स्त०-४ श्लोक इण 





ऋञुसूत्नयादेशचाच्च प्रतियोगिप्राज्यक्षण एव प्रागमावः, उपादेव क्षण एक चोपा- 
दानर््वसः । म च तसूर्ोततरषगयोषर्रोनमञ्जनग्रसङ्गः, तत्संतानोपमरदनस्यैव तदुन्मज्जने- 
नियामक्षतरादिति व्यक स्यादाद्र्नएकरे । 





प्रागमावक्ाल वृत्तिर दिशिष्ट स्वद्रव्य को स्थिति घटग्रामाव की स्थिति के श्राघीन हो जवेगो । 
क्योकि बितेवण के स्थिति कालमेही चिलिष्ट शो स्थिति हो सको हे । प्रतः घटपरागमाब श्रषनो 
स्थिति ने श्रारमाश्रयदोष से प्रस्त हो जायेगः । ठया, उत्ते वेषण मानने पर कष्तिमें मो प्रात्माभधय 
कौमा । बपोक्गि टपरागमादके व्शिषरा कुलिमे घटप्रागभावका प्रवेश हो जाला है श्रीर्‌ विशिष्ट 
द्मे विशेषणज्ञान करण होता है, इ्तालये घरदरटूरत्वबितिएटःव ष्यत पलपरा्भरय ते त्गनमें 
घटप्रागमाव का ज्ञान प्रप्षणोव हो जाता है । एवं घटल्वंस के शरोर मे प्रविष्ट घटोत्तरकालवू त्तत्वं 
भो धटश्वंसालिकरशकालगुत्तितवकूप है । श्रतः उसे मो विशेषण मानने षर घटोलरकालयुत्तितव- 
विशिष्ट मिद्ोद्म्यको स्थिति घटध्वंस के प्रधोनहो जयियो । श्रतः घरध्वंस सो श्रपनौ स्थिति 
प्ात्माशरय प्रस्त हो जायेगा । एवं यह मो ज्ञप्ति मे प्रात्माशरय होगा, कोक घटष्स के विशेषण 
भगे चटभ्वत्त का प्रमे हो जानेसे उसके ज्ञानम घटध्वंस का जान श्ेक्षणोय षट जायेषा । 
[श्रास्माश्रय दोष क्षा परिहार] 

चयूर्षालवृत्तितव भौर धटोत्तरकालवृत्तित्व छो प्रागा प्रौर ध्वंसे शरीर में परिधायक 
मानने पर षह श्रापत्ति नहीं होगो । क्योकि पारि बययोष्य को स्थितिं परिचायक को स्विति कैः प्रषीन 
होशी नहं है । परत एब उसे परिचायक मनने पर जप्तिमे मो प्राह्माशरव नहीं होया । क्योकि घटो" 
त्पत्ते पूं 'मृ्भ्ं घटः” यह लो प्रतोति होतो है वह्‌ निद ्रभ्य भे पूवंरालवृत्तिरव सम्बन्धते 
घटप्रकारक मानो जायेगो एवं "मृदब्यं घटध्वंसवत्‌' यह्‌ प्रतीति उत्तरकपलवृततिर्वस्बन्वसे भूदृ्बयमे 
घटप्रफरक होपी । सम्बन्धे शरोरमे प्रागनाव प्रोर ष्व का प्रवेश हने पर भो प्रागा प्रौर 
ध्वंस की क्ष्तिने श्ाटेमाभय नहं होगा, क्योकि सम्बन्ध के भान के लिये उसके पर्वल्ान को श्रपे्षा 
नही होगी 

यदि यह्‌ वद्धा कौ नाव कि-म्र्य को ही घरपरागनाय भ्रौर पटं सूप माते पर दोनो 
देय हो जायेमा । जिसके फलस्वकप घरटध्वंस कलये घटप्रानभाव के ष्यवह्‌ार कौ घोर घटग्राग माव 
कालम घटष्यंस के व्यवहार को प्राप्ति होगो"-तो यह ठीक नष्टौ है । वयोकि विशिष्टस्तु विशेषण 
श्रौर विशेष्य दोनों से प्रतिरिक्त होतो है श्रतः उबत ग्रतिप्रसङ्खः नहं हो सकता । 

(पूर्वोत्तरक्षसणात्मक भ्रामभावध्वंस-ऋलुसूत्र) 

ऋजुसुतजनयकी रष्टि से प्रततियोगीका पूवण प्रागमाव है प्रौर उसका उपादेय याने कायश्षण 
ह प्रतियोगीरूप कारण का ध्वंस । 

यदि यह शद्धा क्षो जाम कि "यरि प्रतियोगौ का प्राच्यक्षण हौ उसका प्रागमाव दै प्नौर उ्तका 
कायंक्षण उसका ध्वंस है लो प्रतियोगौ के पूवं वतोयक्षणमे श्रौर प्रतियोगी के उत्तर वृतोपक्षणे 
प्रतियोगी ॐ ्रस्तित्व कमे ्रापति होगौ \ क्योंकि उन कणो घे प्रतियोभी सत्ता का विरोधो प्रागभाष 
प्रधा ध्वं नहीं रहता"-तो यहं ठो बरही है । क्योकि प्रतियोग के सम्तान का उपमर्बन ही प्रति 
पोशी के उन्मश्मन का निवामक हो सकता है । प्रतियोग ङ पूर्वकुतोयक्षणमे भ्र प्रतियोगो के उत्तर 
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अथ शु्रपाताद्‌ विनष्टो षट' इति प्रतीत्याऽतिरिकतनाश्नानुमवः, चह भूवरं तदबदधिर्वा 
तज्जन्या, तेन मिनापि तयोः स्वादिति चेद्‌ १ न, धद्ररपातेन कपालकदम्बकोत्पादरूपरयैव 
दिभागजातस्य षटण्वंस्य स्वीकाराद्‌ , वदष्वंसोचरं संयोगविशेपेण कफालोत्पततिसवी कारस्य 
कन्पनामात्रता्‌ , शुदवरपादजन्यविकषणपरिणामवान्‌ घट! इति परहतदामयाधैसवत्‌ । 
एतेनेदं भ्याख्यातम्‌- 
ष्टस्तावदयं बटोऽत्र नियतं दष्टस्तथा गरो 
च्ष्टा कपरसंह्तिः परमतोऽभावो न दृष्टोऽपरः । 





॥ दृतीयकषणे प्रतियोग क! सन्तान विक्चभान रहता है । श्रतः उसके रहते हये उपे उन्मज्जन फो 


प्मापत्ति नहा हो सकती | 

प्राश्य यह्‌ है कि शस्तुका पूर्वोत्तर सन्तान वस्तु का विरोधो होता है । भ्रत्ः सके रहते धे 
यस्तुके उन्मञ्जनकौ प्रापत्ति नह हो सकती । बस्तु के उदयकालमें बस्तु का पूर्वोत्तर सन्तान नहीं 
होता भ्रतः उसी समय बस्तु का सदभाव होता है । यह दिषय _स्याढादरत्ताकर मे विशेषतः स्पष्ट 
किथागचाहै। 

[स्वतन्त्रनाशच कौ प्रतोति कौ शंका का विलय] 

यविनंयायिककीश्रोरस्े यह शङ्का कौ जय कि-मदृगर के प्रहासे घट नष्ट हृध्रा' सौ 
प्रकार घटनाश को मुतृगर प्रहार जम्यलूप जे प्रतोति होतो है । श्रतः घटनाश्ञ को मतल प्रपवा शुग्य 
भूतल की शरदि से मिस्र मानना श्रावश्यक है । षयोकि यदि धटनाश भतत शूप या शून्य भूतल कौ, 
शूद्धरूप हो तो उक्त प्रतौति को उपपत्ति न हो सकेगो, बर्योकि भूतल ध्रौर उसको बृदि पदूगर- 
घातके श्रभावतते होति हतो यह ठीक नां है । क्योकि मुद्धर कै प्र्ार से घटके भ्रवयवों 
काकि होता है श्रौर उससे कपाल सपरह को उत्पति होतो है । केषाल समूह कौ उत्पत्ति ही 
घट फा ध्वेस है? प्रतः कपाल सपहत्पादक में मुगरपातजन्यत्व होने ते तद्रूप धटध्वंस चं मुदृमर- 
पातजम्य्व को प्रतीति मे कोई वाघा नहीं हो सकतो, एवं इस पक्ष नें स्वतन्त्र धध्वं फ प्रतमित 
मो नहं होती । 

यदि कहा जाय कि~' मुद्मरपात से घटष्ंस होने के समय कपालो का मीष्वंस हो जाताहै 
फिर भी घटध्वंस कालमें जो कपाल का दरशन होता है वह॒ नवीन संयोग ले कपालो को उत्पत्ति 
होने के कारणं होती है प्रतः कपातोत्पाद मुद्गर परत जन्य नहीं है । इसलिये घरध्वंस को कपालो- 
सपाद रूप भाने पर घटध्व स बे मुदगरपातनः्थस्व को प्रतोति का समन नहीं हो सकता, तो 
यह्‌ ठीक नहं है क्योकि वष निमुं वितक कल्पना माकर है । क्योकि मुदृषर का प्रहार होने पर कपाल 
नाश न होमि पर भीः घट-प्रवयवां के विनाग से ट छा नारा होना भरनुमव सि है। इसलिये मुद्गर 
पतसे चटका नाश होत है इसका यही भयं मानना उचित है कि घर मुद्र से विलक्षण परिमाग 
को श्राप्त होता है ! घट छा वह्‌ विलक्षण परिणाम ही घट काः नाशहै। 

उक्त निरूपण से इपर कथन की मौ याद्या करने को अरूर नहीं रह्‌ जातो कि-- 
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तेनामाव इति सतिः क्व निषत्त सत्कारणं 
स्वाधीना कलशस्य केवलमियं दशा कपालावली ।१।। इति । 
आथ कालधिशेषनिधिष्टायिकरयेनेवासावान्यथासिद्धावषयन्यादेरप्यसिद्धपरसङ्ग इति चेत्‌ १ 
न, ालदिशेषस्य द्रव्यपर्यायोमयरूपरेन तस्यैवाभादाऽदयन्यादिरूपत्वसयष्ठत्वाव्‌ › शबलवस्त्व- 
स्युपममे दोषामाशादिति दिर्‌। 
श्रामाकरास्तु-षटषदभूतलबुद्धिभिभा भूतरुबुदि्धटा माबः 1 न च षटवति षटाञ्ा- 
नदश्षायां तद भावापत्तिः, अन्यामाबानभ्युपगमात्‌ , तदयवहारस्य च भ्रतियोग्यधिकरणन्घाने 
पावत्मतियोग्युपलभ्भकपच्वे चेषटत्वात्‌ । 





[विभक्त कपालखंड हौ घटनाण है ] 

"चट. मगर श्रोर मुदृषरप्हार के बाव कपाल समूह, बस इतनी हो षस्तुएे देते में श्राती है । 
इते प्रतिरिष्त धमाष जसौ रोई दस्तु देखने मं नहीं आती । प्रषः परूगरपात के बाड कपाल 
समू के बोन के समय जो श्रभाथ पद को श्रयो सुनने मे पराता है उसका कोई भ्रतिरिषित पर्थप्रोर 
उसका कोई कारण युक्ति हारा उपसम्थ नही, होता, कलश का केवल क्पालसमूह रूप एक परिणाम 
माघो हष्टिपोधर्‌ होता हे \"-इससे स्यण्ट है कि घटना कोई श्रतिरिक्त्‌ वसु नहह श्रपितु 
चटके उपर मुदृषर का क्रभिषात होने पर कातो के बिभाग होने तेजो परविमक्त कपाल समूह 
की उत्पत्ति षष्टिगोचर होती है वह घट का नाश है । 

सेमापिककी श्रोरसे इत पर पह शङ्का कीजा सकतो है कि “यदि कालयिशेषधिशषष्टा- 
धिकरण से हौ प्रमथ को श्रन्ययासिदध किया जायेगा तो प्रबयवी शरादि कौ मौ सिद हो जयेगो॥ 
प्रयति घट भौ एक श्रतिरिक्त ब्रभ्य न हो कर घटानुभव कालविशेष विशिष्ट कपालसमूह्‌ स्वप षी 
रह जयेश” । कम्बु पह शका प्रनिष्ट प्ापादक नहीं है । क्योकि कालविशेष पह व्रष्यपर्याय- 
उमयहप होत है भ्रौर यहो भ्रमाव प्नोर प्रबयवो परादि रूप मी होता है 1 उससे घतिरिवत भ्रमाव 
पनोर पदयवी प्रवि को सत्ता नहीं होतो । % इत पर यह्‌ शङ करना भो उचित नहीं ह किस्य 
स्पिर होता है ्नोर पर्याय क्षणिक होता है इसलिये उमयरूपात्मक कों वस्तु नहीं हौ सकती" 
शयोक शस बस्तु शर्थस्‌ श्रपेक्षाभेद से परस्पर विरोधो प्रनेक सूपाध्मक वस्तु स्थोकोरमे मे कोह रोष 
नेहो हो सक्ष्वा । 


क लाय यदे छि द्रभय खर तद्रित पर्याय अवाह से मतिरिक्व काल टी तता नकं दै, इवर्यि 
कलतिरेपषिशिषटाधिकस्ण का मधं होतः दे पर्यायिरिषट रम्य । घरामाव यह मूत का एक पर्याय 
द, उ पर्थाय से विशिष्ट मूत से भविरिक्व घटामाद की सत्त! नही होती ॥ भसौ प्रहार बटादि 
लववी मो मिद्व का पर्याय द । पर्याय होने से खख कालविरोष ड] आता द भौर उख धटारमक 
पर्ययरूप काकविेष से विराट मिद्य बदिरिक्त घटादि अश्रयवी की सत्ता मी नही होती । भतः 
ाषिरोषशि्धिषएण से अतिरिक्त भवववी ष्टी मखिद्धि का मापावान ष्ठ दी दे । 








स्यार $० ठीक -हिरदीविवेचना ] 1 








म च बाधावतारद्ायां तदापत्तिः, प्रतियोगिमचज्ञानस्यैव वाधकत्वेन तदानीममाव- 
व्यवहारफामावात्‌ । न च बराधितस्ययहारश्य संद्दापत्तिः, बाधितत्वनैवाऽसंवादात्‌ । 








(न्य श्रविकररबरद्धि हौ श्रभाव है--प्रसाकर) 

मीमांसा बशंन के प्रभाकर सभ््रवाय का मत यह है कि "चटवद्‌ सूततम्‌' हस बुद्धिते भिन्न जो मात्र 
श्रूतल कौ बृद्धि होतो है बही घट।भाव है । लास्पय यह है कि भूतलकौ बुद्धि कालजेद से घरवद्‌ भतल 
श्रौर "तस" इस प्रकार उत्पन्न होती है 1 इन शदो म जो भ्रूतलबद्धि जिस घर पटादि बस्तु के 
सम्बन्ध को विषय नहीं करतो बहु सूतलबुद्धि उस वस्तु का अमाव ह । इल प्रकार मूतलस्व हपमात्र 
शो विषय करनेवासौ सम्पू बुद्धि घटपटा्मावरूप है । किन्तु भूतलमात्र विषयक बुद्ध होने पर 
“भूतले घटो नपत्ति'- पटो नास्ति' इत्यादि व्यवहार एक साथ नह होता । र्योकि इन ध्यवहारो नें 
घटादि काज्ञानश्रौर घटादि का ध्नुपलम्भ दोनों की प्रेक्षा होतो है । श्रतः भूतलस्वकपमात्रविषयक 
बुद्धि घटपटादि निखिल वस्तु के श्रमाबरूप होने पर भौ उक्त बुद्धि कालमे सभौ श्रमावोके व्यवहार 
का प्रसङ्ध न्ट होता । 

(घट कौ विद्यमानता में श्रभाव को भ्रापत्ति नहीं है) 

यद्वि हस मतके विरुद्ध यह्‌ शङ्का कौ जाये कि “भूतलमान्रविषयक बुद्धि को ही घटाभाव मानने 
पर जिस समय भूत्तलमे घटं विद्यमान है किन्तु किसी दोववश्न श्रवः किसी कारण कौ प्रनुप्थिति- 
षष घटज्ञान नहं होता किम्तु भूतसस्वशूपमात्र का ज्ञान होता है उस दशा मे भौ भूतलमे घटाभाव कौ 
प्रपत्ति हो जागो", तो यह्‌ टोक नष्टौ है । भर्थोकं मूतल स्वरूपमात्र विषयक बुद्धिस श्रतिरिषतं - 
घटाभाव का ्रस्तित्व न होनेसे घटामाध कौ भ्रापत्ति नहीं दो ना सकतो प्रौर यदि भूतलस्थर्प- 
सात्रमिषयक वुद्धिरूप प्रटाभावक्ो द्राति देनाहो तो बहु इष्टहौहै वर्योकि घटक सला होने 
पर म घटक श्रनान फाले भूतलमाघ्रबिपयक बुद्धि होती ही है । 

पदि उक्त कालम घटामावक्रो प्राप्ति न देकर घटामाव स्यवहार की श्रापत्तिदी जायतो धह्‌ 
भरी उचित नहं है । ककि धटरूपप्रतियोगी-भूतलसूपश्रधिकरण का भान प्रौर घटरूप प्रतियोगी के 
प्य सम्पूण राहो क रषे पर “मूते यटो नास्त" इस स्यषहार क होना इष्ट ही है । 


[चदयत्ता फा जान होने पर नो श्रभावस्ययहार की घ्नपत्ति को शंका] 

पदि यह कहा जाय कि “प्रभाव ध्यबहार कै प्रति प्रतियोगी श्रौर श्रधिक्रण कां ज्ञान एवं 
भरतियोगो कैः याबत्‌ उपलम्भक को करण मानने पर भूत भें घटवत्ता ज्ञान रहै पर मौ प्मुतले 
घटो नास्ति" इस ग्यवहार को भ्रापत्ति होगी । क्योकि उस समय चघटानाव व्यवहार के लिये सम्पश्‌ 
कारण विद्यमान है"'-तो यह्‌ कहना ठोक नहीं है । व्रयोकि श्रभावव्यवहार में प्रतियोिमत्ता क कान 
प्रतिबम्धक है इसलिये उधतं समय ब्रमावभ्यवहार के श्रापत्ति नहं हो सकती । इस संदभं भर यह्‌ 
शा हो सकती है कि-्वि श्रविकरण के स्वल्प मान कते बुद्धिको हौ श्रमाय मान) जयेगालो 
“भूवं घटवत्‌" इसं ज्ञान से / भूतलं घटानाववत्‌, इस व्यवहार का वाध होने पर भो ऽस्त ष्यवहारमें 
श्र्थसंवादिस्व को भ्रापत्ति होगो । क्योकि इष यवह्यर का विषयभूत भूतलस्वरूपमात्रविषयक बुष 
रूप प्रभाव उस ब्यवहार के परं मे बिद्यमान है । भरतः ्र्वस्द्धव पूवंक होने से हस बाधित स्वहार 
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न च प्रतियोमिमत्तानवगाद्यधिकरणवुद्धि-परतियोभिमच्चावयामधिकरणबुद्धयोररिपयतया 
मत्तौ कि केन बाध्यताम्‌ रमात््रस्यापि साध्रण्यान्‌ १ इति वाच्यम्‌, अभाचव्यवहारघ्रन- 
प्रमादेन श भच्तनवनदमभिकरणबुद्ेरधिकरशो विभयतया सत्वेऽपि घटाय माब- 
स्वेन तत्राऽस्वात्‌ , यथा परेषां षरध्वेसस्य षटत्यन्ता माचच्वेन स्दात्सनि सेऽपि षटध्वंसत्वेन 
तग्राऽपस्म्‌ , 'धटध्वंस घटो ध्वस्तः, इत्यप्रस्ययात्‌ । 

यद्रा, वस्तुगत्या यः प्रनियोगिमान्‌ दल्ज्ञानमिनमधिकरणज्ञानमेव तदभावः आकाशा्य- 
आमस्तरधिङरणसःमान्यज्ञानमेव । न चैवमननुगमः, इृत्तिमद-उवृत्तिमद्मावयोरक्ष्ययो- 
मदेन लक्षणभेदात्‌ । 











मे प्र््बारित्व की परापतति होगौ ” किन्तु यह ठोक नहो है । थोक प्र्थंसवादित्व पर्थसद्भाव 
पूवंकल्व प्रयुक्त न होकर भरवराधिततव्रयुवेत होता है श्रौर उवत व्यवहार घटज्ञान से बाधित 
हो नाताहै। भरत एव्‌ उसे प्र्-सं्ादिरव श श्रापल्ति नही हौ सकती । 
(घट-घटाभेाव के व्यबहार में विरोधभंग की श्रापत्ति) 

घटाऽनबगाहि भूतलमात्रवितयक वृद्धि को घटाभाव सूप मानने पर यह प्राप्ति वी जा सकतौहै 
कि-“मूतल भे घटामाष च्यवहार प्रोर घटव्यवहार का जो परस्पर विरोध ह ह्‌ नामशेष हो जायगा 
षयो भ्यबहार के विरोध कर म्रूलहोताहै व्यवहारजनक उद्ियो का विरोध} प्रकृत जे घटाभाव 
श्यकहारका कारण है घटानयगाहि भूतलस्वरूपमाश्रविषयक बृद्धि प्नौर घट व्ववहारका कारणदै 
घटाबगाहि भूतलविषयक बुद्धि । दोनों हौ बुद्धियां विषयतासम्बन्ष से एक ही भूतल मे रहेती है 
श्रत एव उनमें विरोधन होने से तन्मूलक व्यबहरो मे मो विरोध नहीं रहेगा । उक्ते दोनों ह बृह्धियों 
मे प्रमात्व विद्यमान है, ्रतः उन दोना भ एकको प्रमा श्रोर दूसरे को श्प्रमा कहू कर मो उनमें विरोध 
क उपपादन नहीं किया जा सकता । श्रत: "भूतलं घटाभाववेत्‌" इस त्यवहार को “भूतलं घटयत्‌' एस 
स्यवहार से बाधित कह कर भ्र्णऽतंबादित्व का उपपादन उचित नहों हो सकता 1-» किन्तु यह्‌ ठीक 
नहा है । श्योकि, म्पि घटावगाहिभूतलज्ञान का विदपतासम्बन्ध ते धिकरण भूतलमें घटानवभाहि 
भृतलजान विद्यमान होता ह किन्यु उस को सत्ता ताटशबुद्धत्वेरूप से होती है, घटामावत्व रूप से 
नही होती । देसा मो इसलिधे मानना अनिका है कि घटाबगाहि मूतलक्ानकास मे भूतल ने घटा 
भाव व्यवहारको रममानाजाताहै या चह चमत्मक होता है! इसलिये यह मानना ध्रावश्यक तै 
कि घटावगाहि मूत चजानकाल पे धटानवगाहि भूतलज्ञन प्रमायतवेन भूतल भे नहीं रहता । दस प्रकार 
'वटवदभूतलः इम ज्ञान श्नोर सूतल" इस जनमे धवदुमूतलवतताजञानल्ब श्रोर चटामाचत्वसूप 
से विरोध मान नेते समस्या का समाधान सुलम टो आता है । यह्‌ कल्पना च्य विद्वानों छो मो 
मान्य घ्नः यह कल्पना शरन्नद्धेय नहं हो सकतो । जसे, म्यायमह मे घटध्व्॑ पतं रहनैवाला धटारय- 
स्तामाव लाघवसे घटष्वंस स्वरूप साना जाता हे । श्रत: घरस्वंस यं घध्वंस भी घटत्यन्तामावस्वरूप 
से रहृता हि वरयो (धध्वं बटो नास्त" यह व्यवहार प्रमाणिक ह किन्तु चट्वंसत्वश्य से नहीं 
रहता कोक “घटध्वंसे घटो ष्वस्तः' इस ्रकार को प्रतीति नहं हेतौ है । 
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अथा, आरोप्यसम्बन्धमामान्ये यदधिकरणानुयोगिकस्वयत्पतियोगिकत्वोमयामावश्तद्‌- 
धरिकरणज्ञानत्वमेव तस्सम्बन्धायच्छिल्नततपरतियोगिताका मावलवम्‌-इत्याष्टुः । 





[ प्रतियोगिमदूनान निश्च श्रधिकरणनान रूप भ्रमाव ) 

वटवुभूतल ये घटविषयक श्रज्ञानवश्णा मे घटानवगाहौ भूतलज्ञान सम्भव होने से उक्त दशा में 
भी मतल नें घटाभाव की श्रापत्ति क्षापरिहार कर्ने के लिये श्रभाव का एक भन्य प्रकार से मौ लक्षण 
किया जा सकता है । जते, जो वस्तुतः प्रतियोगी का भराय हो उसके ानसे मिस्र परसिकरण का 
कषान ष्टौ उसकाश्रमवहै । यह्‌ लक्षण करने १र उक्त भ्रापत्ति महं हो सकल, षयो जिस समय 
भतसर भे घट विद्यमान होमा उस समय का भूतल ज्ञान वस्तुतः घट वद्िषयक लान हो जातः है । श्रः 
एव उक्त मय का सूतलज्ञान वस्तुगरय। प्रतियोगिमद्विषयक नाने भिन्न प्रधिकरणनान रूप न होनेसे 
चटामायरूप नरी हो सकता । इस विषय का स्पष्ट निवंचन इस प्रकार हौ सकता है-'स्वकालाचच्छेदेन 
स्वयिषय्ृत्तितरकालीनज्ञनभिन्नज्ञानम्‌ दभावः' \=भरतश मे घटजञानकाल मे होनेवालो भूतल नान 
स्वकालावच्छेदेन स्वधिषय भूतल में विद्यमान घट का समानकालौन हो जाता है । ्रत एव बह उससे 
मिन्न नहं होला है, प्रत एव वह ज्ञान चटानादकष् नहो होता । जिस समय भूतलपरं घट नहो होता 
उत्त समय का भूतल ज्ञान स्वकालावच्छेदेन स्वविषय (भूतल) वृत्ति घट का प्र्तमानकालीन 
शता ह, श्रत एष बही ज्ञान घटामाय रूप हो सकता है । 

प्राकाशभ्रादि क भमव प्नोयकेरयनान साभान्मह्यटोहि । क्थोकषिश्राकाशा प्रादि काको 
प्रधिकरण न होनेसे प्राकषाशादि प्रमाय के सम्बन्ध ने घटामाब जेसी श्रापत्तिन हो सकेगी । यद्यपि 
चटादिश्रभायप्नौरप्राकाधादि परमाव का इम प्रकार पृयक्‌ निचंचन करने पर लक्षण फो श्रननुगम 
होता है, प्र्थात्‌-सभो भ्रमाव का एक सोधारण लक्षणः नहं हौ पाता । तथापि श्रमाव निवंचन की 
इस भ्यवस्पा में दोष नहीं है कणोकि, घटादि का श्रभाक वृत्तिभतप्रतियोभिक प्रभावे है प्रौ प्राकाशावि 
का प्रभाव ब्वृत्तिमल्रतिणोगिक्र प्रभाव है । प्रतः लय का मेद होनेते लक्षणे भेद होना उचित ही 
है। यवि सभी श्रभावोंकाषएक हो लक्णकरनेकाश्राप्रहहो तो व्रहमी दृष्कर नहीं ह जेते 

( श्रारोप्य सम्बन्ध में उभयाभादघटित श्रभावध्याशटका ) 

पप्रारोप्य संबर्ध सामान्य में यदधिकरणानुयोभिकलत्व-पत्प्रसिोनिकर्य इन दोनो काश्रभाव हो, 
उस परभिक्रण का जान त्सम्बन्वावण्द्न्श्रतियोगिताकतदभाव रुप होता दै \' यह लक्षण शनाका 
शादिकेप्रमावनेः जी घट सकलः है) काकि, पराकाश कटं मो किसी मो सम्बन्ध से नही रहता । 
भ्रतः सभी सम्बन्ध श्राकाद्रा के ्रारोप्यसम्बन्ध है श्रोर उन समी सम्बन्धो मे श्राकागाप्रतिपोगि- 
कत्व तथा सर्वानुयो गिकत्व उनय का प्रभाव है ग्रतः सभो वस्तु फा ज्ञान श्राकाश-प्रभाष रूप हीता है । 

भूतल ने न घटका संपोग नहं हता उस समय संयोग भूतल ओर घट का भ्ारोप्य सम्बन्ध 
होता है, उसमे मूतलानुथो गिकस्व-घटप्रतियोगिकत्वो नय कष श्रमाव होने से उस समय का मूतलकषान 
संोगस्म्बन्धावच्छिन्नशरतियोगिताका माद रूप होता है ,प्रारोप्यसम्बन्ध सामान्य कः श्रयं ह -'्रमुका- 
निकरणविशेष्यकग्रनुरूप्तियोग्ुपलम्नःपादकू-अ्ारोपदिषयभमुकनम्बन्वसामान्य । संयोगसम्बग्य घट- 
वडूभूतल विशेष्यकघटोपलम्मापादकारोपविषयलम्बन्ध सम्मान्य के श्रस्तगंते नहा श्रा सक्ता क्योकि 
घटवद्भूतल में संयोय विश्चमान होनि से उसमे उसका श्रारोप संमवै नहं है, फलतः वटवद्भूतल 
विञ्चष्यक्‌ चटोपलम्मायादकारोपविषयसंयोगसामान्य मं घटकद्भूतसानुपोगिकत्व-चरभ्रतियो{यकस्वो- 
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लच्विन्ल्यम्‌ , अभावस्याधिकग्णवुद्धिरूपत्े यषटमस्य केशादेिज्ञासातुपपततः, षट- 
नाक्चस्य बुद्धरूपत्वे थ॒तत्नाशे तदूनमज्जनःपत्तः, प्रतियोभिमद्भिस्नाधिकरणस्मैवा मावस्व- 
रूपत्ये लाधवान्चेति अन्यतर विस्तरः । तस्माद्‌ मावप्रिणाम एवामाव इति व्यवसिथ॒तमेतद्‌ 
(माचो नामावमेति' रहि ॥३य] 
अथ "नाभावो भावनां याति" इत्येतद्‌ ग्यवस्थापयन्नाह-- 
मूलम्‌- असनः सर्वयोगे तु ल्तथाशक्रितियोगनः । 
नासस्वं तद मावे तु न तट्सच्वं तयन्यवत्‌ ॥६९॥ 





याभाव श्र्रसिद्ध होने से घटवद्भूतल में घटानवगाहो भूतलल्लान संयोगसम्बन्याबच्छिपन प्रति- 
योपिताक घटाभावरुप नहं हो स्रकता । 

श्मारय यह है कि ्रारोप सम्बन्ध सामान्ये ०" इत्यादि लक्षण का यह्‌ स्वरूप है कि यदधिकरण 
विेष्यक यदुपलम्पापादकारोपविषय यत्सम्बन्ध्ामान्य में यदधिकफरणानुयोमिकःरव-यतप्रतिपोगिकल्व 
उभयामाव हो तवधिकरणविषयक भान तत्सम्बन्धावच्िशन प्रतियोगिताफ तदभावरूप है । 


(प्रभाकरमत में दूषरापरम्परा ) 


प्रभाकर के उवत मतके विरोधमें व्याष्याकारकायहू कहनाहैकिप्रमाव को श्रधिकरण- 
क्षानरूप मानने पर सृकष्मकेशषादि को जिज्ञासा नहीं हो सकेयौ । श्र!शय यह है कि केशधिहोन मस्तक 
रूप प्रधिकरणविजेषमें हस प्रकार को जिज्ञासा का होना भनूमव सिदध है कि "पस्तकं भे भो सूक्ष्मकेग 
श्रथवाकेशाभावक्षानिर्णेय टो" । यह्‌ इच्छा केश भोर केशाभाव कालंशय होने पर ही हो सकती हैश्रोर 
यह संशय तभी हो सकता है अन केश रौर श्रौर केशानाव नेते किसोकानिर्णयनहो । किन्तु यदि 
भभाव श्रचिकरण ज्ानक्प होगा तो केञ्ानवगाही मस्तकज्ञान हौ केशाभाव होया । श्रतः उस ज्ञान 
क! निर्णय होनेपर केशामाब निर्णोत षो जायेग) प्रतः केश श्रोर केक्षानाय के संक्षय फो श्रवसर नह 
होगा । नतः केश श्रवा केशामाव का निर्णय हो" हस प्रकार को जिज्ञासा नही हो सकेगी । 

दूसरा दोष यह है कि्नमावके भ्रधिकरणज्ञानरूप होने पर घटनाशभी घटनाशाधिकरण 
कपालकी वृद्धि रूपहोगा) श्रतः उस बुद्धिका नाश होने प्र घटनाकश्षकाभी नाक हो जाने घटके 
पनः श्रष्तित्व कौ प्रापत्ति होगी ॥ भ्रौरः तोरौ चात यह है कि प्रतियोगोमत्‌ श्रिकरण षान से भिल्ल 
प्रधिकरणज्ञानको ्रभावस्बरूप मानने को श्रपेक्षा प्रतियोगोमत्‌ भिन्न श्रधिक्रणको श्रभावेशूप 
मानने में लाघव है 1 श्रतः अ्रभावश्रौरश्रधिकरण का देक्य स्वकायं हो सकतादहैः किन्तु श्ममाष 
श्र प्रधिकरण ज्ञात का एत्य स्वोकायं नहीं हो सकता ! इस विषयकः विज्ञेष विचार प्रन्यश्न फिया 
गयहै। 

उपयुक्त युदितशरो क प्राार पर यह सिद होत है कि भ्रभाव माथे का एक परिणाम है । श्रत 
एष “भाव श्रमाय नहीं होता" यह्‌ बात जो इस स्तक को ११ वीं फारिकाने कटौ गदं ह उसमे 
कोई वाधा नहीं हो सकती ॥ ३८५ 


स्वा क० ठीका-हिन्दीभितेचना ] [ ष 





असततः=एकान्ताऽसच्वेनाभिमतस्य, सच्वयोगे स्वथ्युपगम्यमाने, हस्य=अमस्वेनामि- 

मतस्य, तथा =निवतरूपानुविद्धमदिष्वचयः, इावतियोगतः=जञवितम्‌बन्धात्‌ , नासत्वं= 

नाऽस्यन्तामखम्‌ , तादृशस्य शक्षशृज्गव्छक्त्ययोगात्‌ । मा भूत्‌ तादशशचकितयोम इत्यत्राह 

1 -तदे मावे तु=तथाश्कत्यभावे त्यभ्युगम्यमाने, सवर्यवेतत्‌-अयिद्धन्यकितिभिन्नवत्‌ , न 
्रतिनियताथेक्कियाकारितरूपं स्म्‌ , नियामकाभावात्‌ \।४९॥ 

| अथ प्रतिनियतार्क्रियाकारिल्वं तद्वधकितस्वरूपमेव, तदथकतरुतपतिश्च तजननशविति- 

मतो हेतुविशेषाद्रब, न येवं सत्कार्थापत्तिः, हेतुम्बरूपायाः शक्तेः प्राप्‌ सर्वेऽपि कार्यस्व- 

रूपाया शक्तेरभाव्रात्‌ 








[ उत्पत्ति के पूं यस्तु सववा ध्रसत्‌ नहीं होतो ] 

३९यी कारिका रभव भाव नहं हो सूता" इस पूर्वक्ति विष्य के समरधन क प्रारन्म 
क्रिया गया हकारा का प्रथं इत प्रकार है-एकान्ततः जो श्रत्‌ होता है उसमे सत्व का सम्बन्ध 
मानने पर जसम सद्ूषन फो शदिति माननो ष्टीगो करतु हापकत मानन पर बह एकान्ततः श्रसत्‌ नहो 
हौ सकता । क्योकि, एकान्त प्रसत्‌ में सद्भूवन शामित नहीं होतो जसे श्षशसींपमे । यदि उसके एकान्त 
॥ प्रस्य की रक्षा के तिये उसमे स्वन शकिता प्रमा माना जायगा तो उपयुक्त शक्ति ते शुन्य 

शशसौंण प्रादि के समन उसने सत्त भर्यत्‌ प्रतिनियत क्रया का जनकल््र नहँ हो सकेगा व्योक्ति 

उसका कोई नियामक तहं होना । 

( नियतकायत्पादनशषर्गितिरूप से कायं सत्ता } 

॥ कहने का प्रभिप्राय यह है कि-नो विषान्‌ यस्तु को उको उत्पत्ति के पं एकान्त भसत मानते ह 
वे भी भविष्य मे उसे नियतरूप ।परुणधर्मों) से मुक्त वस्तुके रूपमे स्योकार करति ह प्रतः उस रूपमे 
उदुमुत होमे की शमित उसने मानना श्रावश्यक है षि, यह्‌ ररित जिसमे नहीं होती बह भविष्य 
॥ भै कभो भो नियत स्पते पक्त बतु के रूप रँ बुद्िगत नहो होता । जेते, शरसी श्रादि कभौ मो 
नियतरूपसरे सम्पशन होकर बुद्धिगत नहीं होते । अवर इस प्रकेएरफो शकत उत्पत्ति के पं वस्तु म मानो 
^ येगी तो उसे उत्पत्ति क पूयं एकान्त श्रसत्‌ नह कहा जा एकता । बधोकि ओो प्रत्यन्त भ्रसत्‌ है 
॥ चहु उक्त प्रकारकौ शवितिका प्राश्य नहं होत्ता श्रौर यदि उसके एकान्त श्रसत्व कौ उपपत्तिके 
लिथे उकतशवित से शम्य मानेगे तो उसमे स्व का कोई नियामक न होनेसे स्व की प्राप्ति नहो 
सकेगो । बोम सत्‌ यही होता है जो नियतकायं का उत्पादक होता है । नियतकायं का उत्पादक बहौ 
होक है जिसमें निथत कायत्पादिका शरषित होती है । शक्ति का प्राश्रय बहो होता है जो एकान्ततः 
असत्‌ न हो ) इसलिये उत्पत्ति क पव प्रसत मान जाने बालो वस्तु नवि्यमे नियत कायं का जनक 
उसो प्रकार न हो सकेगी जिसप्रकार उस नियतकायेके उत्पादन नें भ्रधिषृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति 
उसका उल्पावक नहं होतो ॥३६॥ 

४० वों कारिकामें बोद्ध की श्नोर से श्रसत्कार्यवाद के समयन के द्रष्ट से एक श्राश द्ध प्रस्तुत 
| कौ गहै 








८& 1] [ शा०वा० समुच्चय स्त> ४-दलोक ४०.४१ 





मृद --आसदू्पथने तडि विग्यने यस कारणम्‌ । 
विशिष्टशाक्ितिमत्तचच लनस्तच्सत्वसंस्थित्तिः ॥४०॥ 
लदितदैव वस्तु असदुत्पचते यस्य कारणं विद्यते  लच्=काग्णं वि्िटश्षकितमत्‌ › 
प्रतिनियतरूपालुषिद्कांजननक्षकिनयुक्तम्‌ , ततो देतोः तत्सत्रसंस्थितिः=तदचक्तेः 
प्रतिनियतपखव्यव्स्यः ॥४०॥ अत्रोरम्‌- 
मूलम्‌-मध्यन्तासति सवंस्मिन्‌ कारणस्य न युक्तितः । 
विकषिष्टदाक्तितिमरसवं हि कल्प्यमानं विराजते ॥४१॥ 
अत्यन्तासति सरदथाऽविद्यमाने सरयजञाते, कारणम्य युवितः 
कादितभवं -परतिनियनजननस्वमावस्वं कन्प्यमानं न विराजते, सर्वथ।ऽवष्यभावात्‌ , अविद्य 
मानव्पितिनामवपितयेऽतिप्रसङ्गाद्‌ ; कथशचिद्िधमानस्वेनैवावधित्वे नियमोपपेः ॥४१॥ 











( षर्थरुपशदित का श्रभाव श्रसत्कार्यवाद का समर्थक नहीं है ) 

तद््नित चे रहनेवाली नियलका्यं कौ उत्पादकतः तदे धमितत्व स्वरूप हो होतो है 1 तथा, तदच 
जित की उत्पत्ञि उस कारण से होती है जिसमे उस द्यवित फो उत्पादिका शक्ति होती है । जेस, घटम 
मिदयमान भलाहरणरूप कायं की उस्यावकता धटस्वरूप है प्रीर धटको उत्पत्ति कपाल ते होतो है, 
सथो उसे भटोरपादक शक्ति है 1 इस प्रकार यह सिद होता है कि नियत कायां कौ उत्पष क्रमे 
बालो उपपि कौ उतणादिका शमित उस ध्यभरितिके कारणने होती है । किन्तु बह व्यक्ति ्रपनौ 
उत्पति के पून स्वयं नहो होतो । इस पक्ष मे वस्तु को यदि उघतको उत्पतति के पूर्यत श्रत्‌ 
मानाजायतो नो नित कार्योसादक हूय मे उसका रस्तित्व उसके फारणो द्वारा सम्पश्च हो सकता 
है । दसा सानन पर कपंको उत्पत्ति के पूवं कारयके सद्भाव को भ्रापत्ति नहं हो सक्तो बयो हितु- 
हप का्यननिकाशदित कायं श्रन्ति होने र मो कारूपञ्ञवित का श्रमाव होता ह ) कहने का तात्य 
यह है कि कयं मं (निषतक्यसे उल्यनन होने के शव होती है जो काय हो होती है \ एवं कारण 
भे उत्पादन फी शति होती है जो कारण स्वरूप होतो है \ कारणस्वरूप शक्ति तो कायेत्पिति के 
पृं रहत ह, कमु का्स्वरपानित उत्पति के पूं नही रहती \ शरत एष द्र प्रजया से कय 
करण माव माननि पर सत्का्थवाद को ध्रायति नहं हो सकती । इसी प्रकार शशशृद्ध दिक उत्वि 
क प्रसद्ध भी नहं हो सक्षता योक उतम उत्पन्न होने की क्षकित ही नहीं है । 

कारिका का अथं श्ररथनत स्पष्ट है, जो स प्रकार है--उसी ्रसत्‌ की उत्पत्ति होतो है जित्तका 
कारण लित्रिष्ट शक्ति से-गर्थात्‌ नियतरूपते सभ्यन्न कार्यं को उत्पन्न करनेवाली शवित से, युक्त होता 
ह । उस करण से ही उस ञ्यवित को सत्वपे अर्थात्‌ तिवतकार्योत्पादकरूप में स्थिति होती है ॥४०॥ 

( रसतु वस्तु उत्पादन को शविते फा ग्रसंमन ) 

५१ यी कररिकामे पर्वोकत प्राश्य का उत्तर दिया गया है ~ 

क्यं को श्ररयःत श्रसत्‌ मानने पर उरे उस्य्न करनेवालो श्षवित से युक्त कारण कौ कल्पनः मे 
को यित नहो है । क्योकि, जो वस्वु श्रत्यन्त अरसत्‌ होगो बह कितो कौ श्रवधि (उत्तरावधि) नी 





स्या क? टीका भीर दिन्दी विरचना ] [= 








मृरम्‌-स्सत्वसाधकं तन्न तदेव हि तदा न यत्‌ । 
अल एवेवम्मित्यं लु नवै तस्येल्ययोगतः ॥४२॥ 





पर आद-तत्सच्वसाधक =तद्रयकस्पुः २.४ , तः दिश 
मं, तत्कर ण्यक्रिस्वेन पूर्वावधित्वस्य तस्कायैव्यवितत्देन चोत्तरावधित्वस्य मंमवात्‌। न चेन 
गौरम्‌, वस्तुतोऽधेम्य तथानवादिति । अग्रोत्तरम्‌-न =ैतदेवम्‌ , तदेव =विषकितकार्यन्तम्‌, 
तदा=कार्ण काले न, यद्‌=यस्मात्‌ , अमरच्याद्‌ न तत्र हेतुन्यापार इत्यायः । परआह-यत 
एव्र कायं भ्रागसत्‌ , अतत एवेदं -कारणस्थ तत्प्वसाधकत्वम्‌ , इत्थं तु=षटमानं तु, सत आका 
शषदिरि माधकरतवाडुपपततेः । अतराह-न वै =मैतदेवम्‌ , सवेथाऽसति तस्मिन “तन्सत्बसधकां तत्‌" 
इत्यत्र तम्य" हत्यर्थापोगात्‌ , सर्वथाऽसति शशशृक्णदािव षया अप्रपोगात्‌ ॥४२॥ 


हो सकत 'श्र्यात्‌ उसके लिपे देल कोई पां नहीं माना जा सकता जिसते उसकी उत्पत्ति हो सके । 
श्योशि जो वस्तु जिसमे विद्यमान नहं ह बह्‌ उस व्यित कौ यदि भ्रवधि (उत्तरायधि) मनौ जाएगौ 
अर्थात्‌ उस ारण से यदि उस श्विद्यम।न (श्रत्‌) उत्तरावधिरूप कायं कौ उत्पत्ति मानो जपेगौ, 
तो ५बसे सबको उत्पत्ति का भ्रतिपरसद्ध होमा । क्योकि समो काया प्रसस्व सवं कारणो ने लिए 
समान ह । प्सलिये उत्तराव स्प कार्य को कःरण ने कथन्बित्‌ विद्यमान मान कर हो उ्तसे उसकी 
उत्पत्ति के नियम को उपपन्न फिया जा सकता है ॥४१। 


( पूर्वाबचि-उत्तरायधि को कल्पना नरथक } 


रवी कारिका योदकौ प्रोरसे पुनः श्रत्‌ कार्य के समयन की दूतरो युत प्रस्तुत कर 
उक] खण्डन किया नया है । कारिका का प्रये इत प्रकार है- 


यौद्धकायह्‌कट्नाहै किजो जिसकायंका कारणहोता है षौ उसके सत्य का साधक 
उत्पादक होता है । तलकरायं कारणत्व को हौ ततकायर्पादन शक्ति कहो जातो है, इस प्रकार तत्काय॑- 
कारणत्व हो तत्कायं के पूरवाविधित्व क नियामक है, शर्यात्‌ जि व्यित मे तिस कयं का कारणरव 
होता है बहौ उस कायं की पूर्वाभि होता है, उसी पूर्वादि उसकी उत्पत्ति होती है । जो जिस 
म्यति करा फायं होता है बह उस द्यति कषा उत्तरावधि होता है । जो निका उत्तराि होता है 
उसोको उमे उत्पसि शोती है । इसलिये कायं को उत्पतति क पूवं अत्यन्त भ्रसत्‌ मानने परभी प्रयि 
का सवया प्रमाव होनेते ससे सदकौ उत्पत्ति का प्रसद्क नहीं हो सकता । क्योकि सकषम सबकी 
कारणता नहीं होती । इस कल्पना बे कोई गौरव नहं है वयोकि कार्यक्रारणमूत वस्तु कौ यही 
वास्तविक स्थिति हि। 

इर रथन के उत्तरम रथकार शरा यह कहा है छि कोदध का उक्त कर्न समीचीन नहीं हो 
सक्ता । कों क्र, कारणकप्लमे कायें को सत्ता न होनेपर उसके सम्बन्ध मने कारण का कोर व्वष्पार 
हौं हो सकता, कंयोकि श्रसत्‌ के सम्बन्ध मं किलोकः कोई व्यापार उपलस्ध नहो होता ! 


८८ ] [ शा.वा समुरुषव स्त ४-दहो० ४्‌ 





अथ सन्धं न तावत्‌ सत्तामरम्बन्धः, व्यक्तिव्यतिरेकेण विश्नद्टशने ठद्नवमासाद्‌ दश्या- 
दृष्टौ चामावसिदधेः। न च "सत्‌ मत्‌ इति कल्पनाबुद्धधा तदध्यवसायः, तत्रापि बहिःपरि- 
सपुटवयक्ितस्वरूपन्तर्नाभोत्लेाभ्यवसावच्यतिरेङेण सत्तास्ेरूपाग्रकाश्चनात्‌ । सत्ताया अपि 
स्॒ान्तरयोगेन सक्वेऽनरन्णानास्च \ रि स्वरूश्दः % सन्शू , स्दप्नावस्थावगतेऽपि पदार्था 
स्मनिं स्यरूपमद्धावात्‌ सच्चप्रसकनेः, परिम्फुमेषेदनावमासनिर््रहयलात्‌ स्वरूपस्य संनिहिते" 
खेनैव तदघुमवात्‌ , 'अषदिदमनुभनम्‌ ' इतिं भ्वप्नोत्तस्रतीनेः । 











( श्रसत्‌ के लिये हौ कारणा व्यापार का होना श्र्मात है )} 

इस उत्तर रे प्रतिवादे बोद्ध क पुनः यह कहना है कि यतः कायं उत्पत्ति के पहले प्रसत्‌ होता 
है इसलिपे उसके सत्व का साधन करने के लिये कारण का व्यापार होना सङ्गत होता है । मदि 
ह ग्रसत्‌ नहोतातो कारणका भ्यापार ष्टौ निरर्थक हो जाता । जं, सत्‌ प्राकाद्नादि कौ सत्ताके 
साच के तिथे कोई व्यापार नीं टोता । 

इसके उत्तरम मुलग्रन्धकार फा यह कहना है कि बोद का यह तक्तं भी समीचीन नष्ठीहै। 
बयोकि, कायो उत्पत्ति के पूरं सर्वया श्रसत्‌ मानने पर "क।रण उफ सत्व का साधन होता है यह 
कहना हौ समभवन हो सकेगा । क्योकि उसके सत्त्व" इस प्रयोग मेँ सत्व शाण्द के सन्निधानं भे धवे 
भे कार्यपरक 'उस' शभ्द के उत्तर होने वालो षष्ठो विभषित का संवंध स्प प्रे सम्भव न होनेसे 
करष्द के उत्तर षष्ठौ क। प्रयोग उसी प्रकार प्रसज्गत होगा जिस प्रकार्य शब्दके सक्निधातनें 
कायपरक शश शब्द के उत्तर षष्ठो काश्रयोग धसङ्खत होता है ।४२। 

"सरथ शब्द के सश्रिथान में प्रस्त्‌ कायं बधक पद के उत्तर षष्ठो काप्रयोम सङ्गत नहीहो 
सकता-' इस फथन के विरद बोद्ध कश्रोरसे ४३ वौ कारिका में एक विस्तृत प्राशं व्यक्तकी 
गयी है जिस्तका उत्तर का० ४४ में दिया जत्यगा। 

( बौद्ध केद्वारा सत्त्व श्र्थात्‌ सत्तासंबन्ध' दस धर्थं का खण्डन ) 

बोद्धा यह्‌ श्रमि्राय है कि सत्व को सत्ता सम्बन्ध रूप नहो माना जा सकता भ्यो प्रत्यक 
कानमे स्यनित से घन सत्ताका मान नहीं होता श्रौर यदि सत्ता दृश्य होकर भौ ब्रदृष्ट होभो तो 
दृश्याऽ्दशेन यानी योग्यानुपलम्धि से उसका भ्रमाव सिद्ध हेरे जायेगा । 

दं सतत्‌" "इदं सत्‌' इस प्रकार की कल्पना शुद्धि से सत्‌ कषन््से उत्लिर्यमान वुद्धि से भिन्न किसी 
सत्‌ सतु प्रतीत होती नह, प्रतःपरतिरिष्त सतता को सिधि नहं हो सकतो ) पराम उषत भूदि होने 
परभो सत्ताके कसो ठेसे स्वरूप का नान नहीं होता जो "सत्‌' इस नाम का उल्लेख करने वालि श्रध्य 
साय से भिन्न बस्तुसत्‌ हो । सस इस नामके अनुरोध से नो सत्ता का श्रस्तित्व सिद नर्हा हो सकता, 
शयोकि-नाम मो मु २ स्वस्य मे हौ प्रन्तनर् हो जाता है व्योमि वसतु के साय हौ उसका मौ बरहि" 
रिनछिय सक्ष स्ट पर्क्ष होता है ॥ इतके श्रतिरिक्त यह्‌ मो नाम्य है कि यदि पदाधंक्े साव 
सत्ता सम्बन्ध हो पदाथं का सत्व होगा तो सत्ता का नौ सत्त्व सत्ता सम्बन्ध से हौ स्वीकार करनर होगा 
प्नौर इसके लिये मूल सत्ता से शरतिरिक्त सत्ता को कल्पना करन होगो, क्योकि श्रारमाभय के नयते 








ॐ यद सत्व दा अथं है सद्रथवडःरधिषयत्व 1 





स्या० 5० टीका-दिन्दीविदेचना ] [ ह 





किन्तु अरथकिाङ्ारि्वमेव तत्‌ । चेथाचाऽविदमानाया अपि व्यर्तेः सवशूपतः सर्वाद्‌ फ 
न ^तस्य' इत्यजुपपतधिः । न हि वदा तत्सत ए तत्प वहारः, अतीत्घटज्ञानेऽतीत- 
घटसम्बन्धितवेन व्यवहारस्य सवैसिद्त्वात्‌ । न च गृह्ग्राहिकया तस्कायन्यदितरेतुलग्रहादसु- 
प॒पत्तिः, षटा्थिभरषृत षटजातीयदहेतुनाज्ञानस्यैव श्रयोजकस्दात्‌ , विश्षिष्य हेतुतया च अरति- 
निवतवस्तुरपत्रस्थितेरेदोपपादनात्‌ + इस्याक्चयवान्‌ परं आह-- 








उस षततामें भौ सत्ता कां सम्बध सम्मव नहं हो सकता । इसी प्रकार उस सत्ता का सत्व भ सत्ता 
सम्बन्ध रूप ही होगा, श्रतः उसके लिये मो भ्रतिरिश्त सत्ता कौ कल्पना करमे पर श्रनवस्या का 
प्रसङ्ख होगा । 
( बस्तु स्वरूप से हौ सदृरूप नहीं } 

धस्तु को जसे सत्ता के सम्बन्ध से सत्‌ नहीं माना जा सकला, उसी प्रकार उत्ते स्वरूपतः भी सत्‌ 
नं माना जा सकता । वर्योकरि, यवि वस्तु स्वरूपतः सत्‌ होगौ तो स्वप्नावस्था भे जो पदार्थं ज्ञात 
होता है उसका भी श्रपना कुं स्वरूप होने के कारण उसमे मो सदूपता को श्रापतति होगो । श्र्थ्‌ 
स्वप्नदष्ट पदां का भी स्वरूप मानना युक्ति से सिद्धष्टोत है, बर्योकि बह मो स्फुट सवेदनारमक 
श्रोते गृहोत होता है । इसलिए सन्निहितसूप ने हौ उका श्रनुजव होताहै । यदि यहे कट्‌ जाय 
फि-स्वप्नसें बिखाई देने वाला पदायं श्रसन्निहित होता है श्रत एष निःस्वरूप होता है कोक स्वरूप 
कौ कल्पना सन्िहिरे हो होतो है' तो यह्‌ ठोक नहं है । षयो इस उक्ति को प्रमाण नहं है ! 
प्रुत स्वप्नावस्मा के श्रनस्तर यह प्रतोति होत ह भि हे प्रसरस्तु हौ सन्निहित रूपे प्रनुमूत हई है। 
इस प्रतीति के प्रतुरोध से यह सिद्ध है कि स्वप्नावस्था में ्रनुभूत होनेवालौ वस्तु सक्रिहित होतो है 
श्रौर प्रसत्‌ होती है) सन्निहित होने के नाते उसका स्वप मानना श्रावश्यक होता है पौर उस स्वरूप 
मानने के कारण उसे सत नहीं माना जाता, क्योकि श्रसत्‌ ह वस्तु सन्निहित सपमे स्वप्नावस्था मे 
्रनुभूत होतो है । महो वात स्बप्न के उत्तर कालमें ्टोनेवालो प्रतौति से सिद्धहै1 

(सत्त्व का स्वरूप श्रयं क्रिथा कारितव कंसे ? -शोद) 

श्रत: जिवा हो कर पदां के सतव को भर्थ-करियाकारित्य-का्योत्पादकल्य रूप हौ मानना कोगा ॥ 
फलतः भ्रविद्यमान बस्तु का भो जव स्वरू होतः है तब उलकी स्वरूपात्मक सत्ता होने के कारण 
स्व ग्द के सभ्निथःनमे उत म्यत के बोधक पद के उत्तर पष्ठ के प्रयोग कौ श्रनुपतति नहीं हो 
सकती । ककि वह्‌ परावश्यक नही है कि जिसकाल ते निस वस्तु का स्वत्व हो उस काल हौ उसके 
सम्बम्ध का व्यवहार हो + षयोंकि श्रतोत धटके जञानमें उस ज्ञानकालमें श्रवि्मगन मी धतीतघद के 
सम्बन्ध का व्यवहार सर्वेम्मतहै। 

(तत्कार्यारथो को तत्कारणनिष्ठ कारशता का जान अपेक्षित नही) 

यदि यह लङ्का कौ जाय कि “पदार्थं श्दधःपराहिका रीति से, शर्या रमुक कायं व्यवित भे 

भ्रपरुक कारण व्यक्ति हेतु हैः क प्रकार काजान सम्मद न. होनेते उक्त षष्ठो प्रयोग को श्रनुपपत्ति 








यद सत्तर का अ है भचति भौर वह दै मिदर गान्वज्ञ नविषयस्वर्प । 


९० ] [ शा. वा. सशुरचय स्त-४ श्लोक ४३ 





मूलं वस्तुस्थित्या तथा तदयत्तदनन्तर भावि तत्‌ । 
नान्पलततख् नाम्ने न तथास्ति भयोाजनम्‌ ॥४३॥ 
वस्तुस्थित्या आर्थं न्यायमाश्रित्य; तथा तत्त=कायंमच्वसाधकम्‌ तत्‌ करणम्‌ । इतः 
ह्याह यद्‌ =यस्मात्‌ तदनन्तर भावि कृतकारणनन्तरमाति, ततू-परतिनियतमेत् कार्य 
स्वम्‌ नान्यद्‌ =नान्यादशम्‌ । ततश्चेह विचारे, नाम्ना [अभिधानेन तवे" नि विवक्षित- 
जननस्वभावमित्येवम्भूते ] न प्रयोजनमस्ति, अतदायतत्वाद्‌ वस्तुसिद्धेः, शृङ्गग्राहिकया 
तदुग्रहस्य चाप्रयोजकत्वादिति मावः ॥ ४३ ॥ अत्रात्तरम्‌ -- 





अन) रहैगी क्योकि उत्पत्ति के पूर्धं श्रविरमान कायं के स्वरूप मे तदर्थवबोघकः पदोत्तर षष्ठो भरयोग के 
परति कारणता का ज्ञान नहं है । क्योकि विमान सस्तु के बोधक पद के उत्तर ने ही षष्ठो किमिति 
का प्रयोग दष्ट है'"-किन्तु यह ठीक नहं है । क्योकि तत्कारण कै प्रहण नें तत्कार्यर्था की प्रवृत्ति 
प्रति तत्कारणं वितते तस्करं व्यक्ति कौ कारणता का ज्ञान कारणा नहीं होता श्रपि तु ततकारश- 
जातीप मे तरका्यजातीय को फरणता का ज्ञान फारर होता है । श्रन्यथा, नये कर्य को उत्पतन 
करने के लिये नये कारको ग्रस करने मे लोकसिद्ध प्रवृत्ति का लोपहो जयपेगा । ब्ोकिना 
व्यस्ति किसो कारगाभ्यपितित्ते भविष्य नने उत्पषर होने वाली है उसो फाररता का ज्ञेन उको 
उत्पत्ति फे पूरं सम्भव नहीं हो सकता । फलवतः "तामानय रूप से स्वस्पार्थक या स्वस्पवात्‌ ्रथेके 
बोधक द के उत्तरवर्तो षष्ठोविमवितकेप्रवोगननं स्वरूप कारण हैः इस ल्ञानसे हौ सर शब्दके 
सप्निथाननें श्रत्‌ की्ंबोधक पद के उत्तर षष्ठो काप्रयोप हौ सकता है । क्योकि उत्पत्ति कालम 
प्रवि्मान वस्तु का भी स्वरूप होता है । यदि उसका कोई स्वरूप न होगा किन्तु शाशश्यह्ध के समान 
सर्वथा निःस्वरूप शोगा तो मधिष्य भें मो उसको उत्पति का सम्भव नहं हो सकता । 


( विशेष फार्य-कारणा भाव स्ानना जरूरी है ) 

धरि इस पर बह शङ्कूाको जाय कि- “जब नये काके लिये नये कारणक प्रहा की प्रदत्ति 
सामान्य कायकारण भावस ह सप्मव होतो है तो विषे कयंकारण भाष को कल्पना निराधार हो 
जाती "यी नहं ह । क्योकि श्मुक कारश स्यत से दमु कार्यं व्यतित की ह उत्पल 
हो स व्थवस्मा के लिये विकेष कायकारएमावे प्नावष्यक है । श्रमयया चटनातीयके प्रति मही 
जग्तोय कारणा है, केवल इस सामान्य कायक्रारणा माचको हीस्वोकार करने पर एकं घट व्यक्ति 
कीः उपसि जिस मृत्पिण्ड व्यवित से होती है उस मृत्पिण्ड व्यतिसे भ्रन्य सभी घर व्यषिति क} उत्पत्ति 
के ्रतिप्रसज्ञःका परिहार न्ींहो सकेगा 

बोद्कषे प्रस प्राशय लो प्रस्तुत (४३) कारिका मेँ संक्षिप्त रूपसे व्यक्त किया गयाहि 
कारिका यह्‌ है ~. वस्तुस्थित्या तथा....' 

( फायेसतत्वसाधक हौ काररण है-बौडढ ) 

कारिकंडका श्रयं इत प्रकार है- कारणा विशेष जो का्येबिरेष के सस्व का ताधकहोताहै 

जह्‌ इसलिये है कि वही वस्तुस्थिति है । ्र्ात्‌ यह न्याय प्रवतः प्राप्त है । क्योकि कारणा विकेषके 
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मृरं-- नाम्ना दिनापि तच्वेन विरिष्टाथभिना विना ¦ 
विनयता यदि सन्न्यायाद्‌ वस्तुर्थिर्यापि तत्तथा ॥४२॥ 

नाम्ना विनापिन=गृङ्गप्राहिक्या तदुग्रहं विनापि, त्वेन=थाथ्यैव प्रतीत्या, 
विदिष्ट्रावधिना विना~स्वमंयन्विनं भाविनं विक्षिटमवधिमन्तरेण, चिन्त्यलाम्‌-माप्य- 
स्थ्यमथलम्न्य त्रिभृर्यताम्‌ , यदि मवति सन्न्यायान्‌ =स्मन्यायरेन, वस्तुस्थित्या पि=उक्त- 
सक्षणया तत्‌=कारणम्‌ तथा-अमरतः कार्यस्य मच्वमाधकम्‌ 1 नैव तथासति, अरयन्ताम्सवे 
त्येबन्धर्यैवालुपपततः, अनीतथटम्यापि रजक्ञानततेयस्वपययिण सज्वादेव तञ्जञानसंबन्धिखात्‌ ; 
दण्डादौ षटक्रारणतया अपि ततपर्यायदरारा वटसन्चं विना दृर्ैटत्वाच्‌ । 

ननु वाने धटादेज्ञानस्वरूषा बि्यतेव संबन्धः; दण्डे न दण्डसवरूपा कारणतैव तथा, 
घटनिरूपितत्वेन तदरधबहारे च धटज्ञानस्य हैतुश्याद्‌ न दोष इति चेत्‌ १ न, उभयनिरूप्यस्य 
सबन्धस्यो पयरैवान्योन्यव्याप्तवान्‌ ; अन्ययेनराऽनिभसिग्रिलश्वणनिरमासानुपपततेः, विषयविशेष 
विना क्ञानाकारिशेषोपगमे साकाररादपरसङ्कादिति अन्यत्र विस्तरः ।४४॥ 
परनन्तर कार्यं विशेष का हो सत्त्व होता है घ्न्य का महं । इरालिये उत्पन्न होनेवाले कायंद्यक्ति का 
नामग्राहं =तदर्रक्तिरूपपते जान होने श्रौर कारण व्यक्ति मे उसके जनन का स्वमाव होनेके वि्ारका 
कोई प्रयोजन नहं है षर्योकि यस्तुसिद्धि-कायंका सत्व उक्त ज्ञान प्रौर विचारक प्राघोन नहींहै 
स्थो कायं कै सत्व हो सिद्धिके लिये कारणा ग्रहणम जो कार्पाथो वी प्रवृत्ति होतो है उत्के प्रति 
श्रद्ध प्राहक रीति कारण व्यपितश्रौर कायं व्यमि नें विक्ञेषस्पसे कार्यकारण भावकान्ञान 
प्रप्रयोरक दै ।।४३। 








[ सम्बन्ध के विना कार्योत्पत्ति का भ्रसंभव ] 

षीं करिकामे बोद्ध के पूर्ेक्ति कथन का उत्तर प्रस्तुत क्रियाहै। कारिकाकाश्रयं इस 
प्रकार है-- विशेषरूपसे कार्यकारणनाव-जञान्के विना मो यदि श्रथप्राप्तन्याय श्रवात्‌ सामान्य कां 
कारणमावग्रह ते हो कार्यत्पत्ति का निवहि किया जयिगाश्नोर कारके भाचिक्ायं श्य प्रषधिके 
ज्ञान कौ प्रक्षा नहीं होगी तो इस तथ्य कं सश्मता के साथ तरस्थ हो कर परोक्षा करनी होगी कि 
"कया षस्तुतः उत्पाद्य ्रोर उत्पादक का विशेष रूपे लान न होने पर भी सामान्य कार्यकारणभावं 
के श्राधार्‌ पर ष्टी कारण श्र्त्कायं के सत्व का साधक हे सकेगा १ प्राशय यट है कि उश्पत्ति 
के पूर्वं कार्यं को सर्वथा प्रसत्‌ मानने पर कारण रा उसके सत्व का साधन नहीं हो सकता । षयो, 
कारण को स्वसम्बद्ं कायं का हौ जनक मानना होया । यदि कारण से श्रसम्धद्ध भौ कार्यं को उत्पत्ति 
मागे तव कारणविशेष का कायंदित्ेष के समान श्रम्य समग्र काथो मे मो श्रसम्बन्ध ( सम्बन्भामाद) 
समान हने से एक हौ कारण विशेष से समग्र कार्यो को उत्पत्ति क प्रसद्धः होया, श्रापत्ति होमौ ॥ 

कराये उत्पत्ति के पूथं यदि सर्वथा श्रसन्‌ होगा तो कारणे उसका सम्बन्ध न हो सकने के कारण 
उसके तरव का साधन प्रसम्मव न होगः क्योकि विधमान श्रौर श्रविद्यमान में मी सम्बन्व होता ह 
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इसके समर्थन में न श्रतोत घट श्रौर उसके लान कै सम्बन्व को दृष्टान्त रूपनें प्रस्तुत शिया यया वह्‌ 
पनुपधुषत ह 1 बयो अ्रतोतधटके लानकालमे तच्जानजञेयत्व' भरात्‌ 'तच्जान के विषय होने को 
योग्यता धारकत्व' शूष से श्रतीत्त घट को सत्ता होतो है । योरि, तञ्जञतनजञेणत्व श्रतीतघटके ज्ान- 
काले है भ्रौर वह्‌ प्रतोत घट का पर्याय है \ पर्याय प्रोर उक श्राघारमूत पवां तन प्रापिध्िक 
दय होता है, रत एव पर्याय के रहने पर पर्ायरूपसे उसका मो श्स्तत्व प्रनिवायं है ३ दसी प्रकार 
दण्ड भादि सें उत्पन्न होनेवाली घट टो कारणता नी इसो लिये सम्मव होतो है कि उस सय नी 
मालो घट श्रपने रण्डपीन उत्यत्तिगोग्न्ददत दय दे पर शवथमान होता है । प्रन्यथा दण्ड के 
साथ माचि चटकः कारएातासम्बन्ध ही नहं संगत हो सकेगा । 
[ विषयता ज्ञानस्वरूप है -पूवपक्षशंका ) 

इत सम्बन्ध मे यदि यह्‌ शङ्क को जाय कि क्ञान के साच घटक! विषयता रूप सम्बन्ध होता 
है ्रोरवेह विषयता ज्ञानस्वरूप होती है । अरत एव उस ज्ञानस्वरूप सम्बन्ध क श्रस्तित्व ज्ञानो- 
त्पादक सामप्रीके ध्राधोन होता है, घटादिके प्राधीन नहीं होता । भ्रत एव घटादिके नहोनेषर 
भी षह सम्बन्ध उपपन्न हो सक्ता है । धसं प्रकार दण्डने घटकाजो कारणता सम्बन्ध होताहै वह 
मो वण्डस्वरूप होता है । ध्रत एव उल सम्बन्ध को मी भ्रस्तित्व दण्डसामप्री के हौ द्वारा सम्पन्न होता 
है, उसके लिये मो घट को ध्वपेक्षा नहीं होती । श्रतः घटके श्रत्व मे उस सम्बन्ध का -श्रस्तिह्व 
नि्धिहो सकता है । यदि यह प्रश्न किया जाय कि ज्ञान क साथ घटका यिषयता रूप सम्बन्थ यदि 
ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञान का ज्ञानब रूपसे (*ज्ञाने' इत्याकारक) प्रहण होनेपर (लानं घटीयं =जलान घटका 
सम्बन्धो है, इह प्रकार का स्यबहार भी क्यो नहो होता ? एवं दण्ड रहनेवालो घटक) फारएत। 
यदिदण्डरूपहैतो दण्ड कादण्डत्य रूपसे ज्ञान होनेषर घटकारणता भौ गृहीत हो जातौ ] तब तो 
उष समय दण्डः घरोयः-दण्ड घटकाकारणाहै'.इस प्रकार का व्यवहार कथां नहीं होता ?'-तौ 
इसको उरार यह्‌ है कि उक्त व्यवहारो मे घट ञान मो कारण है \ प्रतएव घटका ज्ञानेन रहटनैषर 
शुदक्षानस्वरूप प्रर दण्डस्वरूप का नान रहने पर मौ उक्त व्यवहार नह होता ॥“-- 

{ संबधमात्र द्रयसपिक्ष है-समाधान } 

किमवु यह शद्धः उचित ही ह । बणोकि, सम्बन्य दोनों सम्बन्धोयों से निरूपणीय होता है । 
श्रथति, किसी सम्बन्ध का ज्ञान तमी होता है जब उसके दोनों सम्बन्धियों का ज्ञान हो । प्रत एव दो 
पदार्थो के बौचमे होनेवगले सम्बन्ध को किसो एक पदार्थकेही स्वरूपमें सोमितनहींकियाजा 
सक्ता । यदि सम्बन्ध को सम्बन्धिस्वरूप मानन! होगा तो दोनों सम्बन्धियों को हौ सम्बन्ध मानन 
शिगा। भतः एक के भ्रमाव ने केवल एक मात्र सम्बन्धौ के रहने पर सम्बन्ध का प्रस्तिःव सम्प 
नहीं हो सकता । रयोकि, यबि सम्बन्ध एक सम्बन्धो के स्वस्प मे हौ परिरमाप्त हो सकता हो तच 
तो द्सरे सम्बन्धी फे ्रज्ञान कएल भे ओ सम्बन्धश्रारमक सम्बन्धोका बोध होगा बहु उमय 
सम्बन्धो के ज्ञानकाले होनेषाकरे संसगंतावगाहौ बोधको श्रेक्ता विलक्षण न हो सकेगा । मयोकरि, 
एक सम्बन्धो मात्र मो जच सभ्वन्धास्मक हो सकता है तो उसके बोध को मो संसगतावगाही होना 
श्नाहिये ) इसी प्रकार श्रतोत्तधटादि के ज्ञान को भ्रतीत घटादि के स्वथ श्रत्‌ होने परमौ यदि 
श्रतीलघटाधारक माना जायेगा सो श्ञानकी सकारतानने विषय को श्रयेक्षान होने चे सकार 
कानवाद=योयाचार बोद्ध के विज्ञानवाद को प्रसक्ति होगी निसरे फलस्वरूपविषय हे श्रस्तित्व का 
सर्वमा लोप हो जेरा । इस विषयका विशेष बिचार श्रन्यत्न प्राप्त होगा ।१४४।॥ 
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यदि वमपि साधरकत्वमिष्यते, तदाऽतिपरमङ्ग इत्याह -- 
मूल-- साधकत्वे तु सर्वस्य ता मावः प्रसञ्यने । 
कारणाश्रयणोऽन्येवं न ससत्त्वं तदन्यवत्‌ ।४९॥ 


साधकत्वे तु तस्य निखधिद एवाम्यूपगम्यमाने, सवंस्य~कायंजातस्य ततः= 
कारणाद्‌ नादः उत्पादः प्रसज्यते, तस्याऽसत्साथकत्देनाविरोपात्‌ । उपंहरनाह एवम्‌ = 
उक्तेन न्यायेन, कारणाश्रवणेऽपि--कायेविशेषायं कारणवरशेषानुसरणेऽपि, न तत्‌=्रति- 
तरिश्तक्रयसन्यपू्‌ , कदन तोऽर्यत्रव, योग्यता मावाऽविशेपात्‌ , नानाकषायंजननीनां 
तत्तदरेतुज्यवितनां तद्र.केतजनकत्वमेव स्वभाव इत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ , तल्स्वमावासुप्रवि्ट" 
स्येन तद्वदेव स्प्रसङ्गाच्येति ॥४९॥ दोान्तरमाह -- 

मूल किंञ्च लल्कारण कार्यभूतिकाले न विद्यते । 
तनो न जनकं लस्य तवाऽसत्तवात्‌ परं यवा ॥४६॥ 

रिश्च, तत्‌ =प्राभिप्रतं कारणं कायं भूतिकाले =कायत्पाद्समये न विद्यते, क्षणिक 
स्वात्‌, यत णब ततो न जनकं तस्य =कायस्य । कृतः ए इत्याह तवाऽसत््वात्‌=कायपूति- 
समयेऽमचात्‌ । किंवत्‌ १ इ्याह-परं पथा-कार्णकारणवदित्यरथः ॥४६॥ आसकारोपं परिरति 

[ प्रसतुकायवाव मे सवकार्पोत्यत्ति को प्राप्ति | 


४५ घों कारिका कारण को श्रत्‌ कायं का उत्पादक मानने पर एक काररसे समौ कायो को 
उत्पत्ति के प्रसङ्ग कै; प्रतिपादन क्िथा ममाह \ कारिकाका ध्र इस प्रकार है, साषकता-फारणता 
क्षो यदि नावी कार्यं रुपी भ्रयधि सते निरपेल्ल मानः जायेगा तौ एक कारण से समस्त कायो को उत्पत्ति 
का प्रसङ्ध होगा, परापतति होयो । वकि जब करा को श्रसत्‌ फा हौ उत्पादन करना है तो समस्त 
कायोमिं समान रूपते अमत होने के कारण, सद के प्रति उसका उत्पाबक होना प्रपरिहारपं है ॥ 


[ विशेष कायं-कारण भाव भो श्र्त्कायवाद भे श्रसंगतं ] 


एषं उक्त म्पाय से कायं विशेष के लिये कारणविशेष का उपादान मानने पर भौ कारर विशेष 
से नियतक्ायं का सस्व सावन नहीं हो सकता । क्योकि, जंसे कारण विशेष मे प्रन्यकर्यो के उत्पादनं 
कौ योग्यताक्षा प्रभाव होता है उसो प्रकार कयेविलेघ के उत्पादन को योस्यताकामौीश्रभाव 
होगा । इसके प्रतिवाद म यह्‌ कहना शक्य नही है कि अनेक कायां के प्रति स्वरूपयोग्य होते पर मौ 
वत्तकायम्यनित को हौ उतयप्न करना तत्‌ तत्‌ कारण व्यित का स्यमाय ह । इसके श्रतिरिषत यह 
भो ज्ञातव्य है कि ठत्तत्कायंस्यकिति कपे उत्पादकता क तत्तत्का रणव्यद्ति का स्व माव मानने पर स्वभाव 
श्रपने श्रा्रय का स॒हूमर्वी होने के कारण, कारणय्यरितत के सपानकालमें हो कां भै ्रस्तित्व का 


मी प्रसदः होगा ॥४५।१ 








९४ ] [ शः. षा. समुच्चय स्त ०-४ श्लोक - ४७ 





मूरं--अनन्तरं च तद्धावस्तचवादेव निरधकः ॥ 
समं च देतु-फलोर्नाकोत्पादावसंगलौ ॥४७]॥ 
छ्मनन्तर च~कारणान्यवहितोत्तरसमये च, तद्धावः=कायत्पिदोऽम्युषगम्यमानः, 
लत्त्वादेव->भनन्तरत्वादेष निरर्थकः, दण्डादीनां दण्डत्वादिना वटादिग्याप्यत्वामावात्‌ , 
सामग्री्रिटदण्डलरादिना तथात्वे मौखवात्‌ › कवद्रपतेन तथाते हिक्षणिकत्वसाधनाक्ला, साच 
ने पूते, अर्पवदितौनरसमयव्रलिव्मेवन्धेन टाप्यत्वे गौरवात्‌ , आनन्तयंमात्रस्य च कारण- 
कृरण-साधारणत्वाद्‌ क्षणिकलवाऽनियामकलवा्‌, ुद्रपकन्पनापक्षया कथक्चिद्धिनामिज्नमाम- 
मधनुप्रवेश्षरूपङृ्रपस्येन दण्डादेस्तदैव घशदिष्याप्यलवौवित्याच्येऽ्याषयः । तथा, समं च= 
परककालं च देतुफरय).-फाय्ः अदौ जस, पयटमान ॥४७॥ तथाहि 








[ क्षणिक वाद्‌ मेँ काररता को श्रनुपपत्ति | 

४६ यीं फारिकामे मावमात्र को क्षगिकता-पक्े एक प्रन्य दोष मी गताया गया है, जेते-माव 
मान्रको क्षिक मानने पर कारणभूत माव मो क्षणिक होगा श्रत; यह कायं की उत्पत्तिकाले 
नहीं स्हैा । फलतः कायं फो उस्यत्ति के समयन रषटेसे बहु कार्यं का कारण नहीं बन सकला ॥ 
सथोकि यह्‌ नियन है-जो जि कायं की उत्पत्ति के समय नहीं रहता बह उरुके प्रति कारण नहं होता 
जसे द्वितोयश्नणा का फारणीभरूत प्रयमक्नषण तृतोयक्षण को उत्पत्ति के समय विद्यसान न होनेते उसका 
उत्पादकं नहीं होतो है ((४६।। 

[ क्षशिकदाद नें श्रव्यवहितउत्तरकाल के निवम की प्रसंगति ] 

४७ घो कारिका योद्धं को वचोठ्ची दादा कामो परिहार क्िपागयाहै । कारिकाका 
श्रमं इस प्रकार है-उव्त विचार के संदभं नें बोधो कोण्ह्‌ गङ्धाहो सकतो है कि-ष्कारणकालमे ही 
काय कफो उत्पत्ति होती है यह नियम नहीं है, किन्तु कारण के प्रव्यवहितोत्तर काततमेकारयकी 
उत्पतति होती है" यह नियम हे ।"- किन्तु यह्‌ उचित नहा है, वयो फि-कायं फो कार्या कते प्यति 
होना-ईतना माथ मानना निरर्थक ह, क्योकि ेसा मानने पर कारय -फाररा माव नहं ठन स्वता) 
यत; दण्ड भादि वण्डतवरुप से घटका व्यय नही होता, प्रात्‌ जिस कालभे दप स्वाव्य- 
वहितोत्तररव सम्बन्ध से रहता है उम कालवे कारम होता हो है-यह्‌ नियम नही दै 1 क्योकि, रण्ड 
मात्रे रहने पर घट फो उत्वत्ति नहा होती है । यदि यह नियम माना जाव कि-दण्ड ्रव्य्बहितो- 
सरस्व सम्बन्ध ते चटोस्पादक सासग्रो गत यावस्व स्पते जिस कामे रहता है उस काले घट होत ह~ 
सो इसमे सौरव होगा ) करयो घट सामम्ोगतं याकत्व का दो रूप टौ सकता है (१) चकरकुलाल- 
कपालादि बिरिष्टदण्डत् श्रोर (२) दण्डचककुरालकपपलावित्त सूया विशेष, दोनों टी रिथति 
सौरव श्रनिबायं है ! भयोकि पहेले रूपभे चज्रकुलालकपालादि के विशेषणविशेष्य मामे विनिगमना- 
विरह होगा, श्र्यत्‌ दण्डको चक्विशिष्ट कुललशिशिष्ट कपालादिविशिष्ट दष्डटव रसे व्याप्य 
माना जाय भ्रयवा कुलालकपालचक्रविरिष्ट दण्डत्व रूप से श्रयदा चक्रकुलालकपालादिविशिष्ट 
दण्डत्व रूपसे ष्याप्य माना जाय समं कोद विनिगमना न होनेसे समो सपो से व्याप्यता का रबौकार 
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स्यः० क० टीका 





मृलं--स्तस्तौ भिन्नावभिननौ वा ताम्यां मेदे तयोः कतः ? 
जाशोत्पादावमेवे तु तयोर्वै तुस्यकालना ॥४८॥ 
तौ =नाश्नोन्यदौ, लाभ्या-दतु-लाम्या, भिन्नौ अभिन्नौ बा स्त इति पक्षद्वयम्‌ । तत्र 


फरना होग! । ना सङ्कारूप मारने पर ध्याय के अदसे दण्ड-चक पलाल प्रादि भे विन्न 
सङ्गा की उत्सि हीनेते उन स्याम ये किस सङ्घा रूप से दण्ड वयाप्यला फा स्वोकार्‌ कतिया 
जाय-उसपे कोई विनिगमना न होगौ । कलतः, श्रनन्तयाबस्वाट्मकसेख्या रूपसे व्याप्यता मानने नँ 
सौरव होगा । प्नोर यदि दण्ड को घरक्दृरुपस्वेन घटका व्याप्य माना ज्ञाय तो मौ मावे क्षणिकत्वके 
साधन को आर पूं नहीं हो सकत, बथोंकि इस श्राधा को पूति तचत्‌ कुवंदरूपत्वव शिष्ट दण्ड को 
अव्यवहतोत्तरसमयवुतित्व सम्बन्धस्े तत्ततकायं का ज्याष्य मानने पर हः हो सकेगो, कोष, यदि 
तत्ततकार्कर्दूरूपत्वविशिष्ट स्वायो होगा तो, ्र्थत्‌ तततत्कार्यत्पत्ति के व्यवहित पूरव्षणो पे एवं 
उत्तर क्षणे भौ विद्चनान होगा तो, तत्कार्योत्पत्ति कः स्वरूप समय को शपक्षा उत्का श्रम्वहितो- 
रसमय नहो होगा किन्तु जब कभौ उक्तका नाश होगा तमो उसका श्रव्यवहित उत्तर समय होमा, 
श्रौर उस समय तन्ततुकाय-उत्पत्ति होत) नहीं है । यदि उसके भ्रण की श्रवा श्रज्यवहितोतरत्व लिया 
जायेभा तो तत्का्ेत्यत्ति के ग्यबहित पूरव॑क्षणो ने मो उसके विद्यमान होने पर तत्कारमोत्पत्तिकै 
स्यथद्निस पूर्ण मे भी स्वास्यवहितोसरल्व रहेमा कर्तु उल समध तत्कार्योत्पत्ति होती नह है1 फलतः, 
तस्काये वदप को भणिक मानने पर ही स्वाऽव्यवहित उत्तर समयवृत्तित्व सम्बन्ध से बहु सतकायं 
का व्याप्य हो सकेशा । किन्तु स्वाऽव्ययहितोत्तरसमयवृत्तित्वसम्बन्धते तर्कय वेदत्व विशिष्ट को 
तल्यं का व्याप्य मानने मे व्पाप्यतःवच्छेदफसम्बन्ध गु बन जायका । यदि केबल “रानन्त 
(नउततरवत्तिब)' को ही भ्याप्यतावच्छेदक सम्बन्ध माना जायेगा तो तत्का्यंकुवटूप का भानन्त 
तत्कायङुषटूप तत्कायंकारण कते काररक्षण ने सो रा जायेगा । क्योकि उसने मो उसका ्र्ययहितत्व 
सूप श्रानन्तपं है । प्रतः प्रानन्तयं सम्बन्ध से तर्कायक्ुबदरप मे तत्कायं की ष्याप्ति उपपन्न करने के 
लिये तत्कपुरवद्रूष के प्रम्यवद्ित पूर्वक्षण मे मो तत्कायं को उत्पत्ति माननो होगी श्रौर तके 
लिषे तल्का्ुदरूप की सता उसके प्रवं मो मानो होगी + कलतः तताप के शगिभत्व 
कीसिद्धिनहो सपेगो । प्रतः नियत समयमे हौ तत्तत्कायं को उत्पत्ति छो नियन्त्रित करने 
लिधे ररक्ष क्षणक कारण फो कल्पना करने को श्रपक्षा यहं कल्पना करना उचितं है कि 
जिस कालभे कालिक सम्बन्ध से घटाबि साममो-घनुप्रवेशरूप कुवेदपत्व ते विजिष्टदण्डादि रहता है 
उस कालय कालिक सम्बन्धे घटादि को उत्पत्ति होती है । इस व्याप्य.व्यापक माव मे कोद बाधा 
नहीं है एलतः घटादि कै उत्पादक सामग्री से कु्दूपस्वरूप से विधमान घटाद का कथन्धित्‌ मेदमिब 
नेसे सामभ्रौ कालभे घटादिकासद्धाव-श्रस्तित्व निर्बावहै। इत सेस्पष्ट है कि कारणश्रोर 
कायक नाश श्रौर उत्पाद एकू काल में प्रसद्धुत है ।।४७।। 
[ उत्पसति-नाश कारय-कारण से भिन्न या श्रभिन्न ? | 

पूवं कारिका मे उपसंहार करते हृषे कारणनास श्रौर कार्योत्पाद के एककालोनत्व कौ भ्रसद्गति 
बतायी गई थो । उसकी पुष्टि ४८ वीं कारिने को गई है । कारिका का घ्नं इसप्रकार है- 

नाश श्नौर उत्पत्ति के सम्बन्ध बरे दो पक्ष टो सकते हँ । पहला यह क्ति कारण श्रौर उसका नाश 
एवं काय प्रर उसक्रो उत्पत्ति दोनों परस्पर मिघ्न ह । तवा दरा पक्ष यह्‌ कि वोनों परस्परे 
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मेदेऽभ्युपमम्पमाने नयोः=देतु-एलगोः, जाद्षोत्पादौ ङतः, संषन्धामावात्‌ , नाञ्चस्य 
निरेहुकनदाशणुपपमेनोस्फादस्य नोस्रष्णनाजन्यन्वेन तदुतपत्तिसंवन्धस्याप्यभावात्‌ अभेदे ख 
शभरपमम्यमाने, लयोः र्य-कारणयोः, वै=निथित्‌ , तुन्यकालता, हेत॒नाश्च-फरो्पादयोर- 
मिब्रकालसवात्‌ ॥४८॥ ततः किमित्यद- 
मृलं--न हेतु-फल भावश्च लस्यां सर्य हि युज्यते । 
तल्निषन्धन भावस्य ढयोरपि दियोगतः ॥४९॥ 
नस्या च~कारय-कारणयोम्तुल्यकारतायां च सत्या, दि =निरिचवम्‌ , देतु-फलमावो 
ने पृञ्यते । तः १ इत्याह लन्निवन्धनमावस्य-कार्यकारण मावनियामकतद्धावमावितादि- 
सद्भावस्य, ब्रपोरपि=तयोगभिन्नकालयोनिरूपकयोः वियोगतः=अमावात्‌ ॥४९॥ 
परातिप्रायषाक्षक्ुय परिदरक्नाह-- 
मूलं- कट्पितदवेदयं ध्म-घ्िमाषो हि मावतः ॥ 
न हेनुल मावः म्यान्सर्वधा तद मावतः ॥५०॥ 
अथं कारणं धमि, नाशो धः, का धति उत्पादश्च घर्मः इत्याकारो पमेधरमिमावः, 
लिन, जावतः =परमा्तः कन्पिततः, नाशस्य स्त्यात्‌ , उत्पाद्य च कायंस्पन्े- 












शरलिष्नहि) यदिभेद माना जायेगातो नाशकेसाव कारणक प्रौर उत्पत्तिके साथकायेका 
सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । क्यो भिघ्र पदाय मे सम्बन्ध प्राहष्ट है । इसलिये कारण का ताश, कार्थं 
का उत्पाद" इस प्रकार नाश प्र उत्पाद के साय सम्बन्ध कः व्ययहार न हो सकेगा । एवं "तदप्पत्ति- 
सम्बस्ध' मो नहा बन सकेगा । नाके कारण का, भ्नौर उत्पाद ये काय का उत्पत्ति सम्बन्ध भा नहीं 
मन जा सकता । वपाक बोद्धमतमे नाश निहेतुक माना गया है ग्रतः उसको उस्पत्ति बाधित हि । 
श्रौरं उत्पति को उत्पद्यमान से श्रजन्य माना गया है, इसलिये उत्पत्ति के साथ उत्पद्यमान करा उत्पत्ति 
सम्बन्ध सो श्रसम्मव है । उन वोनोने दूसरा पक्ष शर्यत्‌ श्रभेद भी नहो माना जा सकता । क्योकि, 
श्रव मानने पर हैवुनाश धीर कापत्पादके एककालोन होनेसे हेतु रोर फल भे एवकालोनत्व की 
प्रसक्ति होगो (\४८।। 

५६ वौं कारिका हेतु श्रोर फलम एककालीनत्व होने ते प्रप्त दोष का प्रदर्शन किणाशवाहै 
कारिकाकाद्मर्य इस प्रकारहै- 

का्म-्रौर कारण यदि हमानकालोन होगे लो उने काय-कारणभाव न हो सकेगा । परयोफि, 
भायं-कारण भाव का निषापक् होता है "तत्सत्वे तःसत्त्व रौर त मादे तदमाचः' इस प्रकार के 
श्र्बय-व्यतिरेक का नियम; श्रौर यह नियम समानकालोन पद्र्थो मे उपपन्न नहो हो सकता ॥\४६।। 

[ न ्लौर कारण का धर्म्वाविलाव कर्पित हे-पुवेपक्ष | 

५० सां कारिकारम, पूर्वोक्त श्रष्पत्तिके बौद वारा भ्राशंक्तित परिहार क्षो उपरिथत करके 
उसका निराकरण किया गया है । कारिका का थं इतत प्रकार है-कारण आ्ओरनाशये एवं का्यश्रौर 
उत्पत्तये जो धरम-यमिनाव का व्यवहार होता है अर्थात्‌ -लारणं नारवरमक" कायं उत्पत्तिधसक' 








ऽपि भेदनिदन्वनधमे-धरमिमावस्यवहारानङ्कत्वादिति चेत १ सर्वथा तद मावतः पर्-घर्मिमभावा- 
भावात्‌ हेतु फरमावो न स्यात्‌ , कारणत्स्पानन्तयेषटिततवात्‌ , तस्य च नाक्तषटितसादिति 
भवः ॥५०॥ पराभिप्रायमाह-- 
मूले-न धर्मी कल्पितो ध्मधमिमावस्तु कस्पितः । 
पूर्वो हेतुरमिरंशः स॒ उत्तरः फटखुच्यते ॥९१॥ 

राद्धिः, न कहिपटः, रस्याध्यक्षावसितत्वात्‌ } धर्म-पमिमावस्तु कल्पितः, 
प्रापक्षग्रहत्वेन सथिकल्परकक्वेधलात्‌ । तत्र पूर्वो वसतुक्षणो निरंशः=षर्मन्वराषटितः देहु, 
उत्तरश्च तादकषो वर्तुक्षणः फलमुच्यते । तत्र काल्पनिकं कारणत्वं कायते च मा भूत्‌, वस्तं 
धर्मिरररूपमन्याऽघटितं भवत्येव, इति मावः ॥५१॥ अत्रोचरमाद-- 


( स्या० ० रीका मौर हिन्बी षिदेचना ] [९७ 
| 
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इस प्रकार फा ओ ष्यबहार होता है उस व्यवहार का विषय वस्तुतः कल्पित है । कयो, नक्त बोद्ध 
मततम पारमा्िकषनहो फर सांवृत=बासनाकल्पित है । जो स्वयं कल्पित है बह्‌ किसी फा वास्तय 
धर्मक हो सकता हे ! उत्पाद फरयरूप होनेते कायं के मान हो यद्यपि पर्ब -जत्य है फिर मी 
बह कायं का घम हो कर "कायमुत्पत्तिधमक' इस घमि-धमेमाव के व्यवहार का उपपाद नहीं हो 
सफता । कयो करि, घर्म -धिमाव का व्यबहार प्रत्यन्त प्रभिन्न पदार्थो मे न होने के कारण भेदमूलक 
होताहै प्रौर घ्ौदध को कायं एवं उसकी उत्पत्ति में मेड प्रनिमत नहह! 
[ कल्पित धमं-घमि भाव से कारणत्व को श्रनुपपत्ति-उत्तरपक्ष | 

इत परिष्टारके प्रतिकार मे जेन का कहना यह हैक कारणश्रौर नाश एवं कायं प्रौर उसका 
उत्पाद इन दोन म धमं-चमि माच का एकान्त रूपसे-सर्वया परित्याय कर देने पर कार्यकारण भाय 
की उपपति नहो सकेयौ । बर्थोक्रि कारणता ब्रानन्तयं घटित है प्रौर प्रान्तं नाशघटित ह । 
जसे -तत्फार्यक।रणत्य का श्रयं है तत्का्यसमानकालोत्पत्तिक नाशधरभकष्वे सति तत्कायपवंवृ्तित्य ॥ 
शसो प्रकार तत्कार्यत्वं भी तश्नाक्च समानकालिक उत्पत्ति धर्भकत्व स्प है \ यदिनाश्च क्रारणाकषा 
धमं न होगा तो उसमे उक्त कारणत्व, श्नौर उत्पत्ति कार्ये का घमं न होगा तो उषे उक्त कायत 
नहोनेसे काय-कारणा माच नहीं हो सकेचा ॥५०॥। 

[ धर्मौ श्रकल्पित, घर्म-घरमि भाव कत्पित-बौद्ध ] 

५१ च कारिका में उक्त वोष कः बौद्ध सम्मत परिष्ार बताया गयाहै। कारिकाकाप्रथं 

बद का यह कहना है कि उसके मतम कारण-कयं श्रादि धर्मो कल्पित नहौं है । व्योकि, वह 
स्वलक्षण-सत्य स्तु दो ग्रहरा करनेवाङे निविकल्पक प्रत्यक्ष से तिद्ध है । कल्पित केवल धरमघमिभध्व 
है, षो, बह शरस्य सापेण ज्ञान का विषय होने से एक मागर सविकल्पक ज्ञान ते हौ वेच है, इसनिये 
पर्ये माव ब्रन्धधर्मं से भ्रघरित होकरकेही कारण होता है श्रौर उत्तरमाच मी प्रन्यधर्मसे श्रघटित 
कर हौ कं होतता है । कररता श्रोर कायंला अवश्य नप्ल घटित श्रानन्तयं एवं उत्पत्तिघटित प्रान- 
रूप होता है । इसलिये बहु चास्तव न ट्रे कर काल्पनिष है प्नौर कार्पनिक कौ उत्पत्ति यदि नहीं 















{ शा० बाण समुचय स्व० ४ शो ५२.५३ 





मृदे-पूवंस्यैव तथामावामावे हन्तोत्तरं कनः १ । 
तस्यैव तु तयाभावेऽसलः सच्यमदो न सत्‌ ॥५२।} 

पूर्वस्यैव =मावक्षणस्य, सथाजावाभावे =कलस्पेण प्रिणमनाभावे, न्त! इति खेद, 
उत्तर -फल कुतः १ तस्यैव तु-=कारणश्षणस्य, तथाभावे फलरूपेण परिणमनेऽभ्युपगम्यमाने, 
"असनः कार्यस्य सत्वम्‌-उत्पतनिः' अदः=एतद्‌ वचनम्‌ , न सत्‌न्न समीचीनम्‌! 

व्याहतसरादित््थः \॥ २॥ एतेनान्फदपि तदुकतमयुक्तमित्याद-- 

मूलं-तं प्रतीत्य तटुल्पाद इति तुच्छामदं वचः 

अतिप्रसङ्गतदनचेव तशा चाद महामतिः ॥५३॥ 

तं प्रतीरय=कारणक्नणमाभ्रित्य, तषल्पादः=का्ोत्पादुः' इतीदं वचम्लु- 
निप्मयोजनम्‌ ; यतः कारणाधयणं यदि तद्ुपाश्रयणं तदोक्तदोपात्‌ › यदि च तदन स्याव 
मात्रनिवन्भनस्वभावाश्रयणं तदा अनिप्रसङ््‌तदचेव ~विशस्यापि तदनेन्तभाविस्देन पशव 











अन सकसी तो इसमे बोडको कोर घनमिमति-प्रसम्मति नहां है । बर्योकि, ध्म कास्वरूप ही बस्त 
है प्रीर षह ्रन्यत्ते प्रधटितहोहोताहै) प्रतः बओढमतमे परवेषित दोष सम्मव नहा है । ५१।) 


( कारणपरिणति विना कायं का श्रसंभव } 

५२ वीकारिकामे बोद्ध के उक्त परिहार काउक्तर दिया गदाहै । कारिकाका जरघः 

पू भावक्षएा का यदि कायं रूपमे परिशामन न होगा तो यह सेद के साय कहना पडता है कि 
उस स्थिति मे उत्तर क्षर स्प कार्यं भो केसे हो सकेगा? प्रादय यह्‌ है रि पूवं लर का उत्तर्णा 
रूपभे परिणाम स्वीकार करने पर हौ कायं कौ उत्पत्ति हो सकती है । षमोकि कारण के परिणमन 
ते श्रतिएमत कायं की सत्ता प्रामाणिक नहीं ह । यदि कारण क्षराका कायशूप भें परिरानन माना 
जायेगा, भ्र्थात्‌ सत्‌ काररष कण यहो सत्काय स्पते परिणत होत्ती है बह भ्रगर स्वीकार्यं तथ 
भ्रसत्‌ कारं उश्यन्न होता ह यह्‌ कहना स्यात हे मरत्‌ स्वीकृति ते बाधित है। 

[ कारणक्षरः के श्राय से कार्यत्पत्ति-कयन को ्रसंगत्ति } 

५३ वीकारिकाें बौद्ध के एक श्रन्य कयन क मो श्मयुकतता बतयो यई है । कारिका काश्रं 
शस प्रकार हैः. का कहना है कि-कारणा क्षसा का श्राधय लेकर कायं उत्पन्न होला है । “किन्तु यह्‌ 
कयन निरथंक-प्र्हीन ह । वथोकि “कायं "कारण्ा' का प्राय लेता है" इसका तातपयं यदि यह्‌ 
होक्िकारशणके ही क्रितो रूपविकेय को कायं बरहर करता है तो सत्‌ की उत्पत्ति मानना प्रसद्खत 
हो नाला है, कारण सत होता है शरत एव उसके य का गरहश ्रसत मे | परस्‌ मे) सम्भव 
नहं है । यदि कार्यको कारणक्षण का ब्रा्य लेने का भ्रथं यहो फिकायं एक एते स्थमाब कौ 
प्रहणा करत है जो कारणा कषण श्रनन्तर होने मात्रे प्रप्त होता है तो श्रतिपरसङ्धः होगा । कयोक्रि 
एक कारणा क्षण के उत्तर कोई एक ही कायं नहो होता श्रयि तु सारा विश्च हो होत है । नो स्वमाव 














स्था कर टीका जीर दिन्दी-विदेैचना | [ ६६ 





रूप्यामावप्रङ्गाचपैष । म्बोकतेऽ्ये पूर्वा चायसंमतिषठपदङचंयति-लथा च=उक्तसदशरं च महा- 
मत्तिः-महामनिनामा प्न्यक्रत्‌ आह-1॥५२॥ तथाहि-- 
मृलं-सवर्धेव तधामावि वस्तुभावाइते न यत्‌ । 1 
कारणानन्तर कायं द्वार्नमस्तस्तता न लत्‌ ॥५४॥ 
सर्वभय =कारणत्वादिपर्यायवत्‌ तवूद्रस्यतयापि, तथाभाविवस्तुम।वादते करय 
काले फलपरिणामिवस्तुत्तां विना, कारणानन्तर =प्रतिनियतरैत्वन्यव[हतानरसमये, कार्यं 
=परतिनियतकायेम्‌ , द्राम्‌कषरिसे, नभस्तः=माकाशात्‌ -अकस्मादित्यथः यतो हेतोनं 
संभवेत्‌ , ततस्तद्‌ कायं न भवदेवेत्वादिन इति मावः ।\५९॥ एतदेव समर्थयसराह-- 
मृल-लस्येव तश्स्व मावत्वकल्पनासम्पदप्यखम्‌ । 
न युका युक्रितवैकल्यराषटुणा जन्मपोढनात्‌ ॥५९॥ 
तस्यैव =विवक्षितकार्यस्यैव, तत्स्व नावल्व कल्पनासम्पद्पि स्वभावत एव कारणाऽ- 
निगम्गमिःमजादरीय्वकरपृरद्विःषि, [अतग] त भुक्ता । कुतः १ हृत्या-युकित 
वैकल्यराषटुणारग्रमाणाभावरूपरिकेयेण, जन्मपीडनात्‌=उन्पादस्यैव दूषणात्‌ । ैतु' विरे 














कारणक्नण के उत्तरे होनेस एक काये को प्राप्त हेता है वहौस्वसावे कारराभणा के उत्तरत 
हौनेवपले स।रे विश्वको भ्राध्त होगा । फलतः सारे बिश्व एक स्वमाथ हो जानेसे कायं विध्य का 
लोप होगा । पेखा ही पूर्वाय महामति प्रन्यकारने मौ प्रपने प्रन्थमे कहा है ॥॥५३।॥ 


( कारणा की सत्ता फलपरिामस्वरूपका्य के सूप जें श्र } 

ध्वी कारिका महामतिकेही कयन को प्रस्तुत किथागयाहै\ कारिकाकाश्र्थ दस 
प्रकार है-यरि तत्का काररातत्र पर्याय से उपेत द्रव्य को कायंक्राल मे फलातमक परिणाम रुपये 
सन्ता न भानो जायेगो, भ्रर्ात्‌ "जो द्रव्य पक्षः मे तत्तत्कारयंकारणत्व रूप पर्याय से विशिष्ट हो कर 
रहता है बहो दव्य उत्तर क्षणमे कारयारेमक परिरणाम रुप पर्याय से दिक्िष्ट हो कर विद्यमान होता 
है" इस सत्य की उपेक्षा कौ जाये लो प्रतिनियत हेतु के श्रर्यवहित उत्तरक्षालमे प्रतिनियत कायं का 
ष्ोना श्राकस्मिक हो जायेगा । प्रर कोई कायं श्राक।स्मक तो होता नही, श्रतः प्रत्‌ काथेवादी के 
मत्ते कार्यं क उत्पत्ति सम्भव न हो सकेगो ५।५४।। 





५५ वीं कारिका में इती वतका अरन्य ढंग से समयन किया गया है । कारिकाकाश्रथं इसप्रकार 
है- पदि बोदकीश्रोर से यह्‌ बात कही जाय कि-कायं का वेजात्य स्थाभाविक है । उसका कोई 
स्वभा से श्रतिरिकत नियामक नहु होता । श्रलः एक कारणलण कै ग्रनन्तर होनेले विमिच्च कार्यो 
की विजातीयता का मङ्खः नहर हो सकता । करोकि, प्रत्येक कयं श्रषने कार्ण से स्वावतः विजातीय 
विलक्षण ही उत्यनन हो है ।'-यह वैजात्मलगनरूप वोद को काल्पनिक समुदि मौ कां को पराप्त 
नहं हो सकती, क्योकि देते कार्थं का जन्म हो प्रम^णानाव रूष रा से श्रस्त है । जसा ज्योतिषि 





१०० ] [ शा० बा समुच्चय स्त. ४-रलो० ५६ 





कल्पनाया अप्यस्चलरादिति भावः । च्ुरगरहेण जन्मनि पीडिते च न भवति दिभूतिः” इति 
ग्रहवित्तन्त्रव्यवस्था ॥५५॥ 

तस्यैव तदनन्तरा मवनस्वमावतवे युक्त्यभावादाकम्मिकत्वेन कार्यसु्पततिदूषणं स्वोक्त- 
मेव सम्मतिग्रन्े श्राम्‌ योजितम्‌ , अथ चातिपरसङ्गं सामान्यश््देन स्वोक्तमेव तत्र योजयि- 
तुमाह-हति केचित्‌-- 

व्तुनो-षटङकरपत्वेन भूपिण्डदण्डादिक्षणानामेव वटदेतुलम्‌ , परङ्रपतवेन च 
न्तु-वेमादिक्षणानामेव पटदेतुत्वम्‌ , इत्यादिरीत्या नातिग्रसंग इतयत्राप्याद-- 

मूलं-तदनन्तरभा वित्वमाशरतस्तद्रचवस्थितौ । 
विश्वस्य विश्वका्यतवं स्यात्तद्रावाऽविश्तेषलः ॥५६॥ 


का कह्ना है कि जग्मस्यान मे कुर प्रह होनेषर विभ्रूति कौ उत्पत्ति (प्राप्ति) नही होती है, उसौ के 
प्रनुसार काप के जन्मस्थाने प्रमाणाभाव राहू नी क्र ्रहके समान उपस्थित है, प्रतः काये 
वैजात्य फा जम्म ही दुघंट टो जायेगा । ग्रतः उसे वेजात्य स्प सम्पति के लाभ की श्राशा कंसे कौ 
सायेषो ? । कहने का श्राप यह है कि जव कायकत वेजात्य को कारणनियम्य न मानषर स्वाभाविक 
साना भायेगा तव उसी प्रकार कारयक्षणसाध्य श्रयक्रिया भी कार्क्षएनियम्य न होकर स्वामाविक 
ह मानौ जा सकतेगो । फलतः प्रयक्षियाप्रयोजकस्व के रूप मे कायं के सत्य कौ मान्यता भी प्रवितहीन 
हो नाधेगौ । 

५्६्षींकारिकाके ्रबतरणमे दो मतर, कुठ परितो कायह्‌ कहनाहै क्नि-बोदके मते 
यही पूबकषणवर्ता भाव उत्तरण न प्रभाय बन जाता हस कथन नें कोड पणित नही है व्योपि तम 
प्रतिनियत उत्तर क्षरण मे उत्पन्न कायं को प्राकस्मिक मानना होरा मौर प्राकस्मिक कोड कायं होता 
न, लिये कारप्ो प्ुलपतति पसमत होगो। यह दोष पर्त प्न्धकरताने स्वयं समे 
सम्मति न्थ कौ सम्मति मताय है \ तया, वयरप्याभा्व का श्रत ग मो उ 
सामाम्यशम्द से स्वं कहा है 1 श्रव उसमे भो सम्मतिग्रनथ को सम्मति श्रदशित करनेके लिये श्रगरिम 
कारिका का उत्थान कफियः है ।-किन्तु सत्य बात यह है कि इस ५६ वं कारिका का श्रवततरर श्रति- 
भ्सङ्ः े ्वारापूरवोभत दोष का एक परिहार प्रसतुलकरने बान बौढवावो का निराकरण करने के लिथे 
किया यया है) पूर्वोक्त श्रतिप्रसङ्खः के परिहार में बोद्ध को कहना यह्‌ है कि श्रसत्कायंवाद नं भी प्रति 
नियत कार्थं की व्यवस्यः हो सकती है शरार कारं केवेविष्य लोप का शरतिप्रसद् मौ नहीं होगा । षरयोकि 
मृत्पण्डदण्डादि घट के प्रति चटकदूपत्व से कारण हाता है । रत एव उनसे उत्पन्न होनेषलः कथं 
चट ही होता है। एवं तन्तु श्रादि ज्ञण मो पट-कवद्रपत्व से पट के हौ करण होति दै । प्रतः उसने उत्पन्न 
हनेवाला काथं षट हौ होता है । इल प्रकार काय कारणा आद मानने षर न तो कामं छो विजातीयता 
प्राहिमक होगौ रौर न तो कायवेत्रिष्य लोप षा श्रापादक कःयमात् मे एक स्वमावता का ब्रति- 
प्रसद्धःहो होमा । इस बो कयन का परिहार का० ५६ कवा गया है-- 
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लदनन्तर मावित्वमाच्रतः= अधिहेठकरारणानन्तयेमात्रात्‌ , सद्रयवस्थितौ र्य. 
कारणभावसिद्धावभ्युपगम्यमानायां विश्वस्य=पकलकार्यस्प, विन्वका यत्वं =सकलकारण- 
जन्यन्व स्यात्‌ । कुतः १ इत्याह -तद्भावाऽविरोषनः=हदनन्तरभादित्वाऽविशेषात्‌ । न नन्त 
रमावि घटपेक्ष्रेव तादृशषपटपेश्चवापि न भृतिपण्डादिक्षणानां छव्रपय येन कायेविरेषः 
स्यात्‌ । *कािशेषद्नात्‌ तद्विशेषः कल्प्यत इति चेत्‌ १ न, व्यादृिरूपस्य विशेषस्य 
निवेस्यमानस्वात्‌ । वरिधिरूपतवेऽप्यङ्छरदुवद्रपत्वादेः शालित्वादिना पाकर्षाद्‌ › मतरूपस्य 
तेस्याञसम्म्रात्‌ , अनभ्युपगमाच्चत्वाश्चवः ॥५६॥ 


इदमेव स्य्टयति-विशेषकारणं विक्षिपति" इत्यपरे 
मूले -अभरिदरेरतादीनामससिःडसलपद्‌नन्तयएत्‌ 
स्ंषामविकिष्टत्वान्न तन्नियमदहेतुा ॥५७॥ 























मिहो में पटकरुवदर.पत्व ष्य नटी हो सकता ? | 
कारिका (५६) क्रयं इसप्रकार है-जो निस फां कः प्रधिहृत कारण है उसके प्रान्तं 
माश्रकेश्राधार पर कायेकारणभाव की सिद्धि यदि मानौ जयेगौ तो सम्पूणं कारयते समस्त कार्ण 
के फार्यत्व की प्रापत्ति होगो । क्योकि सवक भ्रानन्तयं सब में समान है । इस स्मितिमे यह नहीं कष्टा 
ओ सकता कि मुिषण्दादि क्षणो उसके प्रनन्तर होनेषाते घट काही पबूपत्व है श्रौर पटाषि 
उसके प्रनन्तरभावी होने पर मौ पट क कुवदरपत्व उनपें तहं है । धतः उक्त रूपते कार्ंकारत माष 
की कल्पना क्र फारएाविेव से कायविद्ेय के जन्म का सनर्धन नहीं हौ सकता ! 


बौद) ग्रौरसे हस सन्दरममे यष कहा जाय कि-मृतिवण्डादि क्षणो से चट जसे विरोष काकी 
उत्पत्ति प्रौर लन्तुभ्रादि क्षणो से पठ जेते विजेय काव को उ्गत्ति वेशो जातो है इसलिये मृत्पण्डादि 
घट कारश मं घटकुवंदूपत्व ग्रौर तन्तुश्रादिपटकरारणो में पटक पत्व को कल्पना युक्तिसद्खत है" 
तो यह मी ठो नहीं है । कयो ततत्का्ुर्दूपतव कौ श्रमाक प्रभवा भाव रूपमे स्वौकार नहीं किया 
जा सकता । रयो, उसको शरमावरूपता का खण्डन रने क्षिया जानि वालः है श्र मावरूषता 
उसष्टी इसलिये नह मानो जा सकती फि उसको भावरूप मानने पर जातिरूप मानना होगाश्रौर 
उशकी ातिरूपता साकयं दोष के कारण सम्मव नहं । सांकथं दोष उत्तमे प्रत्यन्त स्पष्ट है-नेसे, 
शालित्व कुशलक््तोशालिवीज मे होता है उत्तमे घड्‌कूरोत्पादकत्व नहो रहता है भरर 
त्व उपजाऊ सुमि पे लिप्त यवबरीजभे रहता है किन्तु उसमें शालित्च नहं रहता, तथा भ्रः 
श्रीर शगलिष्व दोनों उपजाऊ भूमि में क्तिप्त चालो बोजमें होता है श्रतः बुवदूषस्व को जाति स्वरूप 
नहं माना जा सक्ता । तथा, जाति कौ सत्ता बौद्ध को स्वौङ्त मौ नहीं है \*५६॥॥ 


४५७ वीं कारिक्ाने पुवं कारिकाके श्रतिपाद् ग्रथं को हो स्पष्ट किथा है । दर्रे विद्रानों क मत है 
रि अस्तुत कारिकामे को मत खण्डन दवै तवोन हेतु का उपक्षेप क्या गया है-- 
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अभिन्नदेशतादीर्ना=कारणदेहकदेशत्वादीनाम्‌ , = आदिनाऽमिकजातिन्वादिग्रहः, 
असिधत्वात्‌-कषणिकतेन देशषादिमेदोषपततः, हथा अपरिणामित्वेनानःवयाद्‌ स्वैषाम्‌= 
अनन्तरभाविनां इर्याणाम्‌ सर्वाणि पूर्मायीनि कारणानि प्स्यरिशि्टताद्‌ न तन्निय- 
महेतु नान ऋावंरिरोषनियमहेतुता कारणविशेषे-इत्यक्षररधैः । 

देशषनियमस्तथामाव्िकारणानभ्युपगमे दु्षटः, सवपा षटङुदरपक्ठणनाेकताऽपप्वात्त 
मृिण्डक्षणदेशेऽपि पूर्वत्र धर्षणादुपत्ते् । न चच भृदरपषरक्षणं प्रति वरषु्वदुपशनकषणत्वेन 
हेत्वाद्‌ नाुपपिर्गिति वाच्यम्‌ , दण्डादिसमाजादमृदरूपधटापतेः । न च टण्डादीनामपि 





[ निचित कारण से नियतकायत्वि्ति क्षणिकवाद में श्रसं भव ] 


कारिका काश्र्ं स प्रकार है-बोदमतमे क्षारण विशेषमं का्ंदिशेष की नियत हेतुता! 
की उपपत्ति नहीं हो सकती ) षयोकि इसको उपपत्ति कारणा श्रौर काथको समान देशता, समान 
जातीयता घथवा कार्यम कारण का ्रन्वय होसे हो सम्मव होतो ह । किन्तु वोदमतन भावमाघ्रके 
क्षणिक होने कारण देश का कार्यलालपर्थम्त श्रवस्यान एवं कारण मत जाति का कार्यकाल 
प्ृभ्त श्रवस्थानन होने समान देशत्वादि द्मसिद्ध है । तया, कारण को का्यत्मिना परिणामोनः 
सानने सते कारणम कायक श्रम्वय नी श्रि है 1 दौड मते यदिसिद्धहै तोकेवल इतना हौ कि 
कारये कारण का प्रान्तं मार । किन्त तने सेहो कारण विशेषसे कायं विरोष फी उत्पत्ति का 
नियम नष्टौ उपपष्नहो सकता, षयोः रि कायं रयत के धूमे जितने मो कारण है उन सभीका 
श्रानम्तयं उप्त काये समान है । श्रतः 'उस्के प्रति कुष्ठ नियत पूवंधर्ता हौ कारण हो, श्रय न हो" 
यहे निर्धार शष्य मींहै \ योह कारिका का साधारा प्रकरा । कारिकाके हस प्रक्षराथं 
का निष्कं निम्नो प्रकार से ज्ञातव्य है 


[ बद्धमत न कारणदेश में हो काय्पत्ति का श्रंमवे ] 

कस सम्ब्धने बोद्ध के कथन पर चिद्धार करनेसे मह बात स्पष्ट हौ जातो है रि घटणुवंदूषत्व 
रुपे मृर्पिण्डादिक्ो घटका कारण मानने पर कलत नियम श्र्थात कःलविशेष मेही धटादिष्पकार्य 
विशेष फो उत्पति का नियन तो उपपन्न हो सकता है । किन्तु देशनियम की उपपत्तिश्रयत्‌ प्रमुक 
काये की उत्वलि प्रमुकदेशमेहो हो यह्‌ व्यश्स्या नहीं हो कती । यह्‌ व्यवस्था तमो सम्मव हो 
सकती थौ यदि कायत्मिना परिणमनशौल क1ररा को सत्ता स्वोकार छौ जातो, क्योकि त्र षह कहा 
जञा सकताथा कि पिष्डश्रौर धट दोनों एक ही मुद्दव्यके परिणाम ह श्नोर पिण्डात्मक परिणाम 
घरात्मक परिराम के प्रति कारण ह । कारर श्नोर क्य दोनों एक हौ मृद ्ध्यमे श्राधित है इसोलिये 
कारण देशे काय्पत्ति का नियमन हो सकता है) दिन्तुक्षणिकवावो बोद्ध को यह्‌ मान्य नहो है 
श्रतः चट कै जितने भी कुवहूपक्षण ह मूत्यिष्ड-दण्ड-चक्रादि, उन समौ का कसो एक देशपें श्रवस्थान 
भ होने किसी देशविशेष मे हौ उनते घट रूप कायं को उत्पत्ति का नियमन नहीं हो सकता 1 यदि 
मूस्पष्दक्षण को धके प्रति घट्ुवटरपत्वेन तादात्म्यसम्बन्घ सने धरोर मू त्पण्डानुपोगिक कालिक सम्बन्ध 


स्या क० ठीका-हिन्की विरेचन ] [१६ 











खटुपषटसववन्छिनं ्रत्येव हेतुलाद्‌ नाप॑ दोष इति वाच्यम्‌ , सफुटगौरवाद्‌ , कायंगतपाव- 
रमाणा कोयर्ताजचदके प्रे्ञप्रसङ्गत्‌ , कारगगदमूदरपकायमंकरमेऽन्वयप्रमंगात्‌ , अतिरिकितस्या- 
उनिवेचनाच । तस्माद्‌ वटयोम्यताया षदे पिना न निर्वाह इति ष्टममीक्षणीवम्‌ ॥५७॥ 
प्रामिप्रायमाशङ्कय परिहरति-- 
मूदं-योऽप्येकस्यान्यततो मात्र; सेलाने ददयतेऽन्यदा 1 
तन एव विदेशस्थात्सोऽपि यत्तन्न बाधकः ॥५२८॥ 

मे धरकुर्दूपसव विशिष्ट दण्डादि फो कारण मानकर टन सभी कारणों का एकदेशे पतय उपपशन 
किया भौ जायतो इससे मो काके उत्पति वेश का नियमन नहीं हो सकता, क्योकि मूत्पिण्क्षण 
रूप देदामे भो घट क्षण की उत्पत्ति नहीं होगो । कारण, मूत्पिण्ड क्षा घटक्षण को उत्पत्तिकाले 
नेहीं रहता ! 

यदि व कषा जय मि मिष्ट इष्‌ अश्क के प्रति घटकुवदूपस्वविशिष्ट मिह क्षण 
को कारणा मानने से उक्त क्रनुपपत्ति-कारण विशेष ते छायं विशेष के नियम को श्रनुपपत्ति- 
नह हो सकतोनतो यह मौ लोक नहो है । कयोकिं म्द क्षण कोही मिदर रूप धट क्षण 
के प्रति कारण मानने हे दण्डचक्रादि सूप घटकुबेदरूपत्व क्षर से मिदि से भिक्षरू्प घट को 
उ्पत्ति फो प्राप्ति होगी । यदि इस्त दोषके परिहारके लिये दण्डादि मो मिदर घटत्वा- 
च्रे प्रति हौ कारण मान। जायगा तो स्पष्ट गौरव होगा । क्योकि घटत क्षो का्थताबच्छेदक 
मानने को शरपे्ना मिह रूप घटत्व को कारय॑ताचच्छेदक मानने में स्पष्ट गौर है । द्रसरी बात पह 
है कि प्रटीरूपस्व स्वरूप कार्यथमं को कायेतायच्छरदक माना जायगा तो घटके प्रन्य्रनेक धर्मो 
का मौ विनिगमना विरह से कार्यताबच्छेदककोटि से प्रयेल प्रसक्त होगा श्रोर कारणगत दरू का 
धटात्मक कार्यम सङ्‌शनण मानने पर मिटरोरूप से घटात्मक कायं मे पिण्डात्मक कारणक श्रन्वय की 
प्रसदिति होगो क्योकि कारण ते प्रतिरिक्त उस भिदोकूप का निर्व्न नहं हो सकता । प्रतः यह 
कहना शि ~चटोतवाबकता कौ निपामक घट-योप्यता है भौर घर-पोग्दला घगुररपरस्वरूप है भ्रोर 
बह मृतिपिण्ड-वण्डादि मेहो है, न्ुश्रादि में नहो श्रत; मृत्पिष्ड-दण्डादि से हौ घटको उत्पत्ति होतो है, 
तम्तु्रादि से नहीं "-सद्धत नहो हो सकता । क्यो{$ घटयोग्यता को कल्पना धटहैतुरव हारा ही 
माननो होगी, भरत्‌ मिट श्ादि घट का दतु भरौर लनतु्रावि को घटक्ष श्रु मानकर के ही यह 
कह्‌। जा सकता है कि बट्कवद्रप घटयोम्यता मृत्पिष्डादि में है शरोर तन्तु ्रादिनेंनहोहै) वथाघट 
हतुस्व कौ उपपत्ति समानदेलत्वादि के विनः अ्रसम्मय है । शरत माद के सणिकस्व वादौ बोद्ध मत नं 
कारण श्रौर कार्य में लमानदेशताश्रादि का सम्मधन होने से क्ारणविशेष से कायविरोष की उत्पत्तिके 
नियम का निर्धारण नहो किय जा सक्ता । यहो कारिकः का सक्ष्मनिरीक्षणसमभ्य निष्कषं है ।॥५७।। 


[ खमानदेशत्व का श्रभाव बाधक नहीं है-बोद़ ] 


पवौ कारिका जेन वादोसे उद्धाचित्त उक्षत दोष के परिहार सम्बन्धमें वौदधके एक 
अभिप्राय को शद्धा सूस प्रस्तुत कर उसक परिहार किया भया है । कारिका का श्रयं इस प्रकार है- 


षव्र] [ श्चा बा० समुच्चय स्त० इलो ५८ 





योऽपि कवविदेकम्य=ुमादेः अन्यतः अग्न्यादेः सकाशात्‌ , मावो वभूता मावः, 
अन्यदा=उ्पादादृध्व संताने दश्यते, कणयोन व्यावहारिकं ब्रहणमिति संतानग्रहणम्‌ , सोऽपि 
विदेशस्थात्‌-देशान्तरभ्थितात्‌ , तत एक =अरन्यदेरेव, यदू =यर्मात्‌ ; तत्‌=तम्मात्‌ न 
धाधकषो नियतकल्पनाया अयम्‌ , इत्यक्षरार्थः । 

अय भावः -- तत्कायेजननश्क्तिमदेव करार्णं तत्छायैजनकम्‌ } देश्ानयमस्तु स्वभावा- 
देर दृरस्येनाऽपि वदिन दृरस्यभृमजननदशचेनादिति परस्याश्चयः । सोऽयभगुकनः, वदहधिना 
स्वमभीपदेश्च एव भृमोतपादाद्नन्तरं तदुपमरपणस्याऽपि तत्तन्करियादिहैतुदेकनियतदैशत्वात्‌ 
अन्यधा काक्षीपो वद्धिः प्रयागेऽपि पमं जनयेत्‌ । न च रोदोषलस्याऽमन्निकृष्लोहाकथंकत्व- 
चदन्यत्राऽपि तथाकल्पनम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । कषक्तिरपि धकषमकार्यर्पैत, अत एव तिलादौ तैल 
मृद्धं मिशित्यैव तैलार्थिनस्तत्र परवतन्ते इति न किञ्विदेतदिति दिक्‌ ॥५८॥ 








सन्तान भें "प्रम्य ते"-श्रयदेकायत्ता कारण से देशान्तरवत्तां कायं का श्रमयनपर्वक भदन देखा 
जाता हे, जेसे-षह्धि सग्तानसे ध्रूम सन्तान कौ उत्पत्ति सवंषिदित है } इत भ्रकार जम देशाःतर- 
दत्त क।रणं से ध्रन्यदेशव्ता काय कौ उत्पत्ति होतो है तो कारण श्रोर फां मे समानदेशत्वामाय 
करणविक्ोेष ते कार्ये वरिष के उत्पत्ति नियम का बाधक नहं हो सकता ! यदपि, देशान्तरवर्ता 
कारण ते दैशनान्तरवत्ता काथं फो उत्पत्ति एकं सन्तानान्तगत पूवत्तिरक्षणों मे भी मारय है किन्तु उसे 
श्रन्यथादौ के प्रति दृष्टान्त शपे प्रस्तुत मही कया जा सकता, ध्योकिःउन क्षणोमे पएकदेशयरता से 
देशान्तरवर्ता के भवन का व्यावहारिक [ व्यवहार योभ्य ] प्रण नहं होता, किन्तु सम्तान में होता 
है, जेसे-बह्विसम्तान भ्र धृमसन्तान नें स्पष्ट कष्ट है । इमो लिये कारिकामे सन्तानद्ाराही दस 
यात का कथन क्षिया गयाहै ' कारिका का यह सामान्याक्षराथ हि| 

[ स्वभ्यवसे हो देशविशेष का नियम संमेव- बौद | 

मूलकार ने लम्बतः वोद्धके धरनिभ्राय को श्रुत किया है श्रीर्‌ तात्पर्यतः उसके साण्ड का 
सक््केत कथाह जिसे व्याष्याकारने स्पष्टक्षिाहै जो इष प्रकार है- बौद्धे प-श्रक्षरलम्प 
उव कथन क श्राय यह्‌ है कि जिस कारणे जिस कायक उत्पादन की शति होती हे उसी से उष 
कार्यं कि उत्पत्ति होतो है । शारगषविशेष [ मं कायंदिोष ] के उत्पादन शक्ति कौ कल्पना कारण विशेष 
से कायं बिशेध को उत्पात्त के दर्शन के श्राधार पर की जातोहं । इस कल्पना से सब कारणो से सव 
काया क) उतयत््रसङ्ध का वारण हो जातः हे । रह्‌ जाते है बात कायं देल के नियम कौ | रथात्‌ 
कारणगिश्नेष ते कः येविरोष को उत्पत्ति किस देश विशेषे हो ? दरक उपपादन शेष रह जाता है, 
जिस स्वभावायोन मानना ही उचित है । श्र्थात्‌, कोई कायं किसी देश विशेषमं स्वभावविशेष सेही 
तपश होता है । करयस्वमाव से ्रतिरिकत श्रय किसी नियामक कौ श्रा नहीं है \ पमो कि दूरस्थ 
भ्न से दूरस्य पून की उत्पतति देखी जाती दै । 

[ समान देशतता का नियम श्मभंग है- जेन | 

स्याद्धाकारकी द्ृष्टिमें द्ध का यह्‌ कथन युकतिसद्त नहीं है, वर्योकरि श्रण्नि मौ श्रते 

सभानदेश मे हो ध्रुमको उल्न्न करता है । उत्पत्ति हो जाने के काद ध्रूमशा उपसरपेण-र्थात्‌ एूम का 

















स्यार $° टीका-हिन्दीषिचेवना ] [९०५ 





एतेन प्रसङ्गामिधानेन वद्‌ व्युदस्तं तदभिधातुकामः श्राद-- 
मृरं-एतेनेस्पतिक्िप्तं यदुक्तं सु्रमबुडिनाग 1 
नासतो मावकतु स्वं तदवस्थान्तरं न सः ॥५९॥ 


एतेन~अनन्वरोदितप्रसद्गेन, एतच्‌ वक्ष्यमाणम्‌ , प्रतिक्षिसम्‌ अपाक्तम्‌ , यदुक्तं 
सूदमवुदधिना=ङुशाग्रीयधिया शछान्तरक्षितेन । किष्क्तम्‌ १ इत्याह-नासतः=तुर्छस्य 
कारणस्य नावकर्तुत्वं =वस्तुजनकषं येन ॒शक्षमृङ्गादेरपि जनक्वप्रसङ्गः सयात्‌ । तथा, 
सः=उतद्मानो भावः तदवस्थान्तरं न=सदरपापन्नोसद्दस्थाकरान्तो न, येन श्कषशरणोऽदि 
सदवस्थापादनेन देतुज्यापारोपव्णनं सफलं स्यात्‌ ॥५६॥ 





कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध से कायं प्रौर कारणतावच्छेदक सम्बन्ध से कारण के संयुक्त होनेवाले एकदेश 
में धिद्यमान होनैसे षूमक्रिया प्रौर भ्रूमोपसर्पण में नो समान देशत्व का नियम श्र्षुण्य है | यदि प्रग्नि 
षे उर्पप्न दूर तक फले हृए भरम को देषठकर यह्‌ कल्पना कौ जायेमो कि भग्न से धुन कौ उत्पत्ति में 
समःनेदेशता श्रपेक्षित नहीं है, तो-काशो स्थित श्रग्नि से प्रयाग में भी भूम उत्पन्न होने फ} घ्ापति 
होगो। प्रतेः कार्यकारण मे समान देशत का नियम मानना प्नावश्यक ह । यवि यह्‌ कहा क्ञाय कि 
"जसे श्रम्य वेशे धरवस्थित लोहवु बक देशान्तर ये स्थित लोह का प्रकर्षण करता है भर्थात्‌ एकदेशः 
स्थ लोहतुःवक से देशान्तरस्म लोहे श्राकषंण क्रिया उत्यश्न होती है-तो जं उनमें समान बेरत्व न 
हिने पर भो हेतुहेतुम होता है उसो प्रकार श्रन्य हेतु कार्यो मे नो कल्पना कोजा सकती है" तो 
यष्ट ठीक नहो है । भयोक्ि.$स कल्पना चे प्रतिप्रसंग द ! काक्षोस् श्रण्नि भे प्रयागोय धूमोर्पावन शमित 
की कल्पना कर प्रमागोयरुम इस ्रण्ति से श्यो न उत्यन्न हो ? दसो श्रापत्ति्रों का परिहार प्रणस्य है । 
सके श्रतिरिक्त मह्‌ मो ज्ञातव्य है किलोहवु यकं ध्रौर सोहाकर्पण में भौ समानदेश्व का श्रमाव 
नहीं है । क्योकि लोह बु वक मे लोहाकषेण शबित होने ते हौ उसके दवारा लोहका प्राक्षण होता है ! 
तथा, तततस्कारण नें विद्यमान तत्त्‌ काथं को शक्ति सूक्ष्म तत्तत्कायं रूप हो होती है । इष प्रकार बहा 
भी कायं कारण मे समानदेगत्व श्सुण्णा है , कायं -कारण भावभें समानेदेशत्व का नियम होनेके करण 
हो यह्‌ माना जाता है- कि तल शाने बालि मनुष्य तिल श्रादि भे तेल के श्रस्तित्व का निश्चय करम 
परह तिल श्रादि फा संग्रह व उसका पेषण, करने म प्रवृत्त होति है । प्रतः बद्ध का पूरयक्ति कथन 
सर्वधा अकिच्छितकर है । कारणविशेष से कीर्यविशेवको नियतदेश प्नोर नियते कालम उत्पत्ति कौ 
स्यवस्था सम्बन्धं मे विचार करने की यही संगत दिशा है ॥५२८।। 
[ शान्तरकषित के “रसत पदायं वस्तुजनक नहीं होता-कथन कौ व्यता | 

कार्यकारण भे समानदेश्त्व कां नियम न मानने पर दूरदेशवर्तो कारण से कायंत्पि्तिके 
प्रसद्खः का जो श्रापादन पूं कारिकः मं करिया गया उसे प्रकृत भं किसका प्रतिक्षेप हत्त है इस बात 
कोभ थोकारिकामं दिषाया क्वाह! कारिका का श्रयं इस तरह है- 

उक्त प्रसङ्ग-्रापादन से तस्वसंग्रहं के कर्ता ञान्तरक्ित के कथन का निराकरण होता है ॥ 
शःन्तरक्षित क] कथन यह है कि तुच्छ वस्तु किसी भाव की जनक नहो होती है श्रतः शशशृद्धादिके 


१०६ ] [ शाशा. सुर्य स्त०४-शद्ो ६०-६१ 





कि तहिं तरवम्‌ १ इत्याह- 
भूलं-वस्तुनोऽनन्तरं सत्ता कस्यचि्या नियोगतः । 
सा तत्फलं मता सेव मावोत्पत्तिस्तदात्थिका ॥ ६०॥ 
शस्तुनः=कगन्यादे; अनन्तरं चता कस्थविद्‌ वृदः सनिथोमल.=निवमेन या, 
सा तत्फलं =तस्यानन्तरस्यागनयादेः छायम्‌ मता= दशा, तस्याः कषतत्तिः १ ह्याह सेव = 
सत्ता भाप्रोतपत्तिः, उत्यद्युत्पसिमतोरमेदात्‌ , लदार्मिका=मावास्मकैव, नान्या । ततः 
सत्ताया एव जअनकलत कथम॑सन्जनकत्वेनातिप्रमङ्गद्धावनं युक्तम्‌ १ हत्याक्ञयः ॥६०॥ 
मनु पेवम्‌ , तहिं कथम्‌ “असत उत्पचि" इत्युच्यते ? हत्यत आह- 
भृलं-असटल्पत्तिरप्यस्य प्रागसत््वात्‌ श्रकीर्तिला । 
नासनः सस्वयोगेन कारणात्कार्यभावतः ॥ ६१ ॥ 


जनकत्व क श्रापति नहीं हो सकतपे । एवं उत्पन्न होनेवाला माव सद्रपापन्न होने पर प्रसदयस्था ते 
प्ाकरान्त नहीं रहता, इसलिये दाशशृद्ध मे नो सदवस्था के प्रापादान के ल्थि कारण व्यापारे वर्णेन 
की सफलता नहं ष्टो सकती । प्रादाय यह है किन तो शशशृद्ख मे जनकतव का श्रापादान किया जा 
'सकताहै, न तो भ्यत्व का ब्रपपादान हो सकता है । जनकत्य का भ्रापादान इसलिये नही हो सकता 
कि चह तुच्छ होता है भ्नौर तुच्छं कभी किसीका कारण नह होता । योक पू्॑माव जो उत्तरमएव का 
कारण होता है धह सतव प्राप्तक्षरके हो कारण होता है । इलो प्रकार शशशृङ्ग ्रादिमे, उत्पन्न होते 
याल भावके दृष्टान्त से, जन्यरेव का भो श्रापादान नहं हो सकता । षयोक्रि उत्पद्यमान भाव श्रौर 
शशकाः प्रावि के श्रसस्व मे तुल्यता नहं है । उत्पन्न होनेवाला भाव उत्पतति के पूरे प्रत प्रवश्य 
केता है किन्तु उत्पत्ति कालमे सद्‌ रूप को प्राप्त करने पर श्रसववस्या-गरसवरप से श्पकान्त नहीं रहती | 
शकाशृङ् सम्बन्ध में इस प्रकार कररणन्यापार सफल नहीं हो सकता क्योकि उसकी भ्रसदरस्था स 
रूपता कसी निवृत्त नहीं होतो । बह संदा तदवस्य हौ रहती है ॥५६॥ 
[ कारणा के बाद कायेसत्ता-भावोत्पत्ति भ्रौर भाव सब एकरूप है ] 

६ वीं कारिका मे शाम्तरकित के मल से बस्तु क उत्पत्ति शरीर ्रवसतु को श्तु के रहप्य 
का उपपादन किया गयः है । कारिका कोश्र्थं इस प्रकार है-शरगनिश्रादि दस्तुके यादपूमश्रादिक्ी 
जो नियत स्ता मानो जाती है उस सत्ताकोही भाव को उत्पत्ति मानौ जाती है । उत्पत्ति प्रौर 
उत्यत्तिभान्‌ सै कोद भेद नहो होता । मावकी उत्पत्ति भावात्मक हौ शोत है उससे भिघ्र नहीं हतो । 
इसलिये स्ता मे हौ जनकटव को मए्यता होने कै कारण भ्रसत्‌ मे जनकरव के श्रतिपरसङ् का उहरावन 
एषं सला हो उत्पत्तिरूप होने से भद्‌ म जन्यत्व के अतिभ्रसद्ध का उःराचन युकितिसङ्गत नहीं हो 
सकत? । प्रत्‌ भे जनकत्व का शब्दलम्य उ दराषन रसद मे जन्यत्व के प्रापावान कषा मी उपलक्षण 
है । रतः उक मो भ्रावादान को सम्भाग्यता कौ नात कह दी गङहै ॥६०॥ 

६१ लों कारिकां इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि-जव उत्पत्ति सततारूपहै तोरि 
बह उत्पत्ति के पूं श्रसत्‌ यदार्थो को कंसे हो सकती है ? क्योकि श्रसत्‌ का सत्तामोग विरुद प्रतीत 
हेता है । कारिका क प्रथं इ प्रकार है-- 




















| 
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अतदृत्पत्तिरपि अस्य=सत्तात्मकस्य मावस्य, प्रागसतत्वात्‌-पराालयृित्वामावात्‌ 
प्रकीतिता । बिरेषमाद~-असतः=त॒च्छस्य, सत्वयोगेन=सच्छन्याफारेण न । कृतः † इत्याद 
कारणात्‌ सकाशात्‌ कार्यभग्वतः-कार्यत्पादात्‌ , मावाद्धि माोत्यत्तिरिति । न हि प्राग्व 
मनुत्पचिन्याप्यं किन्तवस्मेब, नापि प्रागसतः सत्ताऽनुपप्रा किन्त्वसत एवेति मावः ।६१॥ 

यथैतत्‌ प्रतिक्षिप्तं तथा लेष्तो दशेयति- 

मृरं-परलिक्िप्तं च तद्धेतोः श्राप्नोनि फलतां विना । 
असला 'मावकतृ स्वं तदवस्यान्नरं च सः ॥ ३९ ॥ 

्रतिविष्तं अतत्‌ , लद्धेोः=िशि्टसलहेतो्ं ददिः फलतां विना=धरादिरूपेण 
भंरनमन्तरेण पाप्नोति=आपद्यते, किम्‌ १ इत्याह-असनः=तुन्छस्यैे भावकत्वं, कारणत्मे- 
सामिभतस्य तत््रतोऽ्ारणत्वात्‌ , का्थत्याद्काले तस्याऽसच्यत्‌ अर्थक्रिसाक्रारित्वामाषेन स्व- 
सरूपभ्वम्य स्वप्नावगतपदारथवद्‌ वस्तुग्यवस्थाऽदतुत्वात्‌ । तथा, भसत: तर्दवस्थान्तरं व= 
अमदवस्यापिरोषश्च सः=पावः प्राप्नोति, अतुत्पचिरूपाऽपत्ताया एप्रोत्पततिरूषएसततपरस्था- 
राप्ते; ॥ ६२ ॥ 


[ श्रत्‌ की नही, प्रागसतु कौ उत्पत्ति श्रौर सत्ता मान्य है ] 

श्तार्मक माय कौ जो उत्पत्ति होतो है बह तुच्छ कौ उत्पत्ति नहीं है फिर मो उसे ्रसत्‌ कौ 
उत्पति इसलिये कहा जात है कि उत्पघ्र होने वाज्ञा नाव उत्पत्ति के पूरवे कालप ्रसत्‌होताहै,न 
भि उत्पश्र होने बाला भाव उत्पत्ति कै पथं तुच्छ होता है भ्र्थात्‌ निता्त म्रसत्‌ होता है पोर याकम 
उसमे सत्ता का सम्ब्ध होने से इसकी उत्पत्ति मानौ जातो है । क्योकि "कारणः से कार्की 
उत्पत्ति होती है इसका रथं यह्‌ होता है कि “भाव ते माव को उत्पत्ति! ? करयो पूर्वक्षण उत्पश्च हौ 
खत से मावार्मक हो जातः है श्रीर उत्पन्न होने वाला उत्तर कषण भौ उत्पत्ति कालम मायाम हो 
जाता है । कं को उत्पति कवं श्रसत्‌ मानने से उसकी श्नुतयत्ति का परापादान नहीं हो सता ॥ 
वर्याफि उध्यत्ति के पूवं कालीन श्रस्व धनुत्पत्ति का ष्याप्य नहो होता, किन्तु प्रनुत्पतति का ष्याप्य 
तो केवल श्रसत््व होता है । एवं उत्थति पूवं कालीन श्रत्‌ मं सत्ता का होना रनुपपन्न नहीं है किन्तु 
केवलब्रसत्‌-सर्वया श्रसत्‌ नें हौ सत्ता का होना ब्रनुपपच्न है । ६१।। 

[ भान्तरक्षित मरत की श्रसारता, हेवु-फल का ष्य | 

६२ वों कारिका ये, श्ञान्तरक्ित के “नाऽसतो मावकतृंत्वं तदवष्यानन्तरम्‌ न सः! इसं 
पूर्वोक्त कथन का प्रतिक्षेप किस प्रकार हो जाता है इसका सकितिक प्रद क्रिया गपा है । कारिका 
काद्य दस प्रकार है 

विशिष्ट फल के कारणभूत मिट श्रि का घटादि रूप से भवन न मानने षर तुच्छ मे जन 
कता प्रा्ठ होती ह स्योक्रि भित कारण मानना श्रमिभ्रेत है बह वास्तविक सूप सें कारण नहं है । 
मर्योकि, कायं के उत्पतता भे बहू शरस्‌ हो जाता है । इसलिये उसमे उल समय प्रकिया 


१०८ ] [ शा.वा.सञुश्चव स्त० ४-३डो० ६३ 








इदमेव मावयति- 
मृल-वस्तुनोऽनन्रं सत्ता तत्तथा तां विना भवेत्‌ । 
नमःपाताद्सत्सतत्वयोगाद्रेति न तत्फलम्‌ ॥६३॥ 
वस्तुनः=मरादैः, अनन्तरं सत्ता=पटादिकारमरूपा, तत्तथा तां विनागरदादेरेव 
तदरा्मन्तरेण, न भःपातात्‌=अकम्माद्‌ धा भवेत्‌ , असत्सरवयोगादवा असतः सद्वस्या- 
पतेरवा, इति हेतोनियमाऽयोगाद्‌ , न लत्फलम्‌=न तस्यैव कायं तदिति ॥६३॥ 





कारित्व नहीं होता । श्रत: स्वरूपसत्‌ होने पर मो वह स्वप्न नें दृष्ट पवां के समान वस्तु षो च्यवस्या 
का हतु नहो हो सकता । भ्राश्य यहहै कि बड मतमे सत्ता दो प्रकारकी होतो है ।( १) ग्र्थ- 
क्रियाकारित्व शप सत्ता उस समय होती ह जव वस्तु कसो कायं कौ उत्पादक होली है| किन्तुस्व- 
रूप सत्ता के लिये किसी कायं का उत्पादक होना भ्रावश्यक नहं है रपि तु उसके लिये विकलपास्मक 
ज्ञानक प्रगिषय होना ही पर्यात है । शकशृङ्गादि को स्वरूप सत्ता नहीं होतो योक बह विकल्पा 
तमक जञानका ही विषय होता हे । श्तु जो यस्तु कमो विकल्पात्मक ज्ञानका विषय नषा होत है 
उसकी स्वरूप सत्ता ध्रथंक्रियाकारित्वक्े न होने पर॒ भौ मानी लातौ हे । जैसे स्वप्न में दष्ट पदार्थं 
पथश्रियाकारी न हने पर भो स्वरूप से सत्‌ होता है । उतत प्रकार पूवकषण भो उत्तरक्षण क उत्पत्ति 
फाल भरथश्याकारित्व की दष्ट से प्रत्‌ हो जाता किन्तु स्वप सत्ता उततको उस समय मी 
टतो है ! किन्तु यह स्वरुप सत्ता किसौ वस्तु क व्यवस्था के लिये धरफिन्ितकर है। उसके लिये प्रथ 
क्ियग्कारित्वरूप सत्ता प्रायश्यक होतो है श्रम्यथा यदि स्वरूप सता मी उसके लिये प्थप्ति मानो 
जाय तौ स्वप्नहृष्ट पदार्थे ते मो वस्तु कौ स्वस्या होने की श्रापत्ति होगो । 

यह भी जञातथ्य है कि उत्पन्न होनेवाला भाव श्रत्‌ पदाय कौ विशेष श्रवस्या हो है । बो 
श्रनुरत्ति कप श्रसतता प्र्पत्‌ उत्पत्ति के पूर वस्तु को श्रसतता हो उत्पत्ति शूप सत्ता फ प्रथस्था फो 
आप्त करती है 1 कथयन का निष्कषं यह्‌ है जो णान्तरधिति ने यह्‌ कट्‌। था कि “प्रसत्‌ मे मयका 
जनकत्व नहीं हो सकता श्रौर उत्व होने वाला माव भौ प्रस्ता फा प्रवस्यान्तर नहीं है" यह गुषिति- 
सङभूत नही है । क्योकि जयत रीति ते उत्तर मावको उत्पत्ति काल ने पूषंमाय के श्रत्‌ होने से शरसत्‌ 
मेही भावक जनकरव भ्नौर उत्पत्ति के पूवं प्रस्ता फा टौ उत्पत्ति रूप सक्ता कौ प्रवस्था तं परिवर्तन 
होने से उत्पत्ति को प्रसत्ता का हौ ध्रवस्थान्तरर्पत्व बद मत ने मौ सिदध होता है । इस प्रकार 
शम्तरक्षित के उक्त कथन को निःसारता सूचित हो जती है ।,६२॥ 


८ श्रसतु पदां श्रकम्मात्‌ या सत्वलाभ करके उत्पश्न नहीं हो सकता ) 

६३ वीं कारिका भे उक्त युवित चे प्राष्य फल का कथन किया गयः है-मिद् श्रादि यस्तु के याद 
भो घटादि रूप सन्ता होती है वह्‌ म्र श्रादि का घटादि रूप में परिणमन माने दिना नही हो सकतो 
ककि भिद शादि का घटादि रूप में परिणमभन न मानने पर घटादि को म्द शरादि का कायं कहना 
दो प्रकारतिहो सम्मवहो सक्ताहै । एक यह्‌ कि कायं श्राकादा से टक पडता है अर्थात्‌ कायं को 
उत्पत्ति श्रकस्मत्‌ होती हँ । दसरा मह्‌ कि प्रसह को सदवस्या को भ्रान्ति होती है । किन्तु यह्‌ दोनों 
ही भ्रनियत है । बि यचि कायं श्कस्मात्‌ हरा करे तो श्रपरामाधिक प्रनन्त कयोत्पत्ति का परसङ्ख 
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उपएन्यस्तशेषं निराकरोत्ति-- 
मृलं-असदुत्पत्तिरप्येवं नास्वैक ध्रागसत्वलः 1 
किन्त्वस्सद्भवत्येवभिनि सम्यर्विचार्यताम्‌ ॥६४॥ 
अमदुत्पत्तिरपि, एवम्‌--उक्प्रकारेण नास्य =अधिङकतमावस्य पागसस्वत एव 
भराक्कालधृत्ित्वामावमात्रादेव, किन्तु एव त्वदभ्युपगमरीत्या असत्‌ सद्‌ भवति इति सम्यक्‌= 
सहमाभोगेन विचार्यताम्‌ । तथाहि-नाश्चवत्‌ प्राग मादोऽप तव तुच्छ एव, ततस्ततसंबषादसत्लमेद 
वस्तुन आपतितम्‌ , इत्यसत एवोत्पस्या सद्धवनं सिद्धम्‌ । 
अथ प्रागमावसम्बन्धित्वरूपं प्रागसन्यं॑काल्पनिकमेव, तारिवक्ं त्यधिकरणात्मक- 
शरास स, नैतेरोत्पदिभ्याव्यम्‌ , अतो न प्रागसत्वस्य ठुच्छत्वे तत्वतस्तद्‌- 
मावश्रिकल्पेनाऽपि प्राकूमचप्रसङ्गायकाशचः, धपिरूपतद मावे सत्युतपत्तिरूपएायाः सत्तायाः प्राच्य 
स्ायोगात्‌ , प्रत्र प्रागषखाभद्रक्पनाय।शच प्रागसत्वकलपनाप्रतिरोधादेवाुदयात्‌ , अ~ 
द्विषयत्वरे तस्या भ्रपत्वन्यवस्थितेः, ततृभ्रमत्वेनाऽपि तदसिद्धेरिति चेल्‌ ! न, असत्या अपि 





होगा ^ एवं प्रसत्‌ को सरव का लाम प्रथ्‌ भ्रसत्‌ को सदवस्था की प्राप्ति मी यवि नियमन्ेहीतो 
शशसीगादिमे ससाकालाम पानो सदबस्या कोप्रप्तिकोश्रापत्तिहोगो। दूसरी बात यहहैक्ि 
त दोनो ह पक्षम कौन किसका कार्य हो इस वात काकोई नियम नहो सकने ते "चटादि मिह 
य हौ यं है" ह्‌ व्यवस्था उपपन्न न हो सकेगी १६३.। 


( प्रागसत्त्व होने से श्रसत्‌ की उत्पत्ति होने का पक्ष श्रसार है ) 
वां कारिका नें पूरवप्रदक्चितत पूवमक्च के बचे हये श्रनिराषत माग का निराकरण हिया गया 
है । कारत्कि का ब्रथं इसप्रकार है 
श्रसत्‌ को उत्पत्ति मो बोद्धाभिभत रीतिते उत्वभ्न होनेवातते पाथं के उत्पत्तिप्ाछ्क[लिष्रसतब 
माव्रसेही नहीं हो सक्तो । कर्पोकि सा मानने पर भरकम विचार से यहो प्राप्त होता है कि श्रत्‌ ही 
सत्‌ होता है । श्राशय यह है कि बोदधके मत में नाशा के समान प्रागमाव मौ तुच्छ है । प्रतः वस्तुका 
प्रागभाव मानने से उसका भ्रसत्व ह प्राप्त होता है, इसलिये उष्पत्ति द्वारा भ्रस्त्‌ का हो सत्‌ होना 
सिद्धहोताहै। 
[ प्राग्व कौ तुच्छता से प्राक्‌ सत्त्व कौ प्राप्ति नहं है-बोौद्ध ) 
बौद्धकोभ्रोरसे यह्‌ पूवेपक्ष स्यापत किया जाय क~ “उत्पत्ति के पूर्वं जो भाव का प्रस्व 
भानानाताहै रौर जिते प्रायनः्वसम्बन्धित्व रूप कहा जाता है वह काल्पनिक है । किन्तु उत्पन्न 
कोन बाले पदाथ का जो उत्प्तिके पुवं फाले ध्रमाव है श्रषवा उत्पन्न होने घले पदाथ नेजो 
उत्पत्ति के रवं कालको वृत्ति का ध्रमाव है षहो उसका प्राक्‌ कालिक ग्रसत््व है श्रौर बह्‌ श्रधि- 
करणम होने ते ताह्विक है । क्योकि श्रसत्व यदि प्राक्काल भे वस्तु का श्रमादरूप ह तो उसका 
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श्रणमत्ताय।; मलाशवसूपनाशे तादार्म्यसम्बन्येऽघ्त एव सन्वापततेः, भावरपना्स्य निरदेतक- 
सानभ्युपगमेन तत्र तदुलपजनिरुपसभ्बन्धोपगमे च तुच्छस्य जनकत्वपरसङ्गात्‌ › असम्बन्धे च 
परागषत्ता न निवर्तेतैर निरयनिशृवित्वाद्‌ ; एतदनिदृत्तिमस्युपगम्य तननदस्यनुमवापलापे च 
नीलाघनुमतस्याःयपलापप्सङकत्र , कन्पनयैद सर्स्यमहारोपपततः, उनपततेःस्वपनावगपदर्थमा- 
धारणस्वेनाऽसति साधानं चिना सत्तस्य दुेटलाच्च, इति न क्िश्चिदेतत्‌ ॥६४॥ 


रेक सप पथिकरण मो तास्व है भोर यदि बह बसु भे प्ारूकालृतति् के भाय रप है तो 
उस श्रभावक्ा श्रधिकरण उत्पन्न होने वासो बस्तु है शरीर बह मौ तात्थिक है फलतः यह्‌ प्रागसत्‌ 
त्मनि न हो कर तात्विक है भोर यही उत्पत्ति का ण्याय ह । इसलिये कायं के प्रा सस्व का 
प्रापादान दस कल्पना से भो नीं हो सकता कि “प्रागसततव तुच्छ है प्रतः कायं के पृं उसका तात्विक 
कमभाव है." वर्यो प्राकसत्व का श्नमाव ही प्रागृषरसस्व है । तदृपरांत यह मो सोचना प्रावश्यक है 
कि कां ने उत्यत्ति क पूयं जिस सला का ध्रापादान करना है बह सत्ता उत्पत्ति रूप ह? प्रधबा प्राक्‌ 
सताके श्रमाव सूप है ? उत्ति रूप मानने पर उसमे परार्कालिकत्व कौ सम्भावना नहीं हो 
सकती । पोकि कारये जो प्राककालयृ्तितव ञे प्रमःव सूप प्रागसत्व है ह्‌ कार्यात्मक पर्मीरकार्या 
त्मकासिकरणस्थूप है परर उत्त धम को उत्यत्ति रुप सतता प्रकाल किसी को मौ मान्य नही है. 1 
तथा उसके प्राकृकालवूत्तित्व का मी भ्ापाबान नहं हो सकता क्योकि प्राक्‌कालवुसित्व को धर्मो. 
रूपता प्राश्‌षालकृत्तित्याभावरूष ्रागसत्व के प्रनयुपणमते हो प्रतिष्त है । इसी प्रकार प्रागसत्व के 
श्रभावं रूप सत्ता कौ फल्पना नहं हौ सकती क्योकि उसका उदय प्राक्‌ श्रत्व की कर्पना सेहीश्रति- 
क्ट) प्रतः प्रागसस्थामाव की कल्पना श्रसद्विषयक होने से ्रमरूप होय श्रीर भमरूप होने के 
कारण उसे प्राक्‌काल पँ कां की सत्ता तहा सिद हो सकती ॥" 


किस्त बोद्ध फा यह्‌ पू्यक्ष ठोक तहा है । क्योकि प्रायसत््व के तुच्छ-कात्पनिक होने परमौ 
काोत्यत्ति फाल नें जो उसका नाश होता है बह उस क्षण से होनेवानना जो सलात्मक कायतत स्व 
स्पहोदै भरतः प्रागसत्वनाश के साय प्रागसत्व क! तोद^तम्य सम्बन्ध मानने पर श्रसते मं हौ सत्त्व 
कोश्र पत्ति होगौ । यदि उक्तः उष नाश केराथ उत्पतिरूप सम्बन्ध मानेगे तो भावरूप नाका 
निह न होन ते उत उ नाष का जनक मानन होगा जिससे तृच्च मे जनक्य को मापततिहोगो । 
यदिन के सय प्रागससा का कोई सम्बन्ध न मानेगे तो ्रागश्रसतता भरनिवृत्त रह जायेगी । बर्योकिं 
बह ध्रनादि सेतो श्रनुवरत्तमानहैहो रोर श्यागे मो उसकी श्वनुवृत्ति का लोप न होने पर वह्‌ नित्य 
निषुसिस्वरय हो जाग १ श्रगर उसकी भ्रनुषत्ति मानी जायेगी तो का्ोत्पत्ति के समय कायं को 
पगुभ्रसत्ता कौ निवृत्ति के अनुभव के समान हौ नीलादिकेश्रनुमव कामौ श्रपलाप हो जायेगा । फलतः 
नोलादि वस्तु कौ मो सिद्धि नहीं होगौ । योकरि नोस१दि के म्थषहार को उपपत्ति नीलादि को कल्पना- 
मात्रसे हो उपपन्न ठो जायेय । इसके ्रतिरिक्त यह सी ध्यान देने योग्य है कि उरस्पत्ति स्वप्नरष्ट 
चदायो कशी भो होती है प्नौर स्वप्नृष्ट पदाथं बस्तुतः श्रसत्‌ शोके है । इसलिये श्रसत्‌ भें सत्व का 
उषपादन भी दृवट है । सारांश, बोद्ध का उक्त कवन श्रकिञ्धित्कर् है ६४ 
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मूलोयक्रमोपसंहारमाह-- 
एतच्च मोक्तवकत्या सर्वथा युज्यते यलः । 
भ्नामावो भावतां याति' व्यवस्थितमिदं ततः ॥६५॥ 


एलच्च-=सतसद्भवनमनन्वरापादितम्‌ , उक्तवचय्‌ कट्या -अभिषितज्ातीयन्यापेन, 
सधि ; युज्ये पदः, कतो (नामाओ मावत याति" इति यदुषतं हदं 
स्यवर्थितम्‌ =उ पम्मू , स्वाभिन्नहेतोरेव स्वोपादानलात्‌ सत्काय॑रादमाप्राज्यात्‌ ॥६५। 
अतर मैपाणिकः-ननु नैतद्‌ साभ्राज्यम्‌ ,स्वप्मवेतकायंकारितवेनव [स्वोपादानात्‌ , सत्‌- 
कारयकारितवर्व ? ] स्वोपादानत्वसंमभात्‌ , सत्तासमवायेतैव चार्थान। पक्वात्‌ , अनुत्पषिदष्टाय। 
प्रागभावरूपासस्वेऽपि सत्तामायाऽयोगेनाऽविरोधराते , घटेप्रागमावदन्ञायां घटसरःभ्युपसम पष 
विरोधात्‌ ; तस्य षटत्वावच्छि्रत्ामावेन घटलत्वावच्छि-नेन सह विरोधस्य वक्तुमशक्यतवायू 
इति चेत्‌ १ न, व्रिगोधस्य विष्िप्येव कल्पनात्‌ , “इदानी सन धटः प्राग्‌ न सन्‌' इतिं धियः 
शरदानीं श्यामः प्राग्‌ न रयामः" इतिवद्‌ भयेकरूपवस्त्यवगाषिनवात्‌ समवाये मानामावाः 




















[ श्रभाव का भाव संभव नहीं है उपसंहार | 

६५ बीं कारिका, अमाव भाव नहीं होता" (११ बींकारिका निदिष्ट) दस मूलकथनका 
उपसंहार किया गया है । कारिका का प्रथं इस प्रकार है ~ 

शरभो तत्काल शौद्धमत की भ्रालोचना के प्रसङ्ख मे ध्रसत्‌-कयेवाद स्वोकार क्रते पर जो ध्रसत्‌ 
फासद्धुवन सूप भ्रनिष्ट प्रापादितहृश्राहै बह जसे युक्तित श्रापादित दभ्रा उसौ प्रकारकी 
गुषित से विचार करते पर पवंमायातमकं भ्रवधि के सर्वः श्रमाव नें श्रसव्‌ फा सवृमवन यृवितसद्भत 
नहो सकता । प्राशय यह हरा क यदि श्रसत्‌ कायं की सत्तातमक उत्पत्ति मानो जायेगी शो भसत्‌ 
शक्षभषारि को सता का भी प्रसङ्गः होगा । षयोकि, उत्पति के धूं कायं को यदि कोह मावात्मक 
वधि नहं होगो तो उसके भ्रसत्ध्रौर शशसोंगादि ऊ भ्रस्तत्व मे कोई प्रन्तर नहीं होगा भरतः 
श्रत्‌ कायं का सब्‌ भवन उपपन्न नहीं हो सकता । भ्रत एव पूवं मे जो यह बातत कहो गईं कि "प्रमाय 
एन नहं हो सकता' बह सर्वेथा संगत है । निष्कषं यह कि नियत कारणसे नियत कवं कीट 
उयवहिथित उत्पत्ति का दशं न होनेते यह माननः श्रावश्यक होता है कि कायं ते प्रभिह्नकारण ही क्यं 
का उपादानं कारण होता हे । एवं च, जब उपावानमें कायं का श्रमेद प्राप्त घ्रा तो करणात्मना 
कां का परा सत्व श्रनिवायं होने से सत्कायवाव का साच्राज्य श्रबण्डित हो जाता है (।६५॥ 


( समवएयिकाररपोपावानताचादो नेयायिक का पुबेपक्ष } 


श्वयते प्रभिन्न कारण हौ काये का उपादान कारण होता है इसलिये सतृकषायंबाद का साम्राज्य 
श्रलण्डित दै" इस निष्कषं के विरोधचें नैयायिको का कहना यह है कि सतकायंवाद का कत्पित साम्राज्य 
क्षणमर भो नहो ठीक सकता । क्योकि उसका जो श्राघार बताया यया है "कायं से भमि कारण हौ 
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कायं का उपादान कारण है, वही निराघरर है । कर्योकि कारण रँ समवेत भर्ति स्वसमबेत कायं का 
कारण होने तते ही स्वे उस कायं को उपादान कारणता को उपपत्ति हो सकती है । श्रत एव सत्‌ कायं 
क्षाकारणष्ोने ते हौ स्वोपादानस्व को मानने की जरूरत बही होती, श्र्यात्‌ यह्‌ नियम नही है किजो 
स्वरम प्रथमतः विमान कायंका कारणहोताहै वही कायंक्ाउपरटान होताह। द्सोप्रकार 
का्यं-सत्ता की उपपत्ति के लिये मौ कायं-कारणमे श्रभेद मानना भ्रावश्यक नहं है । क्योकि काये की 
सक्ता मो सत्तास्तमवाय से हौ उषपश्नहो सकती है श्रौर कार्यम सत्ता का समवाय काये कौ 
उत्वत्ति ते हौ होता है, प्रनतपत्ति दशामें ससा का समवाय नहीं शता । बयोकि, उस दशाम कार्यका 
प्रागमाब रप श्रसस्व मानने पर मौ काये में सत्तासमशाय का भ्रमाव मान्न कोई विरोध नहांहै। 
रपत्‌ घट्रागभाव पौर घटमे सासमवाय का भ्रमाव एक कालम सम्मव है । क्योकि घटप्राग- 
माव दशा चटको सा मानने ने हो विरोध है, ससासमवायाभाव मानने मे कोई विरोध नहा है ॥ 
क्पोकषि घरप्रागसाव का घटत्वाव च्छद्र के साय विरोध होता है श्रौर सत्तासमवाथासष्व मे घरत्वा- 
वच्ि्नणथ का श्रमाय होत है ग्रतः घटत्वायच्िन्न के साय विद्यमान विरो घटत्वावच्छननत्व से शन 

होनेके कारण सत्तासमवाामावभे मनना एय नहो है 2४ दिद तरपिर ८५६ कयन दोक नर्हा 
है1 श्यो विरोध को कल्पना विजेप सूपस्े हो होती ह 1 पतः यह कहना ठीक नहीदैकिषर 
प्रासमाव का विरो घटल्वाबच्छिघ्नके साय ही है पोर घटवति सत्तासमवायमायके साथ नषा है 
-क्पाकि जय घट हो नहीं है त्र उक्ते सत्तालमवापःमाब के रहने को सम्मावना युवितविष्दे है| 
इस प्रकार जसे घटके साय घटप्रागमाव फा विरोध होता है वेते हो घटनिष्ठ सत्तासभवाथामाषे के 
स्ायभो विरोध हो सकता है । एव, जेते "इदानों श्यामः प्राग्‌-न पणाः समय जो दवाम है बह 
पहले प्याम नह धा” यह्‌ युद्धि एयामगरश्याम उमयरूप पक बस्तु को विषय करो है उसो प्रकार 
"बानी घटः सन्‌ पराग्‌ न सन्‌=इस्र समय घट सत्‌ है वह पहले सत्‌ नहीं या -यह्‌ बृद्धि भी काल भेद 
से सद-ध्रसत्‌ उमय रूप एक हो यस्तु को बिषय करतो है । प्राशय णह है कि दानो सन्‌“. 
प्रतीति धरम एततकालावच्छेदेन सस्व प्र श्राक्‌काकावच्छेदेन प्रस्व क्षो धिषय करतो है) तो 
जसे एतत्काल के साथ घटका सम्बन्ध होने से हौ एतर काल घटनिष्ठं सस्व क प्रच्छेदक होता है 
उसी प्रकार प्राक्‌ काल मो घटका सम्बन्ध) होने से हो चटनिष्ठ श्रसत्व का ्रषच्छेदक हो सकला 
है । मोक यह नियम है भि तत्सम्बस्षि हो तिष्ठ का शरवच्छेकक होता है । प्रतः पराम्‌ फाल के 
प्ञाथ घटका घटात्मना सम्बन्ध न होने पर भी कारणदरस्यात्मना सम्बन्ध मानना भ्रावश्यक ह \ 
श्म्पथा प्रकूकालावच्ेदेन घर त प्रसत प्रतीति को सत्यता यानो प्रसाणरव का उपपादन शकय नहीं 
हो सकता । तथा समवाय सम्बन्ध मे कोई प्रमाण न होने से स्वततमयेत कायं के उत्पादक होने 
से स्वमे कारय कर उपादान कारणता को उपपत्ति हो सकती है -यह कथन मी सारप्भित नहं है | 
षि, स्वसमदेत का श्रथ होता है-स्वमे घमवायसम्बन्ध से विद्यमान, जिन्तु समयाय ने कोई 


परमाण न होमे से यह द्वच है, 





















ह. टोका मेँ "सत्ताभावएयोगेन' इसं शब्द द श्रयं है सतव के सम्पादक सम्बन्ध का ब्रभाव। 
भ्सत्ता सावयति नसम्पादयत्तियः स॒ सक्ताभावः एवरूतो योगः सम्बन्ध्-=सत्तामावयोगः अर्थह्‌ 
सत्तासमवायः, तस्य भ्रमाव- नत्ताभावाऽयोगः” इस व्युत्पत्ति से भसत्ताममवायएभाव यह्‌ श्रं फनित 
होता है । टोका तस्य पद क प्रथं है सत्तास्मवायामावस्य' ्ओौर इसका सम्बन्ध है "वटत्वा- 
बच्ठननेन सह्‌ विरोधस्य के साथ, रौर उसका श्रयं द घरत्वावच्छिन्न के साय हौ सम्भवित विरोध 
बाते व प्रागभाव का विरोध कहा नटं जा सक्ता! 
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मदि न = विशेषणमश्न्धतरिषेयाः विशषिष्टबुदधत्वात्‌ 
दण्डीति बुद्धिवत्‌" इत्यदुमानात्‌ तसद्धिः, अमावज्ञानादिविश्िष्टद्धमिर्व्वभिचाराद्‌ ॥ नच 
कासामपि सरूपसवंधगिषवत्वाद्‌ न व्यभिचारः, तिं तेनेारथान्तरत्वात्‌ । 

न च खाषवात्‌ पकषधपेतायलेनैकष्ममवायिद्धः, पक्ष्ाहुन्यलाधवस्यायुपादे यत्वात्‌ + 
अन्यधा द्रव्यमपि पकषेऽन्तम य समवावसिद्प्रसङ्गात्‌ । न चासुभवसिद्योगाद्‌ बाधः, प्रसा. 
णसमाहारे परमेयसमाहाराऽदवरोधात्‌ ॥ ॥ ॥ 





[ समवायसिद्धि कर लिये विशिष्टबुद्धि ने संसर्गेविषयता का श्रनुमान ] 

नैयापिककोको घ्नो से यदि कटा आय कि-गृण छया श्रीर जाति विशिष्टबुद्धि मिरोषण 
भ्रोर विष्य के सम्बन्ध. को दिय करती ह, षर्योकि वे विशिष्टविषयक बृदवियांहै।जोमो विशिष्ट 
वृद होती है वह वितेषण -वितपय के सम्न्ध को विवय करने वाली होतो ह । जे पसवाल पर्ष 
मह बुद्धि. विशिष्टबद्धि होने से दण्डश्नौर परथ के मंधोगसम्बन्ध को भिवय "करती है ।" इतन 
मानसे लिड होता है कि उवत बिशिष्टशुद्धियां विशोषण श्रौर विशेषय के किसी सम्बन्धे फो विषय 
करतौ ह । वन्‌ सम्बन्ध स्वार मे प्रतिदिन नहो सहा ¡ इसलिये उकतानुमान से गुण-क्रिपा प्रार्‌ 
जाति का नके प्राश्य के साय समवायसम्बन्ध सिद्ध होता है"-किन्तु यह ठीक नहह । क्योकि 
"भूतलं शटामाययत्‌" इत्यादि बुदि एषं 'घरजानं' पटलामे' इत्यादि बृद्धि मे उक्त हेतु व्यभिचार दोष. 
प्रस्त ह । शरयोकि, पे बुद्धियां भौ कम से प्रमावविशिष्ट बद्धिरूप प्रौर धादिनिश्िष्टजलानविषथक 
गुद्धिरूष होने से विशिष्ट वदि हे किनवुये बुदियां विरोषण- विष्ण को हौ बिषय करती है उनके 
सम्बध फो विषय नहीं करती । र ५०. 

पदि यह्‌. फ जाव कि-“उक्त बुद्धयो मै ध्यमिचार नहं हे षयोकिःवे बुद्धयो “मी शिश 
षणस्वल्प को ही सम्नन् के रूपें विषय करती ~तो यह ठीक ` महो ह । धोक पूर्धिकिति पलल 
श्रुत दियो के लिये नी यह्‌ कहू सकते ैकिवे भी विशेषण के स्वरूपो सम्बन्षविधया श्राहैक ` 
है इसलिये म्र्थान्तिर दोष द जागा प्रर्थति, उन बुद्धियो में विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध विषयक, 
सिद्ध हो जाने पर भो विरोपण विशेष्य का नेयापिक को श्रभिमत एक श्रतिरिक्त समराय सम्बरधः 
सिढ नहं हग । # 

„+ { अनंत स्वरूप.की संन्गेता मे गौरव श्रोर एक समवाय मे लाघव अगत ) 
यदि यह्‌ कटा जाय, कि “पर्ता क्ल से उक्त शनुमान इरा एक समवाय को सिद्ध'होगी 

प्रथत उषत वृद्धयो को विशोषण के स्वरूप की सम्बन्ध विधयः ग्राहक मानने ` पर' धिशचेषणस्वरूप 
प्रवत होने ते भरन॑त स्वर निष्ठ संसमेताऽष्य विषयताशालित्व मानना पडेगा तो गोरव होगा शरोर 
यदि उन्हृं बिशेषण-विशेष्य से श्रतिरिक्त एक सम्बन्ध को प्राह मना जायेथा तो उस सम्बन्धः 
मं रहने व्ली एक सर्गताख्य विषयतां मानने ये लाघव होया । दस लाघव क्षानंकेबल ते एक 
समधराय की सिद्धि होती-'लोऽयह्‌ ठीक नहीं है ' क्योकि उषते गोरव-लाघव का मूल पक्षबाहत्प॑ ` 
के लाघव को श्राथोन ह प्रर कके बाहुल्य का लाक श्बरण्देय नही हैत ~ “र: ~ = 
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श्राय यह्‌ है कि गुणविरिष्ट बुदि छरिपाविशशिष्ट बुद्धि जातिबिशिष्ट बुद्धि. इन ्रनेक वुदियों 
को पक्ष बनाकर श्रनुम(न करने पर यह्‌ गौरव-लप्वद उपस्थित होता है कि विेषण स्वक्ष को 
सम्बश्व मानने पर श्रेक दिरोपणों के स्वरू में संसरमताख्यदिषयता माननो षडमी भ्रौर विशेदण 
विशेष्य से श्रतिरिष्त समवाय को सम्बन्ध भान न्तेने पर एक समदायमे हौ तंसगंता मातने से 
लाघव होमा । किन्तु यदि कसो एक हो विकञेषण से विशिष्ट बुदि को पक करके प्रतुमान किया 
ज्ञाय तो उक्ल गौरव-लएचव नहे उपस्थित टो सकता । क्योकि उस एक वुद्धि को संसगेतारय 
विषयता विकच के एक हौ स्वरूप मं ननो होो , भ्त एव पणवा के श्ाधार पर हानि 
बालि मौरव-लाधवके बलसे समवायक्षो सिचि नहं ज सकतौ । द्मन्यथा, यदि एसप्रहारके 
भो लाघव-गौरवके विचारका आदर किया जायेगा त। भुतल धटवत्‌-दटथत्‌ दण्डवत्‌ ' इत्यादि 
विमिश्र बुद्धिं को मो पश्च बनाकर उने विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध विषयकस्व के ध्रनुनान इारा 
भूतलादि के साथ चट-पटादि के मो एक सभवाय की सिधि हो जायेय । शयोक, उन बुद्धयो को 
संयोगविषयक् भानमे से घटपटादि के ध्रनेक संयोगो म उन युद्धियों को संसगंतार्य विषयता 
माननी होगो, नेक मे संसगंतास्यदिषयता सानन में गौरव होगा किन्तु समं शुद्धया कौ समवाय 
मे एक संहमेताश्पविषयता मानने मे लाघव होगा । ब्रत: भूतल के साथ घटावि फा संयोग सम्बन्ध 
सिद्धन होकर घटपटादि के सपरवाय सम्बन्ध को सिद्धि क भ्रतिपरसङ्धः होगा । 

यदियह्‌ कहाआप कि "तलं घटवत्‌ इत्यादि बुद्धिर्यो कषा "वदसंुषतं परतलं पश्यामि" इस 
कूपे प्रनुमब होत! है । प्तः पस ्रनुभव से उन बद्धो मे संयोगविषयकत्व को सिद्धि होनिसे 
कपवायविषयकटव को सिद का प्रतिबन्ध हो जयेम । 

क श्राशय गह्‌ है हि-घटवद्‌ भूतलं! इरयाचिबुदढयः विरेषणविशेष्यसम्बन्धविषया :- यह्‌ 
श्मनुमान करने जागे तब उकत बदर्या मे संघोगविषयकत्थ श्रनुमव सिद्ध होने से सिद्धसाधन होगा 
शतः उक्त श्रनुमान प्रत न हो सकने से भूतलादि के साथ घटादि के समवाय प्म्बन्ध के साधन 
को श्राशा प्रसम्मेव होगो ! इस प्रकार भूतलादि के साध घरादिके समवाय संव कीसिदिका 


उत्थान श्रशक्य है । क्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 





# -समवायसाध्यक विशिष्टबुद्िव्व हेतुक प्रसिद्ध भ्रनुमान के विषय में यह शङ्का होतौ 
कि विशिष्टबुद्धि निविकल्पक नान मे साष्य का व्यभिचारी है । व्यभिचार दोप की प्रसक्ति 
सिद्धसाधन दोधके निवारण करने पर होती है 1 इसलिये पटले सिद्ध साधन दोष कौ सममन 
जरुरोदै) जसे कि, 

क्रियादि विशिष्ट वुद्धि मँ गुणक्रियादिविषयक्त्व दै ओर गुरा क्रियादि भौ सामान्य लक्षण 
सल्निकषंविधया सम्बन्धरूप ही है । अतः गुरा-क्ियाविषयक्‌ बद में विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध 
विषयकत्व सिद्ध होने मे सिढसाधन है । यदि यह्‌ कटा जाय क्रि-“गुरक्रियादि जवं सामान्यलक्षण 
सिक के रूपमे सम्बन्धं रीता है तो वहं विशेष्य विजेषरा न दोनो का सम्बन्ध नहो कर 
श्रथके साय इन्द्रिय का सम्बन्ध होता ह } श्रतः उसे विेष्य-विशेषणा सम्बन्ध नहीं कहा जा 
सकता । इसलिये तदविषयक्त्व को लेकर सिदध स्रावन नहीं हो सक्ताः ~ततो यह ठीक नहीं 
क्योकि कहो न की किसी काल भें करिसीको मो अरे प्नौर इन्द्रिय विशेषणा-विकेप्य विधया 
ज्ञात हो सकने के कारण ब्रथं विष्य श्रौर इन्द्रिय भी विण होता हं । 





-+--- 





स्थाः क० टीका -हिम्दीधिवेचना ] [श्ष्ध 





“तलं घटबल्‌' इत्यादि दुष्ट मे यदि संयोग चिषयकस्व का साधक भ्नुभव है तो उसमे 
समवाथविषयकत्व का साधक लाघवज्ञान हृषृत श्रनुमगन मो है । भरतः दोनो प्रमाणे दोनों की 
सिदि हो सकती है, जो दमवायवादो को मान्य नहो 1 





श्रतः विशेषगा-विशेष्य सम्बन्ध विषयकत्व को विशेष्यता-विशेषणाताव्यतिरिक्त सम्बन्ध निष्ठ 
विष्रथताकत्व रूप से परिष्छरत करनः होगा । फिर भो इतने से ही सिद्धसाधन का परिहार नहींहो 
सकता । क्योकि, गृक्ियादि विशिष्ट ब्ध मे जौ विशेप्यतावच्छेदक या प्रकारतावच्येक होता ह 
उसन्नं श्रवच्छेदकताख्य विषयत्ता होती ह जो विरेष्यता-विशेषणतः से भिन्न सम्बन्धनिष्ठ विपयता 
है । क्योकि विगेष्यतावच्ेवक श्रौरं प्रकारतावच्छेदक भौ सामान्य दक्षसा सप्निकर्ं विधया 
सम्बन्ध है । इमलिपे "विशेष्यता-विशेषराता भिन्न संसगेताच्यविषयतानिरूपकष्व' को साध्य बनाना 
होमा । उसमें व्रिशेष्यताविशेषरालाभित्नत्व तो केवल संसर्गता का परिचायक्र मात्र होगा । क्योकि 
संगर्गता निगेष्यतादि रूप न होने ने व्यावर्तक नहीं है । श्रतः समगतास्यविषयतानिरूपकत्व को 
हौ साध्य मानना होगाभोर वह्‌ विवयः [नविरुल्स भूद नें नह) हैषती प्रतः विशिष्ट बुद्धित्व 
उसमे भ्यभिनरित हौ आयेगा । क्योकि उसमे बुद्धित्व भी हे ग्रौर उसका विपय धट एं घटत्वादि, 
विभिन्न धमोँसे विशिष्ट होता दं श्रतः विशिष्टविष्रयकत्वं भौ हं । यदि विकतिष्ट बुद्धित्व 
का प्रथं विशेष्यविशेषरविषयकबुद्धितवं किया जाय तो भो व्यभिचार का परिहार क्य नहीं, 
म्ोकि घट ्रौर धटत्व उसो समय पुरषान्तर के सविकस्पक वुद्धि का विषय होने मे विशेष्य 
विष्र भी है, श्रत एव निर्विकल्पकं मे भौ विशेष्यविगेषणा विषयक बुद्धित्व विद्यमान हे। 
यदि “विणेष्यततानिरूपकत्वे सत्ति विभेषगतानिरूपकवुर्धित्व को हतु किया जावेगा तो 
देतु व्यथं विशेष घटित हो जायगा वयोकि हेतु कै शरोर भे विशेष्यता-विशेषगातामे से 
किसी एक का प्रवे करने परर भी व्यभिचार का निवारण हो सकता है। यदि विशेष्यता 
निरूपक बुद्धितव-विशेरातानिरूपक बुद्धित्व दतु दय म विशिदटि बुद्धित्व षब्द का तात्पयं माना 
जायगा तोष्कहेतु मात्रक्राह प्रयोग पर्याप्त होने श्रन्य हेतु के प्रयोग में भी तात्पर्यं मानने पर 
श्रधिकः नाम का निग्रहस्यान प्राप्त दोगा । 

इस शंका का निवारण शक्य हो सकता दै-विणिष्ट बुद्धित्व का तुरीय विषयताषून्य नुद्धित्व 
भ्रथंकर देने से ! तुरोयविषयता का श्र्ये है विशेष्यता-प्रकारता-संसर्गता से भिन्न विलक्षण विषयता । 
निविकल्पज्ञाने मे बह न होने से व्यभिचार की प्रसक्ति नहीं होगी ॥ 

दस प्रकार, पक्ष कौ मो यथाभूतं रखने पर "दण्डवाला पुरुष" यह बृद्धि भी पक्षान्त हो जाने 
से सिद साधन हौगा कंथोकि, दण्ड ओर पुरूष नुणक्तियादि विशिष्ट होने से बह भौ गुरक्रियादि 
विशिष्ट्‌ विषयकं वृद्धि, यदि उसका "गुराक्रियादि विशिष्ट बद्ध" अधं क्रिया जायेगा तो रुष 
रक्त दण्डवाला' अथवा ध्वंचन दण्डवालाः इस. ढेदि का भी कमे शरन्तभवि होगा श्रौर एन सन 
बृद्धियों में संसगेतानिरूपकत्तर सड होने से सिद्धसाधन दोष प्रसक्त होगा । तथा मणकरियादि- 
विषयक निर्विकल्पक बृद्धि मो पक्ान्तर्गतं होने से रौर उसमे संस्मंतानिरूपकत्व न होने से बाघ 
तथा तुरीयविषयताशून्यत्व न होने से सागाऽसिद्धि मी होगी । 

श्रतः पक्ष को गुराक्रियादिनिष्ठम्रकारताशालि बुद्धित्वरूप से परिण्डृत करना चाहिये । यद्यपि 
पक्षक इ प्रकर परिष्कृत करने पर भो “रक्त दण्डवाला पुरुष" इत्यादि बुद्धियां पङ्ञान्तरग॑त होगी 
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ने च नानाभिरोपवसम्बन्मे एकत्वाऽनेकत्वादसचनात्‌ तश्र उपुःगुहविषरयताऽसंमवेऽपि 
सन्पेकतवाऽनेफत्वयोद॑शनेन तर तसं वात्‌ , रयकमिशिषयुदधपक्षीकरणे लाधवात्समवाव- 
सिद्धिः, स्वहूपसंव॑धस्थ मेबेधिद्रयात्मकल्वेन गौरवात्‌ र धमीतिन्यायस्याप्ेककन्पनालाघय- 
गृलत्वनातरानपतारादिति वाच्यम्‌ , द्रव्येऽपि तत्तिद्धथापतेः। न च संयोगत्वावनेदेन 
संमेवतवकनण्ताप्‌ टप» ने सावमेपरीत्यम , युण-गुण्कादिद्रये त॒ मैवमनुगतं 
धर्मान्तरमस्ति, येन केटृपलापदाद वैपरीत्यं स्वादिति काच्यम्‌ , तत्रपि वस्तुतत्वाच- 
बेच्छेदेन संबन्धन्वकल्पनात्‌ । 
[ संबन्ध के एकल्व-प्नकत्व मे लाघव श्रवतार-पुवंपक ] 
यवि यह्‌ का जाय कि "जहां विरेषण के प्रनेक होने पर मी उतसफे सम्बन्ध मे एकस्व 
परनेकःव का दर्षननहीं होतः है बह सम्बन्धनिष्ठ विषयता मे न्पूनविकषयरूप लाघव गोरक्षा 
सम्मयनहोनेपरमो जहां सम्बन्ध ये एकत्व-्रनेकत्व काद्शनहोताहैष हां सस्वन्धनिष्ठ विषयता 
मे लाघक-गोरव भत " इत बृद्धि धटपटाद्यनादरप दिक्नेषणः 
अनेक ठै । कषन्तु उप्ता प्रधिकः एक है । मरतः उसमें एकत्व-प्राेकत्व का 
वर्णन त होने से उस बुद्धि के विषयदूत धटाभावादि सम्बन्ध को बिषयता मे उस षृदधिको श्रि 
भम्ब विषयक मानने पर भ्रतिरिक्त सम्बन्ध निष्ठ विषयता मे लाव प्रर षलप्त स्तरूप सम्बन्ध 
निष्ठ पिषयता मे गोरव नही है क्योकि स्वरूप सम्बन्ध निष्ठबिषयतः भो एक ही हे । पिन्तु शुणकान्‌ 
यरः (त्यावि बुद्धयो को यदि स्वरूपसम्बग्ध विषयक मानेगे तो गृण पोर गणी दोनो स्वसूप त 
शरतेफत्व है परोर यदि समवायविषयक माने तो समवाय में एकएव है, भ्रनः उक्त वुद्धो स्वरूप 





४ 








विषयता से नीरव लाघव विचार सम्मवहे । प्रतः प्रत्येक विशिष्टचि को पक्ष करके लाधवके 
बल ते समबायकोसिद्धिकीना सकत है । व्ोकि स्वरूपसम्बन्ध को विनिगमना विरह ते सम्बन्धि 
दषार्मक मानना प्रावग्यक होने ते गौरव होगा । प्रतः 'धर्मीका लाघव बाहुल्य श्रनुपादेय है" इत 
न्याय को प्रषृत्ति भ्रसतेत अनुमान में नहीं हो सक्तो ! क्योकि प्रस्य किशिष्टव्द्ि कोपक्ष बनाकर 
उकतानृमान करने से उक दु को स्वरूपसम्बन्ध वि्यक मानने पर सम्बन्धिद्यविकयकत्व को 
कल्पना मे लाघवे 
[ लाघवकल्पना मे द्रवयद्रय के समवाय को ्रापत्ति ] 

यह कयन ठीक नहीं ह । योक्त भूतलं धटचत्‌, इस एक प्रकारो बद्धिनेयवि 
शेष्व सम्यन्ध विषयकत्व का विचार कतिया जायेगातो उत्ते संयोगश्वियक मानने षर 





तौर उने संमगंलानिरूपत्वरूष ताप्य सिदध होने से सिद्धताघन तदवस्य र्हैय, तथापि उवत वृद्धि 
वावच्छेदेने माध्यमिको उदेश्य मानसे से विद्धताधन का परदार होगा । क्योकि उव वुक्रिमोंके 
श्य में ्नौलधट चल र्हा" इप्रकारक्ोवटने नौलवरां मरौर चलन क्रिया को विषथकरने बालो 
द्विभ प्रन्तमूत हयी ॥ किन्तु उन वव्र मं समवांयके बिना संसनंतानिर्पकत्व सिद्ध नरीह । 
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किंच, परतीतेविषयमेदोऽसुभवात्‌ सामग्ीमेदाद बा न तु लाघवात्‌ , अन्यधा स्रिय 
त्वाचुमाना्‌ सम्बन्धाऽविषयत्रमेव मिभ्यदिति । 
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धनेक सम्बन्धविषयक मानना होगा क्योकि सुतले धरनेकवार घट्ट श्रातणन- प्रपनयन करने पर 
चटका संयोग बवल जाता है, फितु लमो दशा "मलं चट्‌, इत एश ही प्राकार कौ भद होती 
है । किन्तु मदि उदत युद्धिको भुतल के साय घटसमशायदिषथक माना जायेणा तो घटके श्रनि चार 
शरानयन-प्रपनयन करने पर मौ उत्तमे परिवर्तन न होने से श्वटव भूतल स प्राकार कौ समी 
बुद्धां मे एकसम्बन्धविषयकल्व होने से लाचव होगा ! इ प्रहार द्र्य का भ्रपने संयोगो धिकरण 
के हाथ भौ समवाय सम्बन्ध सिद्ध होने को प्राप्ति होगो । 

यदि यह कहा जाय कर “योय भरनेक होने पर मो उतने संयोगत्वायन्िनन एफसम्बन्धता क 
हौ कल्पना होत है । संमोग सम्बन्ध कल्पनोय नहीं होता, बह तो प्रत्यक सिद्ध रहता है केवल उसमें 
संसर्गतो कल्पना करने की जरुरत रहतो ह. किन्तु सम्बन्धान्तर समवाय को कल्पना करने पर 
सम्बन्ध श्रीर्‌ सम्बन्धता दोनों को कल्पना करनो पडतो है । इसलिये भूतलादिके साध धटादिका 
समवायसम्बन्व मानने मे लाघव न होकर प्रवयक्षसिद्ध संयोय को हो सम्बम्ध मानने मे लोघच है) 
भरतः इस साधव वेपरोत्य के कारण भूतलादि के साथ घटादि का समवाय सम्बन्ध नहः सिदध हो 
सकता, फिर मो गुण-गुणो के बोघ समवाय सम्बग्ध लिद्ध होने मे कोई नाध नहो है । ष्योकि वहां 
लाघव बैपरीस्य नहो है । क्योकि, गृण गणी के मध्य स्वरूपतम्बत्ध मानने पर गुणगणी दोनो के 
स्वरूप का कोई भरनुगत धमं न होने से मिनन मिशन रूपते दो सम्बन्धता माननी पडेपी भीर गृण-णी 
के बोच समवायसम्भ्ध मानने पर एक साग्र समयाय को हौ कल्पना करनौ होगो । उसमें षेत्गता 
सिद्ध करने का प्रक्‌ प्रयास लह करना होगा, षाक बह ुम-गुणो क्ते सम्बन्ध रूपे हौ सिद्ध होता 
है । प्रतः उसको संसर्गता चरमा ग्राहक प्रमाण स्े सिदध है-” 1 

तौ पह भौ ठीक नही है । शरयोकि गुण-गुणो दोनों के सवरप मे वस्तुत सादि श्रगुगत धमं 
विद्यमान दै प्रतः उन दोनो के स्वरूपमे वस्तुरवादि भ्रवच्िनन एक संसर्गहा फी कल्पना श सकती 
है इसके चिष् यह्‌ शा नहीं को न! सकलो कि (सम्बन्धता तो केवल गुण-गुणी के स्वस्य है 
भौर धम्तुस् श्रन्थोम्य श्रेत स्वरूप मे रटेता ह इसलिये श्रतिप्रसक्त दै । प्रतत एष बहु संघर्मतपवच्छे- 
दक नहं हो सकता क्योकि सम्बन्धता विषयतारूप ह शरोर विषयता प्रतिप्रसक्त धमं से मो श्रव 
सिघ् होतो है, । जं घर धर ततल छा संयोग एक होने पर मो (वरबाला सतस इत जानकी 
संयोग निष्ठ विषयता संयोगत्वरूप श्तिप्रसक्त धमं से मौ श्रवच्िन्न होती है। 

[ विषयभेद को सिद्धि मे लाघक प्रप्रयोज्ञक | 

दके ्रतिरिक्तं यह मो ज्ञातव्य है कि प्रतीति के विषयकामेदयातो श्रतुमवसे सिद होता 
हैया साम्रोयेलक्षण्य से सिद्ध होता है । जेते "चट-घरत्वे' "पट-पटत्वे' इत निदिकल्पको बरे विषय 
भेद की सिद्धि जन निविशत्पको की हामप्री क नेद मे होतो है, चनुखवमेद से नेहा क्योकि निवि. 
क्प श्रतौन्धिय होता है । नु प्रवेद से विषयेद उन प्रतीतियो से सिद्ध होत्ता है शो समान 
सामपरो ते उतपन्न होकर मी बिभिन्न बिषयो को ग्रहृण करतो है । जंसे अहां एक देम प्रयस्थित 
दे धटो का कमस प्रत्य होता है तब “एक घट को देखकर दूसरे घट को दलता ह" एसा अनुम 
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अथ वरि्ोपणमबन्धनिमित्तक्ा इति साध्यं, हेतौ च सत्यत्वं निशेषणप्‌ , तेन विशिष्ट- 
श्रमे न स्यभिचारः, बुद्धिपदं च प्रत्यक्षपरम्‌ , तेन नक्षत वाघ-व्यभिचाराविति समदायसिदधि 
रिति चेत्‌ १ न, गुणादिवरिशिशप्त्यक्ष विरशेषणसंबन्धत्वेन न हेतुत्वम्‌ , संबन्धत्दम्य विषय 





होत है । इस परनुमव पूर्वजा धरपरतयक को भकष उत्तरभात घशरश्क बे गवमभेदकी (तद्धि 
होतो है क्योकि बहां समग्रो का वेररण्य नहो है । वोन घटो को प्रत्यक्ष सामध्रो अंतगंत नितने 
कारणः हये प्व समानरूपे हौ कारण द. ग्रतः वहां सामप्री वेलक्षण्य प्रसिद्ध ह । सामम्रोवैलक्षण्य 
सामभ्रीघटफतावच्छेदक के वेलक्षण्य से होदा है । रतः जते विभिन्न घट कौ सभो सामग्री यें दण्डत्व 
चक्रत्ष श्रादि रूपसे जिभिन्न दण्ड-चक्रादि का प्रवेश होने पर मो उनमें व॑लक्षण्य नहीं माना जादा । 
उसो धकार धटदप के प्रत्यक्ष ये चक्षुसन्िकर्व-ध्रालोक यट इन समी के समान रूपे कारण होनेते 
खन दोनो घट की प्रत्यक्ष सामग्रो मे मी वेलक्षण्य नहो माना जा सकता । प्रतः जिस प्रतीति मे धिषय- 
भेदका साधक श्रनुमव या सामग्रीवेलक्ष्य नं ह उनसे केवल लाघब से विषयभेद नी सिद हो 
सकता हे । 
[ विशिष्ट बुद्धि में सम्बन्धाऽविषयकता कौ ध्रापत्ति ] 
यदि साधव से पुराियादिविशिष्ट बुद्धिको विशेषण-विशेष्य प्रतिरिकत सम्भर्ध विषयक 
माना जायेगा तो जिस ्रनुमान से इस सिद्धिक्की प्राया की जातो है , उसौ श्रनुमान सेलाध्वके 
प्राधार्‌ पर उक्षत युद्धि सें सम्बन्धाऽचिषयकत्व को हौ सिदधिहो जायगी । भ्राणय यहहैकिषो 
विशिष्टबुद्धि विशोषण -विकेषय प्रतिरिक्त सम्बन्धविषयक होती है, जसे घटाला मूतस' इरयावि वृद्धि, 
श्रीर फो यिरोषण-विशेष प्रतिरि श्न सम्बन्ध विषयक नहीं मी होती जते -'धटामाववाला भूतल 
इत्मरादि बुद्धि । उस्यो प्रकार गुणक्रिपाविक्षष्टशुद्धि सम्बन्धाऽविषयक होकर मो विरिष्टवुदधि हो सकतोहै। 
कटने का श्राशय यह्‌ है कि विशिष्टबुद्धित्व मे चिशेदर-विशेष्य सम्बन्ध विषयत्व के ्याप्ति 
का प्राहक प्रनुकूल तकं न होने से उक्त व्याप्ति श्रसिदध है । भर्त, विरिष्टबद्धित्ब को विरोपण 
विशेष्य सम्बन्ध विषयकत्व का व्यभिचारो मानने मे लाघच है । कर्योकि गुण-कयादि विशिष्टुदि 
सम्बन्धाऽबिवयक होने पर मी विशिष्टबुद्धि हो सक्ती है। श्रतः गण-क्रियादि विरिष्टबुव्रि मे 
विोषण-विशेषय सम्बन्व वि्यकत्व साधक प्रयास उवत बुदटिमे सम्बन्धाऽ्विदयकत्व की सिद्धिम 
पर्यवसित होता है -पह मानना प्रनिवार्य है । 
("विश्ेष्य-विशेषरा सबंघनिमित्तकत्वे-साध्य में नेयायिक परिष्कार) 
यदि यह कहा जाय किसाध्य विशेष्यविशेषणसम्बन्धनिमित्तकत्व है-ग्रथत्‌ यहु श्रनुमष्न 
भमिप्रेत है कि गुणाक्तियादिविशिष्टबुद्धि विश्नोषर-चिरेष्यसम्बन्धजन्य है चकि बह्‌ विशिष्टबुद्धि हि) 
मो भौ विशिष्टबुद्धि होती ह जह विकेषराविकेष्य संबन्जन्य होतो है । जसे 'दण्डवाला पुरुष, यह्‌ 
विशिष्टबुद्धि दण्ड प्नोर पुरुव के संयोग सम्बन्ध से अन्य होस है । यदि विशिष्ट द्धि को विरोषण- 
विशेष्य सम्बनजन्य न माना जायगा तो दण्डश्रौर पुरुष के बीच संयोगसम्बन्ध की श्रत्व दशा 
से सो दण्डका पूरुव' दस बुद्धि को श्रापत्त होगो ) प्रतः जिरिष्टुद्ध से विशेवपपजरषयसम्बगध 
जन्परब का नियम होने से उक्त ्रनुमान से यह सवष होगा किः गुणक्रियादि विदिष्टबुद्धि भौ 
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द्र्य क साच गण्या ऊ सम्बन्ध से जन्य है । जो सम्बन्ध उक्त यद्धि के जनक रूप म सिद्ध होगा 
ह्‌ समवाय से मिनन सिद्ध नह हो सकत । श्रत उक्त भनुमान से समवाय को सिद्धि श्रनिवयं है ॥ 
यदि यह्‌ कहा जाथ कि-उक्त हैतुक शरनुमान का सम्नव नहं है कि उकतं हतु "वर्िवाला हव" 
इत्यादि धम भें व्यजि्ारो है। दूःकि वह भरमात्पकविरष्टवुरधि हद भ्रौर वह्विके संयोग की 
प्रतरेव दशा तं मौ उत्पन्न होतो है । -तो इस व्यमिचारके ब्रारण के लिये हेतु में सत्यत्व विशेषण 
देन श्राबश्यक है । यथपि बहु धरम बुद्धि मो स्ढरूवतः सन्थ हं भवर वि्थञः सत्य कहने पर मी 
व्यभिचार का परिहार नी हो सकता चू कि उसका जिषय अलि शरीर हद सत्य है एवं जो संयोग 
सम्बन्ध चस धुटुधि ये भासित होता है बह मौ कहां न कह सत्य है। तथापि सत्यत्व का श्रयं ह 
प्रमात्व प्रर प्रमात्व का प्रथं है सवि रमनिम्नल्व ॥ दला श्रथ करने से उक्त बृद्धि नें व्यभिचार 
का परिहर हो सकता है । क्योकि उव जान हृद यँ मासलभान वह्नि अंश मे धरम है, इसलिये उस 
बुद्चि ते सर्वाग में प्रममिन्नत्व नही है \ क 





छ स्च म भमभिन्नतका अर्थं हे जो बुद्धि किसी मश म भी भ्रनरूप म हो । भर्यात्‌ प्रारता- 
धिरिष्टदिरे्यता से शून्य हो 1 सातप, जिस बुद्ध €) क विष्य] "स्वनिरूपकत्य सम्बन्ध सेमर 
वाषरमोककसम्बन्भेन ` रस्थाश्रयशुन्ययुत्तिय सम्बन्च से' इन हो सम्बध से प्रकारताविरिष्ट नदहो। 
"अग्निषालष हृद! चह शान पेश, नहीं हे चूक चम क्षान मे ज) मम्निनिष्ठप्रकारत) निषटपितद्व नि 
शिष्यता हे बह भगनिनिषठपरकारता से धिषिष्ट द, क्योकि र्त्‌ ज्ञानीय हुदनिष्ठविेष्यत) मे 
भग्नितिषठप्रर)रत का निरूपक सम्यञ्च मी द मोर स्वायन्डदक संयोगसम्बन्ध सेस्षानय न्भ्नि 
शुःय हदगरनति होने से प्रकारता का क्त द्वितीय सम्बन्ध म) हि । इस पर यह राकाहो सतीह 
प्रो अममिसय इ। उक्त अधं कले पर 'सुणर्मान्यत्वाधिष्टसाकान्‌। च बुद्धि भी सर्वगो 
अमि ह) जष्यगी क्योकि उस बुद्ध ङी गुणानघरतरिरोष्यता रुणश्मान्यत्यमिरिष्टसन्तानिष्ठप्रकारता 
से धिधिशरन्ी क्वो विशिष्ट शोरशुद्धमै मेक न हीने से उक्नपकारत। का भाश्रय शुद्‌ सत्ता भी 
होगी भीर गुण उत्से शून्य नी हे! भतः उवनपङारत का द्वितीयसम्बन्ध शुणनिष्टधिरेष्यता म 
नरह दे । यदि द्विरीयसम्बन्ध क स्थान नें 'स्वान्दधेडक सम्बन्माषनद्जल स्वावच्ठेद्क धर्मवच 
अयता निरूपित अधिकरणता शूनयधृत्तिर को समबनध रखा जाय तो इत दोष कापर दार हो सकताद्वै, 
क्योकि इवत प्रकारता क अवच्छेद घमे 'रुणकमान्यत्व भ्रिशि्ट सततासव' है भोर "समवायसम्बन्भा- 
षम्िनन तदुधरमाबनिकिक्नवेयना निरूपित भधिकूर्णत' गुण भ नही कै किम्ुपेसाके पर "पटः 
समवायेन आशावान्‌" मथवा भपटः संयोगसम्बन्वेन रूपथान्‌ ` इत्याषि शुद्धियां भी सर्वागे भमभिन्न 
ह जायी । क्योकि उवतशुद्धिवो को मकपा क दवितीयम भूलि एने से षन शिवो भे 
प्रकारताचि्िष्टयिगष्वता नही रहती । $्ी प्रकार शुत मे स्वरूपतः रजतत्भपरकारक ध्वम मी सर्वा 
ञं मभि दो जायगा, कयो उ ज्ञान ङी रजवत्वनिष्ठमकारना निश्वच्छल होने से श्यशा मी 
दवितीय संन मपरमद्ध वे तः चसे भी परकारतादिरिष्टरिव्यता नङ हे । यरि न दो ङा 
परिहार कएने के निये द्वितीयसम्बन्ध के स्थान ्वावष्डेदकसम्बन्धावच्छिन्न स्वाय दकघर्मा- 
चच्ठनक्षधिकरणत्व सम्बन्धाबञ्न्न प्रतियोगिता ष] स्दामाषयद्‌ निरूपिलशरत्तित्वघंबन्धः एला 
ज्ञाय तो उक दोषों छा परिहार दो सकडा हे क्योकि समवायसन्बन्धादचिश्न्न काशनिष्टपरकारता का 
पव कवयोगखन्बन्धायाछन्न स्पारिनिष्ठप्रकारवा का तथा रजवशवनिष्ठ निरच्छिन् मरकारता क] उदा 





१२० ] [ सार वा० सशय स्द० ४ श्यो» ९१५ 











पक्षभोचफ यावय मे बुदूथपद के स्यानषर्‌ त्यक्षे का सन्निवेश करना होया श्रभ्यथा स्मृति 
भवमिति मादि मो पकार होगो किन्तु उत मे विगेयण-विष्यलन्न म होने ले बाघ 
होगा \ यदि पक्षतावच्छेदक साः एरग्येन २८९३ <| अदस रक्षे त] 'दण्डवाला पुरुष" 
इस बुधि मे साध्य सिद्ध होने से सिदूवसाधन होगा । दसी प्रकार हेवुमें मो बुद्धि के स्थान भें 
भत्यक्ष क] निवेश करना होगा अन्यया विशिष्डदिषयकरसस्यवुदचित्व स्मृति-श्रनुमिति प्रादिमरे 
साध्य काव्यमिचागी हो जायगा ! इसलिये उक्त श्रनृमाने इस स्य भे प्वसित्‌ होगा कि गुण्िपावि 
विरिष्टविषयक पर्यक्ष विशेषण -विशोष्यसम्बन्ध जप्य है, ोकि बहे दिरिष्ट विषयक सरयप्रतयक्त है, 
जो भो विरिष्टविधयक सत्य प्रत्यक्ष होता ह कह विक्षषा विक्षष्यसषम्बधनत्य होता है जेते षण्ड 
वालः पुरषः यह विशिष्ट विषयकसत्यप्रत्यक्ष ह । श्रतः इस श्नुमानसे विरिष्ट दिषयकबुदूषि के 
सम्बन्पविषया जनक स्प प्न समवायकी सिरृधि ्रपरिहायं है ।" 
(साध्य में सम्बन्धजन्यत्वं का परिष्कार श्रसंगत-) 
नैयायिकं का उगरोक्तं वक्त्य भो ठोकं नहीं है, क्योकि गुषादिविशिष्ट विषयकप्रतक्ष ने 
विकतषणनम्बन्ध को विरोषणसम्यन्धत्वरूप से कारण नी नाना जा सकत धक सभ्बन्धट्व यह 
विषयत्व ्रनेक पदार्योसे चरित होने के कारण जनकतावच्छेदक नहं हो सकता-यह्‌ बात मिध 
(सम्भवतः पक्षधरे निषा नेको है॥ 








धिकरणता सन्चन्ध स्यधिकरण रे अत एव उस समश्य से उक्त परकारता्ों का सभाय विगेष्यतामें 
रहेगा भतः शानो की भिरोष्यत। उक्त उमयसन्बन्ध से कारतो विशिष्ट हो जाचगी । एन्तु चठ मी 
ठीके च्‌ कि देसः करने पर्‌ रजत मे स्वल्पः रजतस्वपरकारक प्रमा म भी कत यभयसम्न्ध से 
भकरारलामिशिष्टतिरौप्यता रहेगी व्यो श उकगङ्ञान की रजनत्व निष्ठपरकाएत) मी स्वावच्डेदक सम्बन्धा 
रित स्वायजेवकवर्मावन्िजाधिकरणता व्यधिकरण सन्वनध होम अ प क्त सम्बन्ध से क्त. 
भ्कारता के ममा का मधिकएण रजद दोग फकततः उत्त जान की रजतनिष्ठभिशण्यता रजतत्व. 
निष्टपरकारवा से िश्िषट्‌ हो जायगो । अतः ता्ाविरोष्यताशूतयलप न दोन घे बरक प्रमारमक कान 
सी सर्पे प्रमभिन नको तकता | चव इन सक दो का स्वाति त्रम भिन्नत्व का निम्नपकार से 
निवैचन कने से परिहार को सङ्ता ह । प्रकारता मिशिषिरोष्यता यूम्त्व दी सर्वदो भरमभिन्नत्व को 
मंदे । भारलवेशिष्टय अदित दै स्वनिरयभ्व मोर स्वधिशिष्ट माधेयतानिरूपितःधिकरणत्- 
सम्भर वरिनमतियोगिताकस्वामाचवश्निपिघ्ित्ोमयसम्बन्ध इन दो सन्ध से) आवेच्ताे 
खशिष्ट चार सन्थन्ध से भसनामानाविररण्य, रवाचच्ेदकसन्यन्ावन्किनत, गभ्वानवण्े दक्‌ 
भर्मानवन्िन्ञसप ओर रष््रानवन्ेदक षर्मानवच्छिनतसन्वन्धावनिनन्वष् सत्व इस चतुष्टय 
सम्भ से । इमाए निर्वे कएने से रजतन स्रुतः रजतत्वप्रकारक भरमा मे स्वार मे भम. 
भिनस्व षी कपप नें को$ काघान होगी, क्योकि उम क्नान ङी रजतत्वनिष्ठसभवाथसम्बन्धाव- 
च्छक निरवन्छिननपरकारना से विशिष्ट ममषायसम्क्भावरिहिननरजतत्वनिष्ठ निरनिन्नभावेयता कषेमी । 
सन्निरुपित भधिकफरणता रजत भ भियमान है, चद एव स्वविष भवेयदा निरूपित भधिकरणता 
म्बन से उस ्रङाता का अमाय रजत नं नदीं सेमा । अवः उक्लशचान मे उक्ड मय सम्बन्य से 
भकारदा बि शि्टमिरेभ्यत शून्य दै । 





स्वा ० दीक्षा मौर हिन्दी विवेषना [ [ १२१ 





सादियर्मवया जनकतानषच्येदकत्वादिति भिश्रेधवोक्तत्वात्‌ । न चात एव गुणादिविशिषट- 
प्रत्यक्षे गुणादिसमवायत्वेन हेतुम्‌ + न च समवायत्वरमपि निस्यसंवन्धत्रूपमिल्युक्दोषाऽनि- 
स्तार शति वाच्थम्‌ , समयायस्याखण्डतया तन्यक्तितवेनेव दतुन्वात्‌ । तन्वते च तादा- 
सभयेन स। व्यक्गरेव, हति चाच्यम्‌ › गुणादिस॒मवायत्वपिश्षया गुणत्वादिनैव हेतु्वौ ित्यात्‌ । 











उनका प्राशय यह्‌ हे कि सम्बन्भत्व वशेषण -चशेष्य वोनों से मिश्र होते हये विशिष्टबुद्धि 
के जन्म वेने कौ योम्यताहप है । भ्र्यत्‌ विशिष्<वृदूधिजननयोग्यत्ब रूप है । इस में विशिष्टशुदूधि- 
जननयोग्यष्व का श्रयं विशिष्टबुद्षधिस्वरूपयोभ्यत्व ही हो सकता है श्रौर ततस्वरूपोग्यतः का 
पर्थं होता है श्चिरुपित् कारणतावच्छेवरूषरमदस्व ) इसकी उपयत्ति सम्बन्ध ते तभो शो सकती है 
जव सम्बन्धे क्सो म्न्य रूप से विरिष्टशद्धिकारणता सिद्ध हो \ किन्तु यह कारणतो सामान्य 
रूप से सिवृध नहं है । यह कारणात श्रथा्‌ का्यं-कारण माव तो संयोगादिनिष्ठ संसर्मताकः बुद्धिस्थ 
-संयोगत््र श्रावि सूप से हौ सिद्ध है श्रतः समवाय ये उक्त सम्बन्यत्व नहीं माना जा सकता } चकि 
सभाम में विवव होने से समथाय निष्ठसंसर्भताकबवुद्धित्व प्नौर समवायत्व रूप ते कायं कारण भाव 
श्रसतिदूच है 1 यदि समस्त ससग मे विरिष्टयुद्धित्द प्नोर सम्बन्धत्वरूप से कारणता मानी जायतो 
यह मी सम्मव नहीं है। वर्योकि, सम्बन्धत्व का संसगंताख्यविषयतारूप मँ निवंघन करे दर 
विशिष्टधुरभि के पूवं ससगंताविरिष्ट की सतता श्रपेकित होगी चरू कि कार्ोत्प्ति के पूवं कारण 
ताव्छेदक विशिष्ट कारण की सत्ता श्रेक्षित होतो है श्रौ संसर्ग॑तार्यविष यता वििष्ठदुवृधि के 
प्रवं हो नहं लकतो घर कि विषयत। ज्ञातसमानकालिक होती है । रतः सम्बन्धर्व विशष्टृद्षि 
क जनकताबच्येदक नहीं हो सकता ॥ 

(तदृग्यक्तित्व रूप से समवाथ कारराता का समर्थन-नेयायिक) 

मवि नयाथिक्‌ फौ्रोर ते कट्ग जाम फि सम्बन्धत्व जनकतावच्येदक नहं हो सकता, इसी 
कारण गुणादि विशषिष्टविषयकर प्रत्यक्ष मे विजेवणसम्बन्ध को गुणादिलमव।यत्वस्प ते कारण माना 
जायगा । इसके विश्कृष भरतियादौ यदि यह्‌ कट कि-'सखमवायत्व निर्यसम्ब्धत्वरूप है श्रतेः उप्तफो 
क्एरणतायच्छेक मनने पर उक्त दोष का निस्सार नहीं हो सकैत)"-तो यह्‌ ठोक नहह, चकि 
समवाय एक है श्रत एष उसे तद्भ्यक्तित्वशूप से हो कारणा माना जा सकता है । तरृष्यक्तिःव 
तादात्म्य सम्बन्ध से तदृष्यक्तिरूप ही है ¦ तादारम्यत्तम्बन्ध से तदृष्यक्तिरूप मे तदृध्यर्तितव के 
लिर्वचन का प्राश्य महू है कि तदृष्यवितिगते श्रसाधारणा धमस्वशूप मानने पर सप्नवाय तद्‌ 
ग्यसिस्व रुप से कारण नहो हो सकेगा वर्यो समयाय ये समवायत्य से मिन कोई परसा 
धारण धमं ह नहं । रतः समवगयनिष्ठ्द्ग्यक्तित्य मो समवायत्वरूप होगा भौर समबाथत्व 
नित्यलम्बम्धत्व रूप द श्रौर सम्बन्धस्य भिश्रमतानुसगर विषिष्टवुद्धि का कारणातावनच्छेदक होता 
महीं ' प्रतः समवश्य को तद्व्यक्तित्वरूपं से कारश मानना सम्भव नहीं हो सकता । प्रतः तादारम्येन 
शदरधक्ति को तद््द्तिस्वरूप मान कर समवाय के काररात्छ का समयेन किय जग सकता है श्रोर यही 
उचित भो हे यकि सद्व्यवित्द को तवृब्यक्ति का भ्रसाधःरर धमं रूप मानने पर तदच तँ तूप. 
तरस्पशं-तदेकत्व प्रावि भ्रनेक ग्रसाधारण घमं होने से विनिममना विरह्‌ से तदृघटनिष्ठतवृष्भाक्तख को 
नेक रूप मानना होमा । भतः तङ्ष्यक्तित्व को तादःतम्यस्तम्बन्धेन तद्रघक्ति रूप मानने मं लाघव 








१२२] [ अर कान समुन्नम्‌ सत० ध-हते० ६५ 





न चामात्रादिविशरि्टयुदिन्यादृत्तालुमवसिदकेलक्ण्यविशेषधदृयुद्धितवावष्ठिन्न प्रति सम- 
षयं बिना नान्यद्‌ नियामकम्‌ , गुणत्वादिना हेत्व व्यभिचारादिति वाच्यम्‌ , वैलक्षण्यस्य 
जातिरूपम्य स्मृतिराऽदुमितित्वादिना सांकर्यात्‌ , विषयितारूयस्य च समवायाऽसिद्धया 





ह श्पोकि दस निदंचन के प्रनुसार तदृव्यक्तत्व एकरूप होगा । श्रतः लमवायनिष्ठतद्व्यत्तित्व मी 
समवायसूप ह है निष्यसम्बन्धर्वरूप नहीं हँ । श्रत एव तद्रधक्तित्वरूप से समदाय को कारण मानने 
मे को्वाचा न हो सक्तो 
[ गृरत्वादि सूपसे गुणादि को कारणता का श्रौचित्य-जेन ] 

कितु नैयायिक का यह्‌ प्रयास मौ उचित नहं है, क्योकि गणादिविशिष्टविषयक बृद्धिके 
प्रति गुणादिके सम्बन्धको कारण नष्टो मानाजा सकता । क्योकि परमत में गुणादि का सम्बन्ध 
गुणादिसमबाय रूप होगा जिसे गुणानिपरतिमोनिक  समवायत्वरप से कारणत्व नष्ट हो सकता ॥ 
तद्घवितत्वरूप से कारण मानने पर गुराशभ्य भणादि मीजातिका समाय रहने से समवाय 
तद्टपक्तित्वरूप से दिद्यमान है प्रतः गुरा मँ मो गुणविशिष्टवुद्धि का प्रसंग होगा । श्रतः गुणादिप्रति- 
यौगिक तद्ृघपितत्वरूप से काररए मानना होगा । किन्तु वह मौ उचित नहीं हो सकता, पू फि उवत- 
कूप से समयाय को कारणा मानने को श्रपक्षा गुरास्वाविरूपते गुणादि को ही कारण मानना उचित 
है । हस प्रकार जब गुणादिवरिशिष्टविषयकं बुद्धि े गुणादि हौ कारण है तो गुण(दिविरिष्टनबुद्धिके 
कारणस्पमें समवाय सम्बन्ध की सिद्धि को श्राशा दुराशा मात्रहै) 

[ क्रिया भे गुरवेशिष्टश्च बुद्धि को श्रापत्ति- नैयायिक ] 

पदि नैयायिक कौ श्रोरसे यह कहा जाय कि-^भ्रमावादि की वििष्टवद्धिमन रहने वाला 
बेजात्य गुणाविविशिष्ट विषयक बढियों मे भरनुमयसिद्ध है नौर उन विजातीयबुद्धियों कौ उपपत्ति सम~ 
वायके बिना नहं हो सकतो, क्योकि उन बू दियो के प्रति गुणत्वादिसूप से कार मालने पर पदि 
उस कारणता को सम्बन्ध विशेष से नियन्त नहो क्रिया जायगा तो कालिक सम्बन्धलेक्िपानेमी 
गुणक रहने से "किया गुणयतौ" इस प्रकार क्रिया पे गुणविशिष्टविषयकबुद्धि को श्राति होगो + इस 
प्रकार उक्त कारणता में श्रन्बय व्यभिचार टोगा। उस कारणता को स्वरूपसम्बन्ध विशेषसे भौ 
नियन्त नहीं किया जा सकता. षयोकि कालिक सम्बन्ध मो स्वरूप सम्बन्ध ही है श्रौर बह चिनि- 
भमनार्बिरष्ट से प्रतिमोगो-प्रनुपोगी उभयस्वरूप है । श्रत गुरादिस्वसूप छो मो काररतावच्छेदक 
नने पर उक्त व्यभिचार का वारणा नहीं हौ सकता । सर्बाधारततानियामकसम्बन्ध से प्रतिरिषत 
सम्बर्ध फो मो पमादिनिष्ठकारणता का प्वच्येदक सान कर उक्त ्यभिचार का परिहार नहीं 
किया जा सकता क्योकि गुणादि का तादात्म्य भी सर्वेधिारत्तानियामकसम्बन्ध से श्रतिरिवत 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्धि गुणादि गुणादि में रहता है किन्तु शयुणादिः गुणाविभान्‌' दस प्रकार 
गुणादि को विरिष्टुदधि नहीं होती › श्रतः समवायसम्बन्ध स्वोकार कर गृणारिविशिष्भुदिध के 
भ्रति गुणादि समवाय को गुणादिसमबायत्वरूप से था गुणादिप्र्ियोगिवद्ष्यवितत्यश्प से कारण 
मानना भ्रावश्यक होने तसे उक्त बुद्धयो ढारा समवाय कौ सिदध श्रनिवायं है" 


[ बुद्धि का बलक्षण्य जातिरूप या विषयतारूप ?-जेन 1 
किन्तु मैमायिकः क यह कथन भो ठोक नहं हो सकता । क्योकि गुण-स्यादिधिसिष्ट बुद्धि 











श्या० क० टीका-दिन्दी निबेचना ] [ १२३ 





दुर्वचत्वात्‌ । एतेन शंबन्धाशे विलकषणविषयताक्नारिगुणादिविशिष्टपरत्क्षे तदरतुतवम्‌" इति 
परास्तम्‌ बस्तुनस्तधात्ञेयत्वस्व भावविशेषादेद ज्ञानविशेषाच्चः; अन्यथा समृहालम्बन-निशिष्ट- 
बुद्धभ्ोरविरोपापतात्‌ › भासमानवैशिष्टयग्रतियोगिखरूपप्रकारताया 'दण्ड-परुष संयोगा इस्य- 
त्रापि सात्‌ , स्वरूपतो भासमाने यद्‌ वैशिष्ट्यं तत्मतियोमित्वोषतौ संयुक्तसमवायादेः 
संन्धत्वे परूपतः" इत्यस्य दुमेचत्वाक्‌ , संयोगितादात्म्यसंयोगादिसंसरमकबुद्धेरईलक्षण्याऽ-- 
पर्या संबन्धतावच्छेदकङ्नस्वीकारात्‌, सांसर्भकन्ञानस्यायुपनायकेत्वेन निरुकतपरकारत्वस्यानु- 
उवदसायग्राह्य्थाऽसंभनात्‌ › विषयविशेषं विना ज्ञाननिष्टप्रकारिताविदोषाभ्युपगमे च साकार 
वादापातादिति दिग्‌ | 





मे श्रमावादि विशषिष्टविषयक बुद्धि की ध्रवद्ला जिस वंलकषण्य को चर्चा कौ गई उसे जालिरूप नकी 
साना ज सकता, बयो न्यायमत तरे साकयं जाति का बाधक होता है प्रोर उस वेलक्षणय ते स्मृतित्व- 
ऋनुनितित्व का सांकयं है । उसे षिषयतासूप भी नहं माना जग सक्ता क्योकि विषयतारूप वैलक्ष्य 
सभवाय को सिति के पूरव दुं है । प्राशय यह है कि गुरवििष्टबुिध से दर्प मे होती है, उसी 
प्रकार श्रभावो मुणोयः' इत्यादि छप से श्रनाव में मो होतो है प्नौर भो गुण जि प्रष्य चे नहीं रहता 
उस द्र्य नँ मो कालिकं सम्बन्ध जते गुणविशरष्टु दध होत है । प्रतः समवायसम्बन्ध को सिवर करते 
के लिये इन समी बुदियो से विलक्षण जो गुणादिविशिष्टविषयक बुद्ध है उसी को पक्ष मानना होगा 
किन्तु उस बुद्ध मे विषयतारूप घं लक्षण्य समवाय के विना शकय नहं है, श्पोकि यदि उसे संसर्गा 
विषयक मानकर उसे अन्य बुद्धियों से बिलक्षणयिषयतः की उपपत्ति कौ जायगी तो उसते समवाय 
सिध नहँ होगा । यदि उसे समवायविषयक मानकर समवाय की सिद्धि को जायगौतो तादश 
विषयताशाली बृदिध को समवायसाधक भ्रनुमान में पक्ष नहं बनाया जा सकता, क्योकि उस श्रनुमान 
का प्रयोग समबायदिरोधीके प्रति करना होगा प्नौरं उसे समबायभूलकविलक्षराविषयताशालो बोध 
भिगत नहीं है भरर पक वही हो सकतः है ओ वादो भ्रलियादी उजय सम्मत ह । प्रतः गुण करिघादि 
लिभिष्टबषष के कार कपये मी समवाय सम्बन्ध को सिद भरसंमव है 1 





[ सम्बन्धांशमें ..... त्यादि परिष्कार को व्यर्थता ] 

उपरोक्त हतु ते यह कथन भो निरस्त हो जाता है कि--गुणत्वादिरूप से गुणादि को 
गुणादिवि शिष्ट विषयक प्रत्यक्ष कते प्रति कारण माना जा सकता है, किन्तु सम्बन्धा मे विल 
क्षणचिषयताशाली गुखादिविदिष्टविषयक प्रत्यक्ष मे गुणादि को गणत्थादिू्य से कारण नहु माना 
जा सकता क्योकि गुणादिचिविध सन्बन्धांश म साधारणविषयताशालो गुणादिविशिष्ट का प्रत्यक्ष 
र्यात्‌ कालिकादि चिवि प्रनियत सम्बन्ध से गरुणादिविशिष्ट विषयक प्रत्यक्ष गुणादिहेषु वे 
तत्तरभम्बन्य क्थ ग्राहुकः के सहयोग से उत्पन्न होता है किर्तु सम्बन्ध अंशं ते विलक्षणविषगताशाली 
गुशादिविश्ष्टविषयकप्र्यश्न मे गुणादि को कारण नहो माना जा सकता, श्रत; ताटशप्रतयक्च के 
कारूष रे समवाय को सिद श्रावश्यक है 1* श्यो जिस गुणादिवि्िष्टविथयक प्रयक्षे 
कारणरूप मे समाय का भ्रनुमान ब्रमिप्रत है उस बुर मे समवाय सिद्धि के पूवं सभ्बन्धांश यें 
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बिलक्षाएविषयताशालित्व का उपपादन संमदं नहीं है । श्रत: तद्िपयताशाली गुपयादिचिशिष्टविषदण 
भरतयक्ष को लमवायविरोधो के प्रति प्रयोक्तव्य ्रनुमान में पक्षरप ते प्रस्तुत नहो फिया ओ सकता 
चूक्िषह श्रादश्पक नहीं होताहै) 


तास्किक वात तो यह्‌ है कि मानो मे जो बेलक्षण्य होता ह वह विशेषण विशेष्य या सम्बन्ध 
दिके भानभ्रमान पर निमेर नही होता श्रषिनु श्तु के तत्तदरूप ते ज्ञेय होनेके स्वभावविशेष से 
होता है । श्रावय यह्‌ है कि प्रत्येक यस्तु मे विभिन्न सूयो से ज्ञेय होने का सहज स्वमा होता है 1 उस 
स्वभाव केनत हौ बसत जेय होतो है) लल्‌ रध्यातमक सतु त्तदगुणविधिष्टतया जेय स्वभाव 
से सम्प्र होने के कारण तततदगुणविशिष्ट बुद्धिं का व्रिधय बनती है । श्रतः उस वुदधिमें जो चन्य- 
दधया की श्रेक्षा येलक्षण्य है बह उसके स्वमाबाधीन हौ है उसके सिथे उसके विषयरूप ने भ्रथ्वा 
उसके कारण सूप मे समवाय का श्रतृमान श्रावश्यक नहीं है । यहो उचित मी है कि जानो मे श्रुमूय- 
मान वेलक्षण्य को वस्तुस्वभावाधीन हौ माना ज्ञाय, क्योकि यबि उति विषयाधोन माना जयगा ते 
दण्ड प्रोर पुरुष" सपूहालम्बन युद्धि प्रौर "दण्डवालः पुरूष" ईस विलष्ट बुदि मे बलक्षन्य न हो 
सकेगा कि दोनों समान है । 


[भासमान संबंध प्रतियोयित्व रूप प्रकारता मं श्रतिप्रसंग] 


चदि पह कहा जाय कि-"वण्ड प्नोर पुरुष इस बृद्धि मे वण्ड मे प्रकारता नहो है भोर "वण 
बाला पुरुषः दस जदि भे दण्डने प्रषठारता है । कोक प्रकारता केवलं वैशिष्ट्य (सम्बन्ष) 
प्रतियोगित्वरूप नहीं है हिम्तु तत्तज्ान क प्रकारता तत्तशञान भें मासमान सम्बन्ध का प्रतियोगिह्य 
रूपङै । "दण्ड श्रौर पुरुष, दस ज्ञाने दण्ड श्रौर पुर्व का सम्बन्ध भासमान महीं होता । श्रत 
एब तञ्जान मे भासमान सम्बन्ध को प्रतियोगिता दण्डे नहीं है डिन्ु "दण्डबाला पुर्व" एस जान 
मँ दण्ड-पुरष का संयोगं सम्बन्ध भालमान है प्रौर उ्तको प्रतियोगिता दण्ड नेह तु यह्‌ कयन 
दोर है वयक रेता मानने पर मौ "दण्द-पुस्-संयोगाः” शौर "दण्डो पुरषः" दन बो ने 
सैलकषणय नहं हो सकेगा, मथो कि जसे द्वितीय बुद्धि मे दण्ड पुर का संयोग मालमान होता है रोर 
उक्षको प्रतियोगिता दण्ड होतो है श्रौर इसलिये वह्‌ जुदुथि दण्ड प्रकारक ठोतो है उसी प्रकर 
"दण्डपुरुषसंयोगाः' शस बुद्धि मे मो दण्डपुरधसंयोन मासमान है प्रोर उसकी प्रतियोगिता दण्ड मे 
है श्रतः बह शद्ध मी दण्डग्रकारक हो जरेको प्राप्ति होगौ फलतः उक्त दोनों बुदिरपो मँ 


केलक्षण्य नहं हो सकेगा । 
[स्वरूपतः भासमान संबंध प्रतियोगत्व मे य श्रनिष्ट | 











इसके प्रतिकार मँ पदि वह्‌ कटा जाय कि -तत्तञ्ज्ान को प्रकारता तत्तञ्ज्ान में स्वरूपतः 
सासमान जो सम्बग्ध सश्प्रतियोगित्वरूप है तो उक्त श्रापत्ति नहो हो सकलो । कर्यो "दण्ड पुदवः" 
इत बुद्धि मे संयोग का स्वरूपतः नानः होतः है । श्रत एव उस सान वें स्वरूपतः भासमान 
सम्बन्ध की प्रतियोमिता बण्डमेंहोनेसे वह्‌ बुद्धि दण्डध्रकारक होतो है, किन्तु _शण्डपुरुदसंयोगाः" 
इस बुद्धि भे संयोग का स्दसूपतः नह न्तु वेष बयः भ्र्यात्‌ संयोग्वक्य से हौ मान होता है, 
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यत्तु-्रथमानुमानादेव समन्रायसिदधिः, समवायवाधोतचरकालकल्पनीयेन स्वरूपसंभन्धे- 














श्रत एव उस ज्ञान में स्वरूपतः मामन सम्बन्य को प्रतियोगिता दण्डम नही है' घत एव वह 
बुद्धि दण्डश्रकारकभो नहींहै। इस प्रकार दण्दश्रकारकत्व श्रौर दण्डप्रकारकत्वामाव ह्वार "दण्डो 
पुरुषः, भरर "दण्डपुरुषसंयोगाः' इन बुदचियो ने वंसक्षण्य हो सकता है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि 
एता मनेन पर चश -सदक्तषनवःपेत दररूपं चक्षुष्मत्‌" यह बृद्धि प्रौर "घटरूपं चक्ष्‌ ःसंयुक्तसभवायश्च' 
इन बुदृधियों मे बेलक्षण्य नहु होया वर्थोकि जसे द्ितोप वृधि मे संधुकतसभवाय का स्वरूपतः भान 
न होकर संयुक्तहमवायत्वेनैव भान होता है उलो श्रकार पूवे वृद्धि मँ भो संयुक्तसमवाय का संयुक्त 
समवायत्ब रूपसे हो मान मानना प्रनिवायं है, श्न्मया "चटरूपं समवायेन चक्षुष्मत्‌" श्रौर "घरश्पं 
संयुक्तसमवायेन चकषष्मत्‌' इन दद्ध मेद न होगा । फलतः "घरसूपं संयुक्तसमक्ायेन चक्षुूमल्‌' हस 
भुवृधि भे स्वरूपतः मासमए्न सम्बन्ध की प्रतियोगिता चक्षु मेन होने ते उन वुबृधिों ये बेलक्षण्य 
नही हो सकेगा ३ कोक, प्रकारता के उक्त निवेचन में स्वरूपतः" इस पवेके ठेते किसी प्रथं का 
निर्वचन कठिन है जिस ते संुक्तसमवायादि सम्बन्धाहिणो बृद्धि श्नोर शुद्ध समवा दिप्राहिणी 
बुदृधि दोनों मे स्वरूपतः संसलगंपराहित्व को उपपत्ति को जा सके । 

इशे प्रतिरिक्त संयोगितादारम्य सम्बन्ध ते "पुरवः दण्डवान्‌" प्रर संयोग सम्बन्ध जे "पुरषः 
वेण्डवान्‌' दस वुृचि में विशोषण, विकेष्य रौर उनका सम्बन्ध तनो के समान होने ते प्रवेलकषण्यको 
प्राप्ति होमो । प्रतः इस प्रापत्ति का परिहार करने के लिये पहलो लृदूधि मे लंयोगितादार्यश्वरूप 
सम्मन्धतावच्छेवक का भान एवं द्ूषरी बुटृचि में संयोगत्वरूप सम्बर्धताबच्छेदक का भात मानना 
प्रावश्यशहै। 

यह मौ जतिष्प है कि प्रकारता यदि भासमःन वैक्ञष्टय प्रतियोमित्व रूप होगी तो धरनुगयवसाय 
में उसका प्रहण नहो होमा षरयोकि भ्नुब्यवतय में श्रास्मा श्रौर श्रात्माके योग्य विशेषगुण श्रादितते 
भिक्त बाह्यधिषरयो का मान भ्ानलक्षण ¦ उपनय) संनिकषं ते होता है । उक्त प्रकारता विशेषण 
विशेष्य के वेकषष्टच्से घटित है ' यह्‌ वेशिष्टच बाह्य पवां है श्रते एव श्रनुब्यवसाय पे उसका भान 
ज्ञानलक्षण संनिकषं से ही हो सकता हे । किन्तु उसा मासक जञानतकणरनिकपं ्नुम्य्साय ति 
पूजं नहीं रहता यकि ष्यवसाया्मक ज्ञात ने, जिसे ज्ञानलक्षरासंनिकवं के शूप मे माग्यता दीना 
सकती है उसने वेशिष्टय का मानसंस्गंविधया होता है धरोर संसगं ज्ञान उपनायक नहीं होता श्र्वात्‌ 
जञातलक्षण सनिकरषविधया ्रपने विपय क ग्राहक नहं होता । ष्योकि यदि संगं ज्ञान को उपनायक 
माना जायग। तो “घरव मतम्‌! यह लोकिकप्रत्यश्न संयोगविषयक होने से बह संयोग का भी उपनायक 
होगा । फलतः "घट वद्‌ भूतलम्‌" इस ज्ञान के बाद “संयोगवत्‌ इस प्रकार संयोग प्रकारक ज्ञान की प्रापि 
होगो । यदि श्रनुग्यवसाय में उक्त प्रकारतारूप विषयविशेष कषा भान माने विना भो उक्त एम्बन्धते 
श्नुग्ययसपयात्मक ज्ञान मे `व्यवसाय सें प्रकारविधया भाखमान पद्यं निरूपित प्रकारिता" मानी 
जायगो तो सष्कारयाद कौ श्रापतति होमो । र्यात्‌ विषय विशेष के विनामी ज्ञाते साकारता 
सम्भव होने से साक्षारनञान को मानकर विषयविशेष के ध्रस्वोकार को प्रापत्ति होगी । 

(स्वसूपसंबंध समवाय का उपजोवक नहं हौ सकता} 

इस सन्द मे समवाय सम्बन्ध को सिदध करने के सिये पक्षषरमिषने यह कहा है कि गुणक्षिया- 

दिविरिष्ट बुद्धि में विशेषण-विशेष्य सम्बन्बसा्यक विरिष्टनुद्धिस्वहेुक भरमम पनुमन से हौ 
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नार्थान्तरमावात शति भिस्नेणामिदधितम्‌ , चदखत्‌ -स्वरूपवन्धत्वस्य प्रिणामविशेषरुपत्वात्‌ + 
एकेत्रावस्थितर्िदरयस्वरूपसेयोगस्थतेऽपि स्वरूपस्यैव संबन्धात्‌ , अन्यथा शण्ड एव बद्‌- 
रतिशिष्टधीः, न तु बदरे दुण्डविशिष्टघीः' इति नियमायोगात्‌ , स्वरूपसंबन्धतस्य संयोग 
समरायातिरिकतत्वाघदितस्वाव्‌ , सभवायसंन्धतयाऽप्यस्यैवोषजीव्यत्वादिति । 

यदपि तदषट-ूपयोरिंशिष्वुद्रौ विनिमणनानिरषादुभयोः संगनधिनो ; सेवनं कन्पनी- 
यम्‌ , तथा च लाघवादेकं एव समवायः सम्बन्धत्वेन कल्प्यते, अमावस्थले स्रधिकरणार्ना 
नानासऽप्येकस्यैषाभावस्य संबन्धतवं युक्तम्‌ , इति न सत्र संबन्धान्तरङन्पनप्रतिवन्पकाश्च 
इति । लद्पि न, "समवायः, तत्र समवायलम्‌ , क्लप्तमादभेदः, नानाधिकरणक्त्तिरयम्‌' 
इत्यादिक्न्पनायां मडागौरात्‌ । 





समवायक्षी सिद्धि हो सकती है, उक्त बुद्धि को स्वरूप सवेष विषयक मानकर जोप्र्यान्तरको 
प्राप्ति दी भरईहै,बह टोक नहं है, षो कि उक्त गुद्धि मे समवायचिषयकत्व काबाधहोनेषरहो 
स्वशूप सन्ध को फत्पना हो सकती है । प्रतः स्वरूप सवन्ध को कल्पना समचायसापेकष हो माने 
से बहु उपजीवकं रौर समयाय उसकष! उपजोध्य होत है श्रौर उपीवक से उपजोव्य क! बोधं नर्ही 
होता” किन्तु पह ठोक नहीं है । सू [क स्वरूपसम्डन्धस्व परिणामविरेषश्प होता है श्रौर परिणाम 
विशेष स्वकारणाघोन होता है । प्तः स्यरूपसम्बन्धरथ को कल्पता में समवाय बाध की श्रपेक्षा नहं 
। भा एक कत्र मे विद्यमान धरमोहिय का संयोग होला है बहा मो उन दोनों ध्मियों का संयोग 
नामक श्रतिरिक्तसम्बम्ध न होकर स्वरूप हो सम्बन्ध होताहि क्योकि यदि संयोग संबन्भ माना 
भाधगा तो संथोग उमयवृत्ति होनेके कारण जेते कुण्ड में बदर की विकतिष्ट बुद्धि होती है-रसी 
प्रकार र मे कुण्ड विशिष्टबुद्धि की प्रपत्ति टोगो । शरतः कुण्ड मे ही बदरविशिष्टधृदि होत है प्रौर 
बदर सें कुण्डविष्टबद्धि नही होतो है यह नियम श्नुपयञ्च हो जाया \ परिणामविक्ोषात्मक 
स्थरूप सम्बर्ध मानने पर कुण्ड क। बदरविशिष्टक्र्डात्मना परिणाम का प्रर्युपगम प्रौर बदर फा 
ुष्डवि्टववरार्मना परिणाम क परनभयुपम करने हो उस नियम कौ उपपत्ति हो सकती है ॥ 
स्वरूपसम्बन्ध की कल्पना समथायनिरवेश्ञ इस्तलिवे मो हे कि स्वरूपसम्बन्धश्व संयोगसमवायाति- 
रिक्तश्व से घटित नहह सायही प्षमक्ाय का मो सम्बन्ध स्वरूप होला हे इसल्ि समवाय 
क) सम्बन्धता स्वरूप सम्बन्व साविक्ष है । प्रत. स्वरूप संबन्ध हो स्मधाय का उषोन्य है । रतः 
स्वरूपसंबन्ध से समचायका बाध माननेमें उपजीष्य विरोध कौ श्रापतति नहीं सक्ती है| 


(समवाय मानने मे लाघव होने को बात निःसार है) 


शस सम्बन्धे नयायिर्कोको श्रोरसे यहुबात सी कहौ जातो है कि-'स्वरूप सम्बन्ध 
भानने पर तदृघट श्रौर तदप को जो “तदृघटः तद्रूषवान्‌" इस प्रकार विशिष्टनुद्धि होती हे उसे विनिग 
अनःविरह से सद्धर श्रौर तत्प दोनों को हो सम्बन्ध मानना शटौगा । उसको वेक्षः एक समवाय को 
सम्डम्ध मानने मे साघव हे श्रीर इस्‌ दृष्टान्त से श्रमाक स्वल में मो स्वरूप ते प्रतिरिक्त सम्बन्ध की 
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एतेन (गुण-गुण्यादिस्वरूषदरये संदन्धत्वम्‌ , अतिरिक्तिसमवाये वेति विनिगमना- 
विरहाद्प्यन्ततः समवायघिद्धिः" इति पद्ा्थमालाछतो वचनमपहस्तितम्‌ , जतेगनुग- 
सत्वेन व्यक्तिमंबन्धतौचित्वे जाति-व्यक्त्योः समवायोच्छद्‌पचेश्च । 

भिज, रूपि-नीरूपिग्यत्रस्थाुरोधेन रूपादीनां संबन्धत्वकन्पनावश्यकत्वाद्‌ न ्षमश्राय- 
स्य सृबन्षस्दम्‌ , बायवादेनींङपत्वस्य स्पीयतद्धमेताख्यमंवन्धामावादेव पक्षषरमित्ररुपपा- 
दितखाव्‌ , तद्वमतायाश्च तद्ूपानतिरिकत्वात्‌ । यन्तु 'रूपनमवायसच्वेऽपि वायौ स्वमावतो 














कपना को प्रतिबम्दो सूप म नही प्सतुत किया जा सकला षो प्रथिकरण नेक होने पर भी 
भ्रमाय एक ही होता है प्रतः हं शरमाव के हो स्वरूप को सम्बन्ध मानने मे लाधवरूप विनिगमक 
मिल नाता है'-किम्बु नैयायिक की यह्‌ बान उचित नहो ह पर्पोरि स्वरूपसंथ न मानने पर समवाय 
प्नौर उसमे समकायरव, समवाय में कनृष्त प्रनन्त पदार्थो के श्रन्त मेद श्रोर श्षमयाय की प्रनेक 
श्रधिकरर्णो र वृत्तिता की कल्पना प्रायश्यक होने से समवाय की कल्पना का प्ल हौ महान्‌ गौरव 
से प्रस्तहै। 
(विनिगमना विरह से समवाय को सिद्धि श्रशक्य) 

पवां मालक्कार ने इस सम्ण्न्धतते यह्‌ कहा हे कि~प्रुणश्रोर गुणोकेस्वसूप दय को 
सम्बन्ध मानाजाय श्रदवा प्रतिर कत समवाय सम्बन्ध माना जाय इसमे कोई विनिगमना नष है, वर्योकि 
समयाय मानने भर समकाय श्रोर उत्तमं ससगता को कल्पना करमो पडतो है, जेते यह्‌ वो कल्पन 'करनी 
पडतो ह, उतो प्रकार ण श्रौर गुणी के भित स्वस द्रय भे वो संसर्गता की फत्यना करनी पडतो है 
श्रतःकल्पनाद्रेय से साम्य ने से समवाय को सिद प्रपरिहायं है"-किन्तु यह्‌ भो ठीक नहीं है ष्योकि 
समवाय की करपना के पौ जो रम्य कल्पनाएुं बतायी गई है वे समवाय के पक्षं कप्रतिकाये है । 
इसके श्रतिरिक्त यह भौ बात ध्यान देने योग्य ह कि समदाय एक होने के कार उते गुराक्रियादि का 
सम्बन्ध मानना ह तो जाति श्रनुगतहोने ते जातिस्श्स्प कोहो ्यविति के साथ जाति का 
सभ््रन्थ मानना उर्चित होमा । श्मतः जाति-व्यक्तिसमवाय का उच्छेद हो जायगा । पदि यह शंशाकी 
जाय कि-"यह श्रापत्ति एक जाति श्रौरय्यक्ति के सम्बन्धको दष्टिसे हैन नातियां प्रनम्तहै 
श्रत एव जाति को सम्बन्ध मानने में सौरव होगा । श्रत: समस्ते जातियों का एक समधाय मात्नेमें 
लाघव होने से जाति-व्यक्ति के समवाय का उच्छेद नहीं हो सकता है-' सो यह्‌ शंका भो उचित नहीं 
है, करयोकि समवाय क्न मे नौ समवाय कौ संगता, तत्तम्नातिऽतियोगिक समवा यत्व रूप से ही है 
इसमें तत्तज्जाति को सम्बन्ध श्रन्तगत मानना भ्रावश्यक होता है ्रन्थथा, समस्त जातिर्यो का एक 
समचा सम्बन्ध होने से गुणादि भें द्रव्यत्व का सम्बन्ध रह्‌ जने के कारण परणावि में द्रष्यत्वबुद्धिके 
प्रामाण्य करी श्रापत्ति हो सकलो है । तो फिर जेते समवाय नें नौ तत्तञ्जाति को तक्तज्जातिप्रतियोगिक 
समवपयत्वाधाच्दठन्न संसर्ता श्रनेक है उसो प्रकार तत्तञ्जातिस्वरूप मं प्रनेक संसर्गता माननेमे मी 
कोड गौरब नहीं हो सकत, प्रत्युत कलुप्त तत्तज्जातिरयो मे तत्तज्जप्ति की सम्बन्धता कौ कल्पना 
होने से समकषाय को श्रपेशा ल्व है, कर्योकि समवाय पल्ल मे श्रकलृप्त समाय क्षौ मो कल्पना 
नो पडतो है, उसमे श्रनेक पदार्थों के सम्बन्ध को मी कल्पना करनो पडतो ह ॥ 
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शूपाभावादेव नीरूपत्वम्‌, इति चिन्तामणिकरुलोक्तम्‌ , तदसत्‌ , श्रतिवोगिेबन्धसततै 
तत्सेबन्धावच्छित्ामाब्रायोगात्‌ । 

अथ प्रतियोमिसंबन्धसम्वेऽपि नद्त्ताया अमावात्‌ तत्र सदमाबाऽ्विरोधः । न च 
तस्ुबन्धस्तदवलानियतः, गगनोयसंयोगे व्यभिचारात्‌ । न च 'वृक्तिनियामक' इति विशेषणाद्‌ 
म इति याच्यम्‌ , फाडृत्ितानियामककपालरयोगवति कपा्ते कपालामाबसस्बेन व्यमि- 
चारात्‌ । "यत्र तदृदृलितानियामफः संबन्धः, तत्र तद्वत्वनियम' इति चेत्‌ १ तदं रूपसमना- 
यस्य वायुदर्तित्वानियामकन्वादेव वायौ न तद्वच्‌, इति चेत्‌ १ 





(ह्पो-भ्ररूपौ स्यवम्था की समवायवाष में श्रनुपपत्ति) 
उसके श्रतिरिषत यह मी शातव्य है कि प्रयिष्यादि द्भ्य रूपवान्‌ द प्रोर वायु श्रादि द्रव्य 
नरप ह । स व्यवस्था को उपपत्ति समवाय से नहो हो सकती-उसके लिये रूपादि के स्वरूप को ही 
सम्बध मानना श्रावष्यक है । हसे प्षायरमिश्र को मो सम्मति का संकेत श्राप्त होता है क्योकि 
उन्होने षायु परादि मे नीरूपत्व का उपपादन रूप के तद्धमंतानामक सम्बन्ध के प्रमाय ते किया है ॥ 
तद्वम॑ता क्षी “स घर्मो यस्य स तदर्मा, तस्य मावः तद्धर्ेता” इस ब्यत्पतति के श्रनुस्ार तद्मता 
तदधं से भिघ्र नहीं होती । रूप की तद्धमंता क श्रं होता है रूपात्मकधमं । फलतः स्प मेहो 
रूपसम्यन्धत) पयंयसित हेती है । तो इस प्रकार उक्षतव्यबस्या के लिये रूपादिस्वसरूप फो रूपादि 
काभम्बन्ध माननाह है तो फिर रूपादि के सम्बन्ध कप से समवायसिवृपि को प्राता दुराशा मात्र है। 
उक्तष्यषस्याक्ते सम्बन्ध मे तत्वचिन्ताुणिकार गङ्गेशोपाथ्याथने वह कहा है क्वाय मे यश्चति 
कप-स्पशं प्रादि का समवाय एक हो होताहै किरिमी बापु नीरूप होता है क्योकि उस श्प का 
श्भाव स्यामाविक है । प्रतः समयायपक्नमे मौ रूपी श्रीर नीरूप कौ व्यवस्था होने मे फो वाधा 
नहीं हैत यह्‌ ठोक नर्हा, क्योकि वागु ने जब स्पामावकतेप्रतियोगौ रूप क सम्बन्ध है तो 
वहा समवायसम्बन्धावच्््न रूपानाच नहीं षो सकता कपो कि प्रतियोगी का सम्बन्ध प्रभावकरा 
बिरोघीहोताहै। 
[सम्बन्ध होने पर श्रधिकररता का निषम नही है-] 

यदि यक का जाय कि प्रतियायो सम्बन्ध होने पर मो प्रतियोयौ को ्रधिकरणता का प्रभाव 
होला है । भरतः प्रतियोग के सम्बन्ध के माय प्रमाद का िरोघ नहं होता वर्यो तत्सम्बन्धो सँ 
तकथिकरणता का नियम नहं है, जते कलि, गगन का संयोग घटपटादि पूर्त र्य मे होने पर मौ 
संथोग सम्बन्ध से गगनादि को प्राविकरणाता उपे न होती । यदि कहे कि-श्रतियोगी का वृति 
नियामकस्य नहँ रहता है चहं प्रतियोसो की श्रथिकरणता श्रवग्य रहती हैः तो यह दोक 
नही, वपोकि कर भे कपाल का संयोग वृतिनिमामकः सम्बन्ध है श्रोर वह कपाल भे मीहि 
किन्तु कपाल में कपाल के उस दृत्तिनियगमक सम्बन्ध के रहने पर मौ उतत संयोगसेकपालमे 
कपाल को प्रलिकषरणतः नहं होतो । प्ररयुत उ सम्बन्ध ते कपाल मे कपाल का श्रमाव हो होल है । 
शतः तदस्तु के दृत्तिनियामक सम्बन्ध मे तदधिकरणता का नियम व्थरमिचारशरस्त ह, यवि यहकहा 
जाय क~ जिसमे जिल वस्तु का वृतिनियामक सम्बन्ध होता है उसे उस रसु फ पएधिकरणता का 
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न, तश्र तदृश्रतितानियामकस्वं हि तत्र तद्विशिष्टबद्धिजनकतवम्‌ । अन्ति र वायाघ्रपि 
दह स्प ठि धीः, तदम, नापि तत्रावश्यं तत्स्वीकारात्‌ । 'साऽभोपरूपा, 
नतु प्रमेतिचेत्‌ १ न, तदमावधियः भुत्यस्वाऽमिद्धौ तदप्रमात्वाऽसिद्धः” इति मिम्ेणैयो- 
शततवात्‌ ) प्रतियोगिस्वादेग्नतिरेकेण तदजुपोगितानिरूपिततत्मतियोगिता शिष्यस्य ततर 
तद्‌ वृद्धिनियाम्रत्वस्य वभतुमश्चक्यत्वात्‌ । 









पिय हन्तो इसे समवाय को सिडि मे कोद वाथा नहींहो सकत कोक सूप समवाय वायु भे 
रूप वृत्तिता का नियाम नह है । इसल्ि बापु में रूप समबा के रहने पर मौ रूपाविकरणता की 
भावति नहं हो सकती" 
[तदृबृत्तितानिजामकत्व का प्रये है तद्विशिष्टनुद्धि का जनकत्वे] 

क्तु सेय) गिर का यह कयन ठीक नहं है, यकि वायुं रूपाधिकरणता का षार करने के 
लिये मैायिक को यह्‌ सानन होगा कर जिसमे जिस बस्तु की धृत्तिता का नियामक सम्बन्ध दहता है 
उसोमे बह वस्तु होतो है श्रौर तदस्तु मे तदस्तु कौ दत्तित्तानियामक का रयं होताहै तदस्तु 
तििष्टबद्धि का जनक 1 एलतः, वायुँ नो श्‌ पम्‌, इत प्रकार रूप की दिष्ट बुधि होती है 
प्रतः समवाय वापे रूपनिरिष्टबुरधि का जनक होनि से वाप मे रूपवृत्तिता का नियामक होगा, 
इसलिए सपवायपश्न भे वायुने रूपादिञ्मधिकषरणता को भ्रापत्ति का परिहार नहो हो सकला । 

(वागु में हे रूप' वद्ध के भरामाण्य फो उपपत्ति) 

यवि यह कहा जाय कि प्नैपाधिकके भत ने वागु मेह सूपम्‌-यह्‌ प्रतीति श्रिद्ष है'-तो 
यह्‌ कना दोक नहीं हो सकता षयि नैयायिकः यामुने रूपामाव का प्रत्य मानति है ्ीर उस 
श्रमाव के प्रत्य मं योग्यानुपलम्थि सहकारि कारणा होतः है । पोग्ानुपलग्धि का श्रं होता है योग्यता 
तिक्षष्टानुपलब्थि प्रीर योभ्यता का ध्यं है जिस श्रथिकरणमें श्रसाव का प्रतयक्षकरनाहै उस 
प्राधिकरण सें प्रतिपोगो के प्रोष से प्रतियोगी कौ उपलम्धि का श्रारोप । श्रतेः षापु में सूपाधि- 
करणता क द्रायति छा चारण शक्य तहीं है । इसके उत्तर में नैयापिककी ध्रोर से यह कफहा जाप हि 
“वागु मे ्ोनेषाली इह ख्पम्‌' यह प्रतोति प्रारोषात्मक है प्नोर तदस्तु भँ तदस्तु की विशिष्ट प्रमा 
का नक सम्बन्ध हौ तदस्तु क वृत्तिता क नियामक होता है । श्रत: समवा वधु से रूपवृत्तिता 
का नियामक नहीं हो सकता” तो यहे टीकू नहो है वर्योकि पश्चध्रभिभने यह्‌ कहा दैकि श्रमावकौ 
शुदि मे प्रमात्व को सिद्धि न होने पर हो तद्बदष मे शरप्रमात्व के सिद होती है । समबायसाधन 
केषक्च भेवायु मे शूपामाय सिबूष नहीं रहता श्रत एव वायु चे रूपामाव को वुद्धि को पर्रम नहीं 
कहा जा सकता । जब वायु तें सूपामाव को वृद्धि में श्रप्रमात्वं धसिव्ष है सो बापु ने र्पम्‌" इस 
अद्धि को श्रप्रमा कहना उचितं मरही हो सक्ता \ 

यदि यह क्ट] जाय कि-त्तन्निष्ठानुयोगितः निरूपितलननष्ठप्रतियोगिताक चैशिष्टच ह तेस्तु मेँ 
सस्तु कमे धृत्तिता का नियामक होत है १ समवाय स कायुनिष्ठ श्रनुयोगिता निरूपित रपनिष्ठ 
प्रतियोगिताकलव नहं है ! श्रत एव समवाय वपु ञं रूपदृत्तिता का नियामक नहो हो सकता'-ठो यह्‌ 
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यतु 'दकस्यैव समवायस्य किश्विदधिकरणावच्छेदेन रूपसंबन्धत्वकन्पनेनेव ्यवस्थो- 
पततिः, इति-तन्न, रूपसंबन्धत्वं दि रूपप्रारकविधिष्टज्ञानीयसंसर्गताख्यविषयताश्चारित्वम्‌ , 
तच्च ततदधिक्षरणयवच्छेदेन तत्तदधिकरणान्तमविन विशचिषटधीरेहुनयेव निवेहतौति महागौ- 
स्वात्‌, अस्माकं तु रपप्रकारकयिशिष्टवोधे सूपसंब्ध एव तन्त्रमिति लाघवात्‌ । किच्च, एवं 
"हपसंबन्धे न सूपसंबन्षत्वम्‌ शति व्यवहारः शरामाणिषः स्यात्‌ । 

अन्ये तु“रूपि-नीरूपिव्यवस्थाुरोधाद्‌ नानव समवायः, समनियतकालदेशावष्छ- 





मी ठीक नष दै थोक श्रतियोगिता-अनुयोगिता भ्रतिरिक्त पदां नहं है । प्रतः वागुनिष्ठश्नु- 
योगिता सायुरूप धरोर करूपनिष्ठप्रतियोगिता रूपात्मक है । भव वायु सूप श्रौर समदय तीनों हौ 
सिद्ध है तब समवाय मे वागुनिष्ठानुयोनिता निरूपित रूपनिष्ठप्रतियोगिताकत्व नही है यह्‌ कहना 
कठिनहै। 

[निरयच्धिन्न सम्बन्ध श्रधिकररातानियामक नहो हो सकता] 


बहुलक विद्वानों का यह कहना ह फि-'समवाय एक हौ है.वहो रूपस्पर्शारि समो का सम्बध 
है न्तु उसमे रूपसम्बन्धत्व पूयिष्यादिद्रब्याच्छेरेन है वायु भ्रादि ््याबच्छेदेन नहीं है प्रौर जो 
जिसका निरबच्छ्न सम्बन्ध होता है बहो उमे उसको प्रधिकरणता का नियामक होता है । प्रतः 
समवाय नें चायु प्रादि दरम्पावश्छेवेन सूपसम्बन्ध न होने से समवाय यायु मे स्प श्रादि का वृत्तिता 
नियामक नहं हो सकता । श्रत एव पृविभ्यादि मे रूपित्व प्रौर वायु श्रादि में नीर^पत्व फी व्यवस्था 
समयाय सभ्बन्धवादीके पक्षे मो विना किसी बाधा के उपपन्न हो सकती हैकिन्तु यह्‌ ठोक नहीं है 
श्योक्ति रूपसम्यन्धत्ब का प्रथं है रपप्रकारक विशिष्टज्ञानीय संसन॑ता, यह वायु श्वि वरस्या वश्येदेन 
समवाय भे नहीं ह प्रौर पूरविय्थादिदरवयावच्छेदेन समवाय में है यह्‌ मानना तभौ सम्मव हो सकता ठै 
जब तत्तदधिक रणाबच्छेदेन तत्तत्सम्बन्य को तत्तद्‌ ध्रधिकरणायवल्ेदेन तत्तद छी विश्षिषट बुद्धिके 
प्रति कारण माना जाय । किन्तु ेता मानने से रूपादिविशिष्टवुद्धि के कायकारण माककेशरीरमभे 
तत्तधिकरण का श्रन्तर्माव होने से महात्‌ मोरव होगा, जव जेन मत प्र रूपप्रकारकविज्गिष्टवुद्धि के 
भ्रति रूपकभ्चन्ध को कारण मानने मे लाघवहै। क्योकि, कायं कारणभाव के गभमेरुप के 
भ्रधिकरण का भ्रन्तर्माव नहीं करना होता है 1 उसके श्रतिरिर्त समवाय च पृथिव्यादिकल्यावच्छेदेन 
रूपसम्बन्धत्व श्रौरं वायु श्रादि द्रव्यावच्छवेन रूपसम्बन्धत्यानाद मनने पर 'रूपत्म्बन्धे न रूप 
सम्बग्धत्वम्‌' इस व्यवहार सें प्रामाण्य की ध्रापसि होगी ! 

(रनक समथाययादौ का पूवेपक्ष) 

श्रन्य विद्रारनोका कयन है कि रूपकान्‌ श्रोर निरूपको व्यवस्था घनुरोध से समधायमो 
अनेक ही है" जिसमें रूप कः समवाय होता है बह रूपवान्‌ जेते पृष्वयादि द्रष्य, जहां रूपस्मकाय का 
भ्रमाव होता है चहु नोरूप होता ह जेसे वायु श्रादि! यु में गणान्तर का एवं जातिष्रादि का 
समवाय होने पर भो उसमें रूप का समवाय नहो होताः, क्योकि रूप का समधाय गुणान्तर के 
समवाय से भिश्लदहै। श्रतः वायु श्रादि मेंगुणान्तर क समवाय होने पर नी रूपखमवाय का 
प्रभाव हो सकैताहै । इस पक्लमें बह प्रगत हो सकता है कि समवाय श्रनेक है तो उसकी कल्पना नी 
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दकानां संख्या-परिमाण-एथक्त्वादीरनां चै एवायम्‌ › तदभिप्रायेणैव समबायैकल्प्रादः, 
युक्तं चैतत्‌ , दत्यमेव चक्ुःसंुक्तषटादिसमवायात्‌ पटत्वादेः पर्यक्षानापततेः" इति वदन्ति ॥ 
तदपि न, गुणत्वाबच्छेदेन मुणिसवरूपसंबनधत्वकन्पनादतिरिकेतसंबन्धफल्पनानोनिस्यात्‌ ॥ 
जले स्ने्ेस्य समवायः, न मन्धस्य' इति प्रतीतिवद्‌ “षट-सूपयोः संबन्व एव न षट-रसयोः 
संबन्ध" इति प्रतीतिरपि क्वत्‌ , अतिरिक्तसमबायाननुभवात्‌ अपृवम्मावस्येव समवाय 
पदाथेनवात्‌ । 











श्यो को जयेगौ | भ्रौर तब "समवाप एकौ होता है' इसप्रकार का प्रवाद जो दाशंनिक भगत्‌ 
में परसिद्ध है उसकी उपपत्ति कंसे होगी ? इल प्रशन का उत्तर शूपादि के समवाय को प्रनेक 
माननेवालों की ्नोर से यह दिया जाता है कि जिन मर्ण का देश काल श्रोर अवच्छेदक समनियत है 
एति संशया परिमाण पृथकत्व श्रादि जो प्रलेक गण हं उन समौ का एक हौ समवाय संबन्ध होता है 
र्थो कि उनके समवाय सन्ध को एक मानने पर हस प्रकार को श्रापत्ति सम्भव नहो हो सकती 
कि “उक्त गणो भे से जहां एक गण है वहां मी गुरान्तर को श्रधिकरराता हो जायेगी या जिस 
कालम एक गुण जहौ है उसी काल में वहां गृणान्तर को श्रधिकरणता हो जायेगो प्रथया यदद 
शावन्छेदेन जहां एक गुण है वहां तत्देशावच्छेदेन गुणान्तर कौ प्रधिकरणता की प्राप्ति प्रा 
लायेगी"-योकि एर सत्वाय टेरे ष्टी युरो तरे ए्छत्य एप रे ान्यह जिनका प्राष्य प्रीररेश 
कालं हप श्रयच्छेदक समान है भरोर पेते गुणो के समाय संबन्ध की एकता को दृष्टि े ही वार्शानिक 
जगत में समवायसम्बन्धके एक होने का प्रवाद प्रचक्तिति है । तथा उचित भमीयहौ हैक्तिस्प 
स्पर्शादि गुण श्रोर घटत्व पटत्वावि आतिभनों का समषाय श्रनेक माना जाय बयोकि दसा मानने पर 
ही घर मात्रके साय शष्ु संयोग होने पर चश्ुसंगृषत घटसमवायख्य शंनिकषं ते पटरवावि के 
परसयक्ष कौ श्रनुतपत्ति का समयेन हो सकता है 1 प्रम्यथा घटत्व, पटरथादि का समवाय एक होने पर 
पदके सी चक्षु कासेयोग नहोने परमो घटके साय चरुसंयोग होनेतेि पटत्थके साथ चभु कां 
संयुक्तसमधाय संमिकषं सम्भव होने से परत्व के प्रत्यक्ष को श्रापत्ति का परिहार दुष्कर होगा । 


[मनेक समवाय पक्ष मे श्रतिगोरव दोष-उत्तर पक्ष] 

किम्तु यह्‌ कथन मौ ठीक नष्टं करयाकि इस पक्लमें भो जिन गुरो का प्रान्नय, देवा प्रौर 
कालरूप ग्रवच्छेदक समनियत नही है तथ जो नातिमां समनियत नहीं है उन सब क्षा विमि 
समधाय श्रौर संख्या परिभाग रादि का एक समवाय देस कस्यना होती है । एसो स्थितिमें गुणौ के 
साथ सभौ गर्णोका श्रोरग्यक्ति्रों के लाय दाति कास्परूप संबन्ध मोननाही उचित है कथो कि 
स्थरूप संबन्ध पक्ष मे ककती श्रतिरिक्त पदाथ को कल्पना करनी नहीं होती बल्कि ग्रुएा जाति 
श्रावि के प्रमाणसिद्ध स्थरूपों मरं संनन्धत्व मात्र को कल्पना करनी होती है प्नीर समवाय पशमे 
श्रतिरिक्त श्रनेक समवाय एवं संख्या परिम्राण भ्रादि पमनियत श्राश्रय भ्नौर देक्ष-कालवाले गुणो के 
समवाय की कत्पना करनो पडली है प्रर उन सब जें सम्ब्धत्व छो कल्पना भौर नन्त पदार्थ के 
भेदको कल्पना करनी पडतो है नो श्रतिगोरवग्रस्त होने से श्रनुचित है । दवं यह्‌ सी ध्यान वेने 
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यदि पनरेवमप्यनुगतसमन्धधीनिरवाहायाऽप्रामाणिकसमवायाम्पूपगमो न त्यज्यते, 
कदा लाधवादभावादिस्ावारणं वैशिष्टयमेव किमिति नाश्युरैपि १ ; न चैवं पटयति भूतले 
पटामावधीप्रसदड्गः, तदानीं तदधिकस्णतास्वामाव्यामवरस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ , सखभावस्य 
यावदद्रव्यभाव्ित्वात्‌ ; रक्ततादश्नायां धटे श्यामाधिकरणतःस्दामाव्येऽपि श्यामाभवेन 
तदेशे लोकिकपरतयक्षाभावादिति वाच्यम्‌ , शाज्ञावच्छिननसंयोगसमवायस्य मूलावच्छेदेनेव 
पक्षिषट्यस्य तत्काले तदधिकरणावन्छेदेन पटामावं प्रस्यसंबन्धत्वात्‌ । 





योम्य याल है कि समनियत गुरो के समवाय भें देक्य का ्ष्युपगम भी निर्दोष नहीं हो सकता, 
क्योकि जंसे जन मे स्नेह कः समवाप होता है किन्तु ग्रन्थ का नहीं होता" यह प्रतीति होती है उती 
प्रकार घट एव स्पका जो सम्बन्ध है बह घट भोर रस का संबन्ध नहीं है' यह मौ प्रतीति होती है। 
किन्तु घटगत रूप-रस के समनियत होने ते यदि घट के सगय जन दोनों कः एक ही समवाय माना 
भायगा तो ईस प्रतोति को उपपत्ति नहीं हो कतौ । 

द्रसरो भात यह है प गूण-गरृणो, जाति-व्यवित, श्रवयव-ध्रषयवो. छिपा क्रियावान्‌ आदिक 
मध्य प्रतिरिक्त समवाय का ्रनुभव मो नहो होता इ्लिये सतय बात यह है कि समवाय प्रतिरिक्त 
पवां नहं है जिते प्रतिगति राम्बन्ध के कण में स्वीकार किया जाय + श्रपितु श्रपृथक्‌माव यानी 
प्रयुतलतिद्ध (मिलित) का श्रस्तित्व हो समवाय है । इसलिये. “गुण द्रव्य मे समवेत होता है' एषं 
"जाति श्यक्ति मँ समवेत होती हैः इत्यादि व्यवहार वचनो का तात्पर्यं केबलं द्तना ही है कि द्रष्य 
् श्रसंबद् होकर एवं ग्पमित से श्रसंवद्ध होकर गण श्रौर जाति का श्रस्तित्व नौ होतः किन्तु भ्रपते 
लोकसिद्ध द्रष्य ध्रौर व्यविति सूप श्राश्नयोसे स्म्बदुष होकर ही उनका प्रस्तित्व हाता है श्रौर ब्‌ 
सम्बन्ध श्राश्नयके परिणाम विरोष)त्मक स्वरूप सम्बंध से निघ्न तहीं होता ॥ 


(अनुगतसंबंधप्रलौति के बल पर समवायसिद्धि प्रशक्य) 

यदिनेधायिकषकी धरोर से यह कहा जाय कि-'जिन बरतो के लिये प्रव तक समवाय सबंध की 
प्रबश्पकता खतायो गर थौ उनकी श्रन्य प्रहार से उपपत्ति हो जाने के कारण समवायी कत्पना 
यदि प्रनायक ्रतीत हेतो है तो उन वपता के भ्नुेष से समवाय की कल्पना न मी हो, किन्तु 
गुण-ङ्िा-जाति श्रादि की विशिष्ट बुध्नं मे गुणक्रिया-जाति श्रादिकेश्ननुगत सम्बन्धकाभान 
नमसि ह । प्रतः उत्को उपपत्ति के सिये प्रमाणान्तर का भ्रमा होने पर मो समबग्य का त्याग 
नहीं किषाजा सकता'-तो नैयायिककते इस कथन के प्रनिदादमें यह्‌ कहा जा सक्ता है कू त्तो 
गुण-किमानि को विशिष्ट बुद्धि भे, एवं भ्रनावादि कौ विशिष्ट, इन सभो बृद्धो मे लाघव 
शोहष्टि से एक हो श्रनुगत संबध का हो मान मानना चाहिए श्रौर उल्का वेकषष्टय नाम से 
व्यवहार करना चाहिए । किर नेयायिक गुणादि का समवाय सम्बन्ध श्रौर श्रमावादि का स्थस्य 
कंबम्ध एसो विभिन्न कल्पना क्यो करते ह ? सभी का बे्िष्टच एक हो सम्बन्ध कयो नहीं स्वोकारते? 


(वेशिष्ट्य संबन्व मे पटाभाव प्रत्यक्ष कौ भ्रापत्ति-नेयायिक) 
यदिइसके उलरभें भैयायिककोश्रोरसे कहा जाय क्ति सभी गुणादिकाभ्रोर समी श्रमा्वों 
का एक ही वेश्िष्ट्य सम्बन्ध मानने पर जिल काल में सूतल में पट होत्ता है उस काल में भो भूतल 
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न ष्य तत्र छाखाससवःयोभयमेव संबन्धः न तु समवायस्य संबन्धे शालावन्छर 
दिङेति वाच्यम्‌ , शाद्धावच्छेदेन समवायसदन्धावच्छिननसयोगामावग्रेऽपि श्वाखायां 
संयोगः इति बुद्धयापत्तेः, तत्र श्वाखासमवायोमयसंबन्धावच्छससंयोगाभावग्हस्यैर विरभि- 
स्वात्‌ , तत्रोमतामाग्ररतिबन्धकत्वस्यापि कन्पने गौरवात्‌ । अस्तु वा इदानीं पामाः 
इत्यत्रापि तत्कालैशिष्टुयोमयमेग्न्धेन पटाभण्व एव विषय इति न छिञ्िद्‌नुपपननम्‌ । न घ 
समवायेन जन्पमात्रत्वावच्छिन्नं प्रति द्रव्यसरेन हेतुत्वात्‌ तत्सिद्धिः, कालिकविशेषणतामिन्न- 
पैिषट्ेनैव तदुपपत्तेः । 








में पटामाव के प्रत्यक्ष को प्रायत्ति होगो क्योकि उस काल में रो वूतल, उत्के साय पटामावका 
येशिष्ट्य सम्बन्ध श्रौरं प्रतयम्तान्धव के नित्य होने से पटानाषये तोनोहौ विद्यमानहोति है। 
इस ्रस्यक्षापत्ति का परिहार यहु कह कर नहीं किया जा सकता कि भूतलं पट संत्कषकाल मे पटा- 
मष्वापिकरणत्व स्वभाव नेष्ट रहता, इसलिये उस समय मूतल नें पटानाबके नरहनेति उसके 
प्रत्यक्ष कौ प्रापत्ति नहीं हो सकती" क्योकि. पट के प्रसतत्वकाल मे सूतल में पटाभाव प्रत्यक्ष के 
शनुरो् से पटामावाधिकफरणस्व को भूतल का स्वभाव मानना प्रावरयक है श्रौर स्वभाव याव्‌ 
श्राश्रवमावी होता है दसलिये पट सर्बदश नें मो सूतल नँ पटामाधाधिकरणत्व स्वभाव होना 
क्रनिवा् है । पाक से श्याम घट रक्तहो जानि षर घट में उप्त दशामेश्यामरूपाधिकरणत्व स्वमा 
रहता है किन्तु श्यामरूप नहीं रहत । श्रत: उस दशा में श्याम रूप का प्रत्यक्ष नष्ट होता वर्ोकि 
लौकिक प्रत्यक्ष क्ते लिये विषय का सद्भूाष प्रावश्यकं टोताहै । 


(कपिसंयोग के दृष्टान्त तसे उक्त भ्रायत्ति का परिहार-जेन) 

किन्तु नैणायक कषा यह उत्तर प्रयास मो निरवक है क्योकि संूणं श्रभग्वो का वैशिष्ट्य नामक 
एक सभ्त्रन्ध मानने पर भी भूतल मेँ पट सत्वदशा में पटामाव के परत्यकषको श्रोपक्तिका परिहार 
सरलता से हो सकता है । यह कहा जा सकता है कि-जंसे वृणो भं कविसंयोग का समयाय गा. 
चद्छदेन वृक्ष के साथ कपिर्तयोग का संबन्ध होता है मूलावच्छेदेन नहं होता है भौर इषलिये 
आालायच्छेदेन कपिसंगोगकाला मी वृक्ष पूलावच्छेदेन कपिसंयोयवाला नहीं होता । उसौ प्रकार 
वैशिष्ट्य के बिषय में मी वह कष्टा जा सकता है कि जिस कालन पट होता है उ काल यें वशिष्ट 
भूतलावच्छेदेन पटयमराष का सम्बन्ध नहौं होता इसलिये उस काल में "भरते पटो नास्ति" इस प्रकार 
का परतयकष नही हो सकता । इस प्रतिय मेँ यदि न॑यागिक क। पोर से यह कहा जाय सि-त के 
सप्य कपिसंयोग का गाला श्रौर समवाय दोनों सम्बन्ध होता है, समवाय को संसर्गता स्वरूपसम्बन्ध 
सेश्रौरशाशाक्ती सर्गता भ्रवच्छिन्नत्व सम्बन्ध से होतो है, किन्तु समवाय के कपिसंयोग सम्बन्धत्व 
भे शाखा ग्रयण्येदकू नहीं होतो है , प्रतः सभव।य के दष्टात से वेसिष्युय मे सटा माया सम्बन्धत्व 
के प्रन्याप्यवृत्तिःव कीः कल्पना नहीं हो सकती'-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि ेसता मानने पर वृक्षम 
शालाचच्छेदेन समवायसम्बन्धप्बच्छिन्न प्रतियोयिताक कपिसंयोगरमाव के प्रत्यक्ष काल मेभी 
शाखायां वृक्षः कूपिसंयोगौ' इस बुद्धि को घापत्ति होगो, वर्योक्र साखा प्रर समवाय दोनो को 
कपिसंयोग का सम्बन्ध मानने पर उत्त बद्ध मे शाला-तमवाय उनयसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोिताक 
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अथ प्रतियोगितया वदादिसमवेतनाक्षं॑प्रति स्वरतियोगिभमवेततवस्माधिकरणत्वो- 
अयसंबन्येन धटादिनाङ्गस्य हेतुत्वात्‌ पमवायपिद्धिः, स्वभ्रतियोगिवृचित्वेन तथात्वे यादि" 
शृततिधवेसध्वंपापत्तेः । न च द्वित्रिकणस्यायिषटादिममदेतनाशे स्वप्रतियोगिममवेतत्वेनैव 
तथात्वात्‌ मरच्वेन नाशहेतुत्वक्पनादू न तदापत्निरिति वाच्यम्‌ , तत्रापि कालाषच्छिनस- 
प्रतियोगिसमवेलस्वेनैव तथास्वेऽनतिप्रसङ्गःत्‌ इति चेत्‌ † न, उक्त देतुतायन्छेदकेऽयलृसम- 
भायनिवेशापश्षया कलृ्रमचनिवेशस्येयोचिततवात्‌। शरव्यनात्यन्यचाकुषे महदृद्तरूपष द्धिमसम- 
वेतत्वेन प्रतिबन्धकत्वात्‌ समवायसिद्धिः" इत्यपि वनेम , द्रन्यान्यसच्चा्षषत्वावच्छिन्ने प्रति 
महदुद्धुतरपवद्धि त्वेन तस्वसं मादिति न ॒किधिदेकत्‌ । अधिकं ज्ञानाणेव-सयाद्रादर- 
हश्य-न्पायालोकादौ ॥६९॥ 





प्नमावकाज्ञानहो विरोधो होगां प्रौर यदि शाखावच्छेदेन समबायसम्बन्घावच्छिन्न प्रतियोगिताक्‌ 
कपिकंयोगानाक के लान को मौ प्रतिबन्वक माना जायेगा तो 'लालायां वृक्षः कपिसंयोगी, दस बृद्धिके 
भ्रति उक्त दो प्रकारके श्रमावं ज्ञान में प्रतिबन्धकत्व की कल्पना मे गौरव होगा । साच हौ नैयायिक 
क्षो दस तभ्यकोश्रोर मौरष्टि देनो चाहिए कि जिसक्षालमं भूतल में पटामाव का प्रत्यक्ष होता 
तत्काल श्रौर वशिष्ट्य इन सम्बन्धो से हौ पटाभाव उकतप्रत्यक्त प्रत्तोति को विषय हिताहि। 
भूतल मे पट सत्वकाल में पटामाव का वेशिष्टय सम्बन्ध होने पर भो तत्काल रूप सम्बन्ध नहीं 
रहता । प्रत एव उस दशा में भुतल में परामाब के प्रव्यक्ष को भ्रापत्ति नहह सकतो। प्रतः 
सपरं ममा का एक वशिष्ठ सम्बन्ध मानने म को श्रनुपपत्ति नही है । 
(लाश की व्यवस्था के लिये समवाय श्रावश्यक-नेयायिक) 


नैयायिक कोश्रोर से यदियह्‌ कहा जाय कि-श्वटादिके नश्च तेजो घटादि गत स्पादिष्ा 
नाश होता ह बह प्रतिोगित]सम्बन्ध से घटरदिगत रूपादि में हौ उत्पन्न होता है, परादिगतत रूपादि 
भें प्रयवा घटादिात जाति मे नष्टो होता । इस उवस्थ कौ उपपत्ति के लिये यह कार्यकारण भाष 
भानना प्रायश्यकं शना कि प्रतियोगिता सम्बन्ध से घरादि समवेत प्रतिपोनिक नाशा के प्रति स्वप्रति 
योगिसमवेत्व श्रीर स्वाधिकररात्य उमम सम्बन्ध से घटादिनाश कारण है) एक्ताकायं कारण- 
भव नाने पर उकतापत्ति नहीं होती क्योकि घटादिना फा प्रतियोगी घटादि होत्त है श्रौर 
उक्षा समेतस्य घटादिगत रूपादि मे ही होता है, पटादिगत रूपादि न नहं । श्रत एव धठादिनाशा 
उशत उमय सम्बन्ध से पटाद्विगत रूपादि में नहीं होता । एवं घटादिगत जाति के साथ घटादिनाक्त 
काको सम्बन्य न होने से उसमें घटादि नार्‌ स्वाधिकरणत्व घटित उक्त उभय सम्बन्ध से नहीं 
रहता । प्रत एव घटादिगत जाति में भौ प्रतियोगिता सम्बन्ध से घटादि समवेत प्रतियोपिक नाडा को 
प्राप्ति नष्टौ होगो । किन्तु घटादिसमवेत प्रतियोगि नाश की प्रतियोगिता संबन्ध से उत्पत्ति 
घटादिगत ूपादिमें ही हो सकती है क्योकि, घटादिमत रूादि नें घटादिना का स्वप्रतियोगि- 
समवेतत्व संबन्धं नी है मरौर घटादि नाशा के उत्पत्िक्षाल मे घटादिगतरूपादि के विमान रहने से 
उमे घटादिनाक्ष का स्वाचिकरणत्व सम्बन्च मी है \ तो इत प्रकार भव पटादिगत हप प्रोर घटा 
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दिगत जाति सं प्रतियोगिता सम्बन्ध से चटादिसमवेत श्रतिमोगिक नाश केप्रति घटादिनाश को 
कारण मानना ्रावश्यक है तो फिर इतके लिये समदाय सम्बन्ध को कल्पना करनी ह होगो, बयो 
कि-उकत ्रापत्ति का परिहर प्रतियोमिता सम्बन्ध से घटादिवृतति प्रतियोगिक ना के परति स्वप्ति- 
यो वृत्तत्व प्नौर स्वाधिकरणत्व उभय सम्बन्धे घटादिना को कारण मान कर नही किया 
जा सकता मर्थो इस प्रकार का कार्थ-क(रणमाव मानने पर घटाविवूरतिष्वेसके ध्वंस कोनो 
अापत्ति होगी + 


(स्वप्रतियोगिवृत्तित्वनिशिष्ट सत्तावेरव रूप से कःराता-का ध्राादन) 

यति समवायप्रतिपक्षीक्ो श्रोर से यह्‌ बहा जाय कि~प्रतियोनिता सम्बन्ध ते चावि समवेत 
प्रतियोगि के नाश के प्रति स्वपरतियोनि समदेतत्व स्वाधिकरणस्वोमयसम्बम्ध से चटा को कारणा 
माने मे कारणतावच्छेदक सम्बध मे स्वध्वंसाधिकरणत्व का निवेद, घटादितमयेत जाति भे उक्त 
नाश कौ उत्पत्ति होने को श्रषपांसत क्ता परिहर केने के सथ [किया जत) है । उसको श्क्षा 
कषारणतावच्छेदक सम्बन्य रसा घनाना चाहिये जिससे घटादिसमवेतप्रतियोगि नाश प्रतिमोगिता 
सम्धन्धसे द्वित्रिलेणस्वायो श्र्पात्‌ ध्वंसभ्रतियोगौ पदायं मेहो उत्पन्नहो स्के । हस प्रकार का 
जो का्ेकारणमाय बनेगा उसी से घटादियृ्तिष्वंस फो ध्वंसापत्ति का परिहर मौहो जायणा 
श्नौर यह क्येकारणभाय इस प्रकार बन सकता है कि प्रतियोगिता सम्बन्ध ते घटादिवृत्ति 
श्ति्ोगिकनाश के प्रति घटादिना स्वप्रतियोगिवृ्तिरब विशिष्ट ष्वंसप्रतियोगिरवसम्बन् ते 
कारणङहै, परति स्व ।तियोगि वत्तित्वविषिष्ट सत्तावत्वेन कारण है । क{रणतावच्छेबक सम्बन्ध मे 
स्वभ्वमाधिकरणत्व के निवेश को प्राख्रष्यकता नहीं है यो किजाति भादि मे ध्वंसप्रतिेगित्य 
श्रमवा सत्ता ने होने से उस्ने घट।दिनाश रूप कारण नहं रहेगा, इसलिये घटादिवृत्तध्यंल मे भी 
प्रतियोगिता सम्बन्ध से घटादिशृत्तिप्रतियोगिक्वस को श्रःपत्तिनष्ोमी, चूकि उसमे भी ध्वं 
प्रतियोगत्च श्रौर सर्ब न रहने से घटाविनाकषरूप कारण उक्षत सम्बन्ध से नहीं रहेगा-"तो मह ठोक 
नहीं है श्योकि जाति मे उक्तनाकश्षापत्ति का परिहार शरनेके सिए स्वध्यंसाधिकरणत्व को कारणता 
श्रयच्छेदक सम्बन्ध न मान कर कासावबच्धिनन स्थप्रतियोगिसमवेतत्वमात्र को मी कारणता श्रचच्छेदक 
सम्बभ् मान लेने से उक्त प्रतिग्रसंय का परिहृष्र किया ना सक्ता है ।# 








किन च द्वितिभ्षण' से नशर "वायम्‌, पयन्तन्थ यतः समवायपरतिपक्षीी रसे क्त प 
शलते उस भाग से माये रए स्वेतः पद्‌ छा शनि, मात मध ह| तथ) परादिलगनेव ते द्वि 
्रिक्षणस्थायित्र का कयन इष वात॒ की सूचना ॐ लिये श्य! गक द डि षटादिषृत्तिप्रतियोगिक 
नाश मौर घटादिना भ्र क्यकारणमाव शष रीदि से वनाया जाना चाहिये जिससे बरादृ्ति 
प्रतियोगि नाश द्धि-त्रिणस्थायि अर्थानि व्वं्षभर्तियोगिपदाधं मेही उन्न सङ्‌ । जता डिका 
कारण माव विवेचन ब प्रर्धित का यया हे! स्ग्रन्य मे" सनेन क] अधं ह 'स्मशदितेन ओर 
बह स्यप्रतिोगिसमवेवत्व भयान स्वप्रतियो9िदरतित सं विशेषणा हं इस प्रकार स्वपरतियोगि भिषिष्ट 
रुच्वसम्डन्ध से धटादिनाश की कारणता के श्रत्तिपादन म उक्त म्रन्थ का चात्पये ह । सज धाततो 
यदे जाने पडती हे क्ि^न च द्वि" से जरर "वाच्यम" यन्त क! म्रन्य अपने मूल रूप से भत्यन्तपरिषर्तित 
भतीत दोवा ह । न्दु आश्य उक] उक्त कायकारण माष ढे प्रदडेनमें ही है ¦ 
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नेपागिक का यह्‌ शयन टक नहं है क्योकि उक्त कारणतावच्छेदकः भे शरकप्त 
(प्रपाणान्तर से प्रसिद्ध) समवाय ॐ निवेश कौ श्ये प्रमाणान्तरसिद्ध सस्व फा निवेश ही उचित है, 
क्योकि प्रतिरिक्तसननकाय की कल्पन पूर्वक्तरोति ते श्रत्यन्त योरवग्रस्त है 1 


(दष्य-जाति भिन्न के चाक्षुष को प्रतिबन्धकता से समवाय सिद्धि ?) 

कुठ लोगो केतो यह कहना है कि द्रव्य श्रोर जाति ते मिन्न वस्तु के चाक्षुष प्रत्य में महत्‌ 
श्रौर उद्मूतरूपवत्‌ ते निन म समदेत पदां तादात्म्य संध से प्रतिबन्धक है । यह प्रतिबप्य- 
प्रतिकन्थकमाव मनन श्रावश्यक है क्योकि ठेस। न मानने पर चक्षुः इन्दिमगत रूपादि के चाभुष की 
आपति होगी र्यो बह मो चक्षरतनिङृष्ट है, उसे नौ चाष परत्य को सामग्री विद्यमान है ॥ 
उक्त प्रतिबध्य -प्रतिबंधकं माव मानने पर यह श्रापत्ति श्रव नहीं हो सकेपो.क्योकि शव्षुरादिगत रूपादि 
उदृमूतरूपवद्धिघ महत्‌ म समवेत होने से प्रतिबन्धक होगद \ यवि स्पर्शा फे चाकषुषप्रतयकषकी 
श्रापत्ति का वारण करने के लिये जेते स्पर्शादि को तावाह्म्य सम्बन्ध से प्रतिबन्धक साना जातातै 
उसो प्रकार चक्ष प्रादि गत रूपादिको मो प्रतिवन्धक माव मानते कौ प्राबश्यकता क्या ? एसा 
प्रश्न उप्त हौ तो इस प्रश्न का बह उत्तर है किइसे न मानने पर चकु श्रादिमें जितने भौ रसे 
गुर ह जिनके चाशरुष प्रस्यक्न की श्रापत्ति हो सकती है उन समी को प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रतिबन्धक मानने 
भँ प्रतिमरध्य प्रतिदन्धक माव मानने मे श्रानम्टय होगा| प्रतः चलुरादिगत रूप संस्था परिमाणा संयोग 
विमाम को पूय प्रतिवम्धक न मानना पड़े दसलिये प्रस्तुत प्रतिबध्य-प्रतियन्धकमाव कौ कल्पना 
प्रावश्यक है । सं प्रतिब्य-प्रतिवन्धक माव नें प्रतिबध्यतावच्छेदक कोटि मेंद्रसयान्यतड का निवेश 
न करने पर अ्र्रेणु के प्रत्यक्ष का प्रतिबन्ध हो जायगा बर्पोकि कह मो महत्‌ उवृमतर्पवद्धुित्ति मे 
स्भचेत होता है । एवं जातिमिन्रस्य का निवेश न करने से द्रस्यत्व प्रादि के परत्यक क प्रतिबन्ध हो 
जापगा वर्योकि बहु भी महृवदमूतरूपवद्भिश्र भे समेत होता षै । एवं प्रतिबन्धकतावश्छेदफः कोटि 
सें समयेत्व का निवेक्षन कर यूत्तित्व का निवेश करिया जायगाततो वायु में रूपामाव का प्रत्यक्ष न 
हो सकेगा भर्थाफि वह॒ मौ महुदभरतरूपवद्भिन्न में शृत्ति है । यदि रूप पं उवुभूतत्ब का निवेश न 
क्षिया जायगा तो चक्षुरादिगतरूपादि क प्रत्य का प्रतिबन्ध न होगा रोक बहु रूपवद्धरने 
सवेत नहीं है । दस प्रतिवध्य-प्रनिडन्धक्‌ भाव को उपपत्ति ऋ लिये समवाय की सिदि श्राबश्यक है 
रयोकि समवाय त मानने परं प्रतिवन्धकतावच्छेदककोरिप्रविष्ट समचेत्तत्व क्षो व्पाश्या नहीं हो सकती ॥" 

(श्रतिबन्धकता मे “समवेत” पद की प्रनावश्यकता) 

कर्तु यह्‌ कयन मी वुन्छ है-स्योक्‌ द्रव्यान्यसदिषयक चाशु के प्रति महृदृभूतशूपथ (इक 
त्ति को प्रतिवन्धक मानने से चदय श्रादि गत रूपादि के चाकष भ्त्यक्च के प्रतिवन्ध की श्रोर वायु 
से खूपामाव के चाभुष श्रय को उपपत्ति हो सकती है, इससे प्रतिबन्धकतावच्छेदक कोटि तें 
घ्मवेतस्व के निवेवा को श्रावश्यकता नह है । यदि यह्‌ कहा आय कि~'प्रतिवध्यततावच्छेदक कोटि में 
प्रविष्ट तत्‌ का यदि "सम्बन्ध सामान्य से सत्तावत्‌' श्रये किया जायगा तो स्पामाव मौ ष्यनिचारित्व 
सम्बध से सत्तावान्‌ होः जायभा इसलिये उसका भो चालुष प्रत्यक्तप्रतिवध्यतावच्छेदक से श्राकान्त हो 
जायगः, प्रतः समवायसम्बन्ध से सत्तावततं यहो प्रथं करना होग, इस प्रकार पुनरपि समवाय की 
सिद्धि गले पतित हो जायि ।-तो इसका उत्तर यह्‌ दिया जा सकता है कि सत्‌ का प्रथं हो सत्तावत्‌ 
षी है किम्बु 'नभुपदजस्यप्रतीति क प्रवि ह । ध्रयचा उत्तर म यह मो कडा आ स्तहु कि 
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सामग्रीपश्चमयि स्फुटतरं विक्किपति- 
मृल्म्‌-- यापि रूपादिखामग्री विशिष्टप्रत्ययोद्धवा । 
ज्कनत्वेन ुडचादे; करूप्यते साऽप्यनर्थिका ॥६६॥ 
यापि रूपादिखामग्री-रूपा-ऽऽलोकः मनस्कार-चक्षःसंनिधानरूपा, विष्ठिष्टम्य- 
ंनिधिपरम्परोपजनितपरिशेषा, बुद्धयदेः=कार्यवातस्य, जनकतेनाऽन्तयैवकर 
कल्प्यते, समथेस्य कालक्ोपाऽयोगेन कार्याजनकषानां साममचामननुप्रवेशात्‌ । साऽपिखो- 
पकनष्ता सामगथपि, अनर्थिका =प्योजनविकरकल्पनादिषवा ।६६॥ तथादि-- 
भूल सर्वेषां बुदिजनने यवि सामध्यंमिष्यते । 
रपादोनां ततः कायभेदस्तेभ्यो न युज्यते ॥६७॥ 








प्रतिबर्कतावच्छेवक कोटिप्रविष्ट समवेत्व का समायसभ्बन्ध से वु्तित्व' देसा प्रथं न करके सम. 
बासस्थानोम दर्शनान्तरस्वीकृतसम्बर्ध से . सिस्व यह्‌ प्रथं किया जा सकता है । इस विषय में श्रधिक 
विस्तृत विचार स्यारयाकारहत क्वानाणेब स्याद दरहस्य-ज्याया्ो$ श्रादि ग्रन्थ मे हष्टव्य है (।६१५॥ 

श्राठ्बो कारिका मे किये गए निदेश श्रनुसार € यों कारिका ६५ वौ कारिका तक सन्तान 
पक्ष की ङष्टि ते प्रस्तुत समाधानं को समोक्षा पणं हुईं । प्रब ६६ वौ कारिका ते इस सामप्री पक्ष 
क प्रालोचनाकी जाने वली है कि कायं की उत्पतति सपमप्रौतेहोतीहै। साभप्रीकोकार्येका 
उत्पादक भानना समो को श्रावश्यक होता है षयोकि एक एक कारण माघ्र से कायं कौ उत्पत्ति नहीं 
होली श्रीर्‌ क्षाम्रो समो के मतं क्षणिक होतो है। भरतः भ्र्य्कियाकारित्व क्षणिक मेही 
होता है, स्थिरे नहों।' 

[सामभ्री पक्ष को कल्पना प्रयोजनशून्य है] 

कपादि घटित सामप्रौ जो लूप-श्रालोक-मनस्कार प्रोर सटा प्रसयय चकुः प्रादि के स्तिधान 
स्प प्रर जिसका उ्भूव वििषट प्रतयो के, श्रयति रूप श्रालोक प्रादि हैर से समिधान की 
परम्परा से कायेत्पत्ति के प्रयोजकविशेष के सगव होताहै, ध्रौर मो बुद्धचादि कायो के प्रन्तिमि 
उत्पादक रूप में स्वीकार कौ जातो है. शरोर जितत मे कायं के श्रजनक का प्रवेश मही होता, क्योकि 
समथं कारण द्वारा विलम्ब से कारयोत्पत्ति मानने मे युक्ति नहं है, बह सामग्री भौ निरर्थक है । प्र्थात्‌ 
फेस सामग्रो को कल्पनः का कोई प्रयोजन नहु है, क्योकि इस सामद्न भे जन कार्यनुत्पाबकः का 
प्रवे नहं होता किन्तु उसके प्रत्येक घटक कायं के प्रव्यवहित पूव शण मे हौ सन्निटित होते है तव 
उसभ से एक मात्र फो हौ का्ेत्पादक मान लेना पयप्ति हो जायगा 1 ॥६६।। 

६० वीं कारिका में मो बोढसम्मत सामग्री पक्ष कौ भालोचना को गई है-- 

[बरुद्धिविजतीय कर्मो को उत्पत्ति का भ्रसंभव | 

रूपादि समस्त कारणों को मदि वुद्धि जसे एकजातीय कायं के हो उत्पादन मँ समधं माना 

जायया तो उनक्ते विज्ञातीय कार्यां को उत्पत्ति नहं होगो 1 जब कि सोत्रान्तिक श्रौर वंमाषिक के 








% अन्त्या-मदव्यवहितोत्तरक्षणे कायं संपचते तसक्षराकतिनी । 
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सर्वेषा रूपादीनां बुदधिजनने=चुद्धिक्षनैकजातीयकारयोतपादने, यदि साम्यं 
शषपितः, इष्यते =अकीक्ियते । एकः कायं तु सो्रान्तिक-व मापिकमते सूपादिजन्यमप्रसिद्धम्‌ , 
तन्मते संचितेभ्यः परमाुभ्यः संचितानां परमाणूनामेवोत्पादात्‌ , संहृततिसत एकस्य घटादि 
ऽस्तदजञन्यतवात्‌ , ज्ञानस्यापि ्राच््राहकाऽऽकारदयप्रतिमामनादिि बोध्यम्‌ । ततः =ेषामेका- 
ऽजनफलतात्‌ तेभ्यः सक््चात्‌ कायमेदः=रूपादिकायविशेषः न ॒षटते, चिन्त बुद्धरेषैका 
स्यात्‌ ॥६७॥ 

न चैवमेदास्तु, इ्याह-- 

मृले---.रूपालोकादिकः कार्यमनेकं चोपजायते । 
तेम्यस्ताचद्‌भ्य एवेति तदेतच्चिन्त्यतां कथम्‌ १ ॥६८॥ 











मते सामपरो से दि श्रौर यिषय दोनों कौ उत्पत्ति मानो जाती है । इतना हौ नहीं किन्वु वह भौ 
ध्यानम रलनेको वातह कि बाह्ार्यषादौ बोड़ंके मत में जो कायाय उत्पन्न होता टैवब्ह्‌नो 
एक गपक्ति रूप नहीं होता किन्तु क्षणिक परमाणुं के समूह्‌ रूप होता है काकि उनका यह 
सिद्धान्त है कि "पुडजात्‌ पुडजोरपतति:' प्रधि पूषणा मे स्न हित क्षणिक पर माणुसमह ते उत्तरक्षण 
म नपे क्षणिक परमाणु समूह्‌ कौ उत्पत्ति होती है, षथोकि वे निराकार ज्ञान को ही पारमा्यिक्षसत्ता 
मानने बालि योगाचार, श्रयवा शुग्यता हौ पारमाथिक मातन वाते नोदधो के भरनुसार-संवृति अद्या 
प्रभवा वासनाप्रूलक एक घटादि को उत्पत्ति नह मानते है । भ्रतः उनके मतानुसार सागग्रो 
से विभिन्न काथो का उदयहोता की है । किन्तु सामपर मेश्रयवा सामग्री घरकरूप श्रादिमं 
ज्ञान जेते एकजातीय कायं के उत्पादन का सामण्यं मानने पर ध्रनेक कार्यो का उत्पादन जो उन्हे 
भ्रभिमतहै-वह कभो मोन हो सकेगा, इतना हौ नहीं नान को मो उत्पत्ति संकटग्रस्त हो जायमौ 
रयोकिज्ञान काभ प्राह प्रर ्राहक दो श्राकारो मं प्रतिभात होता हे रतः समधी कोक्रिसौ 
एक प्राकार के प्रति समं मानने पर श्रन्य ब्माकारकारन्ूव नहो सकेगा ध्रौरेसाकईशान 
्रानुमविक नहं है जो पराह भ्रोर प्राक दो श्रष्ारो मं प्रतिमासित न होता हो । फलतः, सामप्रो 
से कोई कायं कासम्मय नहोनेकि कारण उस को निरथकता ्रनिवायं होमौ । यदि वुदधिके 
प्कार्रय मभेद न मानकर दोनोंको वृद्धिजातीय हो माना जामतो युदधिक्तो तो उत्पत्तिहो 
सकती हँ किन्तु बाह्या्वादी बोदर को श्रसिमत वृदधिभिश्न धस्तु को उत्पत्ति नहं हो सकेगी, अतः 
उन कार्यो कै भ्रति सामग्री का नेर्थक्य श्रपरिहायं हं ।।६७॥। 


(समग्रो श्रौर उसके घटक से विभिन्न कार्यों का श्मसंभव) 
्दषींकारिकापते बोद्ध दवारा भ्राशकित उक्त दोष के परिहर कौ चर्चा कर उका खण्डन 
किवागवाहै-- 


'हपादिघटितस्रामग्रो को ज्ञान के उतल्पान मे समथं मानने पर विभिन्न कायं कौ उत्पत्ति नहीं 
हो सकती ॥ इसके प्रतियाद ने बोधो कौ शरोर से यट्‌ कहा जग सकता है कि-'ल्य भ्रालोक प्रादि 
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सपा-ऽऽहोकादिक कायं स्वम्वसंततिमतम्‌ , अनेक च=िमिन्नं च उपजायते 1 
तदेतत्‌ =विभिस्कायंमवनम्‌ तेभ्वः=सूयादिम्यः, तावद्य एक्च=तावत्संख्याकेम्य णव 
कथम्‌ इति चिन्त्यताम्‌ , सर्वेषामेव बुद्धिजननसमथेतवात्‌ , रूपादौ जननीयेऽतिरिक्ता- 
ऽनागमनात्‌ ॥३८॥ दोषान्तरमाह-- 


श्रभूतानां च नैकत्र साध्वी सामध्यकल्पना । 
लेषां भनूलभावेन तदेकत्वविरोधतः ॥६९। 


प्रभूलानां च=पिभित्राना च सूपादीनाम्‌ , एकव: कजातीये बुद्धयादिकाये सामध्य- 
कल्पना शवितममथेना, साध्वी न=न्याय्या न । कृतः इत्याह-तेषां समर्थानां प्रभूत 
भावेन विभिन्नत्वेन, तदेकत्वविरोघतः ऋयेकत्वविरोधात्‌ ॥६६॥ 
काये ध्रपने सन्तान मे विनित्र सूप से उत्पन्न हो सकते ह क्योकि रूप-प्रालोकः प्रायि प्रत्येक रूप 
प्नालोकश्रादि क मी कारा होता है घतः सामप्रो घटक रूप प्रालोक प्राबि ते रूष प्रालोक श्रादि 
ख उत्पतति, पोर साम्न ते बुद्ध कौ उत्पत्ति, एेला मानना षरंमय है ॥-इस बोदढो के प्रतिवावके 
उत्तरँ ग्रन्थकार का कहना है कि सूपम्रासोकादि बिनिप्न कायां का जनन क्ञानसामग्री के सलि 
भानके पूं जेते प्रालोरू।दि कते श्रसंनिधएनब्शामे मो होता हे, उक्ती प्रकार सदाहो सकता हु । 
भरतः यह्‌ न्तन श्रावश्यक है-ज्ानसाममो काल रुप-प्रालोक अश्वि की उत्पत्ति उततनो सक्या पे 
सन्निहित सूप ब्मदि ते ष्या रोतो है ? चिन्तन कशूरनेसे ठेसा प्रतोतहोताहेिफि जानसामप्री धशा 
भे रूप-प्रालोक श्रादि भिन्न कायां को उत्पतति नहीं हो सकती, क्योकि लान सामग्री काधटकहोे 
सरस्य श्रासोकादि समी चे शानास्पादन का हो साम्यं होता है, प्रतः उनसे ज्ञान कौ उत्पत्ति तो 
हो सक्तो हं, किन्तु ल्प श्रादि उत्पत्ति कंसे समवित है ? उनको उत्पत्ति को सम्भावना तव होती 
जघ उनके उर्पादन के ल्यिप्रतिरिक्त स्प प्रादि का मी संनिधान होता । षयोकि जो सूप श्राव 
कन का उत्पादक हो गथा उसका जान से मिनन सूय-परावि का उत्पादक होना गृक्तसंगत नहो ह, 
श्योर एुकनातीय कारण से विभिन्न जातीय काणा कतो उत्पत्ति मानी जायो तो निभिशर कारणों 
की कल्पना हो समाप्त हो जायगौ । वह्‌ सोचना क्र-सामग्रौ घटक प्रत्येक स्प प्रादिसे रूपश्रादिकौ 
उत्पतति श्रौर सामपर से ज्ञान को उस्पत्ति हो सकतो हे-टीक नहो हे-क्योकि सामभ्रीघरक्ों से प्रतिरिक्त 
सामी काकोई श्रस्तिरष हो नहु हे ।।६। 











६६ वो क्षारिकाे सामपोपक्षमे एक प्रन्य बो का निदर्शन कियाग्या है ज्लोकारिकाकी 
ष्याश्या से जाततब्य हे~ 


रूप मादि विभिन्न पदार्थो नें बुधि जसे एकनञातोय कायं के उत्पादन शक्ति की कल्पना 
न्यायसंगत नहीं ह, क्योकि ठिजातो कारणो से एकजालोय कार्यको उत्पत्ति विष्दरहे ॥६९॥ 


७० वीकारिकामे मी इती तथ्य को पृष्ठिको गह 
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एवदेव मावयस्नाद--- 
तानशेषान्‌ प्रतीच्येद्‌ भवदेकं कथं भवेत्‌ १ । 
एकस्वमावमेकं ययततु नानकमावसः ॥७०॥ 
लाचु=समर्थान्‌ प्रतीत्य=आभ्नित्य, इ =लोके मवत्‌ कार्थम्‌ एकं कथं भवेत्‌ ! नैव 
भवेदित्यथः 1 अग्रोपपत्तमाह-यद्‌ =यस्मात्‌, एकस्वरभावमेकम्‌ उच्यते" हतिोषः, त= 
एकस्वभावं तु अनेकभावतः=अनेकेभ्यो रूपादिभ्यो हेतुभ्य उत्पत्तेः न धटते 11७०॥ 
कथम्‌ १ इत्याह-- 
यतो भिश्नस्व मादेत्वे सति तेषामनेकता । 
ताषत्साभय्यजत्वे च कतस्तस्येकरूपता १ ॥७१॥ 
यतः=यस्मात्‌ , भिक्तस्व भावत्वे -नानास्वमावत्वे सति, लेषां =सूपादीनाम्‌ अनेकता 
नान्यथा; तावत्सामध्यंजत्वे च=तावस्कारण्षक्तिजन्यत्वै च, तस्य =बुद्धादेः, कथमेक- 
रूपला -एकेस्व मावता, रुपादिशक्तिजन्यतवस्मावमेदात्‌ १ ॥७१। 
एतदेव सम्थयमाह-- 
यज्जायते प्रतोत्येकसाम्यं नान्यतो हि तत्‌ । 
तयोरभिम्नतापततर्भेदे भेदस्तयोरपि ॥७२।॥ 
विजासौय प्रनेक कारणों को पाकर उत्पन्न होने वाला कायं एकजातीय कंते शौ सकता हे ! 
भयोकि जो बस्तु एकस्वमाव होती है उक्तो उत्पत्ति श्रनेक स्वमाव धारण करने वाते कारणो से 
नेह हो सक्तौ 1१७०१ 
७१ धोँकारिक्ता्े इत कथन की युक्तता प्रतिपादित को गई हे-- 
रूप-प्रालोक प्रादि मे जो मिश्रता हे वह॒ उनके स्वमावमेदके कारण भिन्नता है प्रन्यथा नहीं 
प्नौर जब वे सय मिश्नस्वमाव वरते ह तय उन से उत्पन्न होने वाले ज्ञात स्प कायं चरे एक 
स्वभावता नहीं हो सकलो योक स्प प्रादि पदार्थं भिन्न स्वमाय सामथ्यं ते जन्यष्टोने परब 
भेंस्वभाव भेद श्रावश्यक है ॥७१॥ 
७र्षोंकारिकामे मो इतका समघेनक्ाग्याहै- 
[काररगत सामथ्यं मे स्वभावभेद कल्पना श्रयुक्त | 
जो कायं काररागत एकलामभ्यं को प्राप्त कर उत्पश्च होता है बहौ कायं कारणगत श्न्य सामर्थ्यं 
से उत्प नहों होता । मर्योकि एक क्यं के उत्पादक सामभ्यो मे मेद नही हो सकता । यधि वो समभे 
शाने वानत साम्यं एक शी श्यं को उत्पन्न करेगे तो वास्तव में उन मे परनिन्नता हौ होय भलेवेदो 
समभे भते हं । क्योकि, एक कायं के जनक मे एक स्माव सानन हौ उदित है \ घरि यह्‌ कहा 
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यत्‌ कायम्‌ एकमामथ्यं कारणगतं प्रतीत्य जायते ल डि=तदेव, अन्यतः =काग्ण- 
सामर्थ्यान्तरात्‌ न जायतते । कृतः १ हत्याद-तयोः=कारणसामथ्यंयोः, अभि्रतापत्तेः= 
एकतप्रङ्गात्‌ › एकाय जनकतवेनेकस्वमावतवौनित्यात्‌ । मदे तयोः=सामर्ण्ययोः कृतधिद- 
न्यतो निमित्तात्‌ स्व मावमेदेऽभ्युपगभ्यमाने, तयोरपि तद्‌ मयजन्यजुद्धधादेरपि भेदः स्पात्‌ , 
कपरतेकअन्यत्वस्वमानभेदाव्‌ ॥७२॥ 

प्राभिभरायमाशङ्क्य परिहरति-- 

मून ,मरतीत्वैकसामथ्यं जायते तत्र किंचन । 
सव सामथ्यभरूमिस्व भावत्वात्तस्य चेन्न तत्‌ ।७६॥ 

एकताम्यं प्रतीत्य आधित्य, तत्र काये न किञ्चन =तञ्जन्यतानियतं रूपं (जायते), 
कृतः ! इत्याह सस्य =अधिकृतङायेश्य सर्यसामर्यभूतिस्वमावलवात्‌ =भपिकृतसकलदैतश्चत्य- 
येकषो्यर्येकस्व वत्वात्‌ , इति वेत्‌ १ न तत्‌-नैतदुक्तं युक्तम्‌ ॥७२॥ 











जाय-कारणभत सामभ्यो में किसी निमित्त विकनेष ते स्वभाव नेद माना जायगा, जैसे. स्पादिस्वरूप 
कयं के ्रनुरोषसे तवा बुद्धिरूप कार्य के नु रोम से कारणमत सामभ्य मे मेद की कल्पना हो सकती 
है पर्थात्‌ यह फा जा सकता है फि रूपादि भे बो सामथ्यं है, एक रूपादिकायां का उत्पादकं श्वमाव 
है शरीर द्वसरे में युद्धि का उत्पादक स्वभाव है' । किन्तु यह्‌ कथने उचित नी हो सकला क्यो फि भिश्न- 
स्वभाव सम्पश्न मिश्र सामरध्ंशाली एक सूपादि से जन्य होनेक्तेकारण धृद्धि मे भौ स्वमावमेदषो 
जायगा । राशय यह है कि यदि रूपारमकरकारण नें बुद्धघनुगृण स्वभाव से उेत सामभ्य प्रौर स्पे 
प्नुगरुण स्वमाय से उेत सामध्यं बोनों हो रहेगा तो एक सामध्यं से उत्न्न होने वाले कारके प्रति 
दरे पताम्यं के तटस्थ रहेनेमे कोई युक्तिन होनेके कारण दोनों समर्यो ते निघ्न स्वभावोपेत 
एक कायं को ही उत्पत्ति होयो । फलतः सूप जी वृद्धस्ध्मावोपेत होगा प्रौर मुद्ध मौ हपस्वमाधोपेस 
होगी, प्रतः वुद्धि मे शुदधवुदधि-चिषयाऽनात्मकबुदधि क भद हो जायगा जग कं बुद्ध का विषयानाः्मक 
स्वरूप हो सौत्रान्तिक श्रोदि धौं कोमान्यहै । बृद्धिमे इस आपि के उत्पादक स्वमावभेदका 
होना इष्लिये श्रपरिहायं है कि बहु कारगगत बिनिन्नस्वमावोपेत प्रस्येक सामथ्यं से उत्पन्न होशो 
शरोर निल्स्वमावोपेत परसयेक सामथ्यं से जन्य होने पर स्वमावभेद का होना भाकर्यक होता है ॥७२॥ 

५७३ बींकारिका उक्त बोषके सम्बन्ध में बोदधके परिहरामिप्रायको उपस्थित कर हत्तके 
निराकरण का केत किया गया है-- 

बौद्धो का उक्त वोषके परिहार के सम्बन्धमें यह्‌प्ररिप्रायष्टो कि “जिस सामग्रोतेजो कायं 
र्यश्च होत्ता है उस कायं मे उस सामग्नो के घटक किसी एक साम्यं से जन्य होने के कारण चसे 
कोई स्वमावभेध नहीं होता, किन्तु कष्य का केवल इतना हौ स्वभाव होता है कि वह सामप्रीधटकष 





छ त्येकजन्यत्वस्वभावम्ेदात्‌" इस पाठ के स्यान मर श्त्येकजन्यत्वे स्वभावभेदात्‌ यह्‌ पाठ 
उचित प्रतीत होता है । र 
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कुतः १ इत्याह-- 
भ्रन्येकं तस्थ तदभावे युक्ता द्य क्लस्वभावता | 
न हि यत्सव साम्यं तत्प्स्येकत्ववजिनम्‌ ॥७४॥ 
लस्य =नुद्धधादेः कारथम्य॒पत्येकं=रपादिकमेकैकमपेक््य न द्भावे तेभ्य उत्पतिस्थ- 
मावत, दिनिनितम्‌ , उक्तस्व भावता =रवमाम्यभूतिष्वभावता युक्ता । अत्रोपरपात्त- 
माह-न हि यत्‌ समाम्य नाम तत्‌ प्ल्येकत्ववजितम्‌-रत्यकसाम्यमिश्‌ › प्रत्येका 
ऽदृतेः ममुदायाऽवृतित्वनियमादिति भावः । ७४॥ 
्त्येकसामथ्यं च परिहुनमेदेति दक्षयति-- 
अर चोक्तं न चाप्येषां तत्स्व मावत्वकरल्पना 
साध्वीर्यतिप्रसङ्गादेरन्यथाप्युक्रितसंभवात्‌ ।॥\७५॥ 





कारणो के सम्मिलित सामरे से उत्यन्र होता है । उत्पत्ति के प्रतिरिक्त उस मे कारणसामभ्यं मूलक 
कोद बसक्षण्व नहं होता 1' इस सम्बन्ध मे परन्थकार कासंकेतहै कि बोद्ध का यह कथन भी पक्तिः 
संगत तह हो सकता ।७३। 

५३ बींकारिकाे जल पुक्ति सेषोडढके प्रमिभ्राय की श्रसंगति का सेत किया गया हि जस 
युक्ति का ७८ वो कारिका में उपन्यास क्रिया गया है-- 

शीर्ोका यह फषहना कि काये फा स्वमाबहै किवह्‌ सामम्रीघटक कारणात सम्मिलित 
सामष्य जे उत्पन्न होता है" तमो संगत हो सकता है जब सामम्रीघटक कारणों के सम्मिलित साम्ये 
से उत्पन्न होने बाले काये पँ सामगोधटक एक एक कारण के सामभ्य से मौ उतपश्न होने फा स्वमा 
हो । कटने का प्राशय यह है कि सामग्री मे उसी कायं के उत्पादन का साम्यं यास्वमावमानाजा 
सकता है निल कायं के उत्पाबन का स्वमा सामप्रोचटक प्रत्येक कारण मेहो । क्योकि, सामप्रो 
प्रपते घटकः एक एक कारणा से नित नहीं होत । इसी प्रकार सामपरोघटक कारणों का सामथ्यं समहु 
मी सायग्रीचटक प्रत्येक करणा के सामथ्यं से भिन्न नहीं होत) । श्रतः का्ेविशेष कौ उत्पादकता यदि 
सञामग्रोधटक प्यक कारण पे या प्रतय ारणगतसाम्यं मे नहीं रही तो कारणसभुदायरूप सामग 
भ्रथवा कारणसानण्यंसमुदाय भ मी नहीं रह सको, भरयोकि यह नियम है कि जो प्रत्येक मे नही 
रहता वह समुदाय भं मो नरह रहता ॥७४॥ 

सापग्रीघटक् प्रस्येक कारण श्रथया प्रश्येक कारणगत सामध्ये धो सामग्री से उहःनन ने बतले 
कार्ोविशेष का उत्पादक मानने पर जो बोष ७२ बौ कारिका मे कहा मया था, ७८ वों कारिका में उस 
दोष कास्मरण कराने के साय उस पन्न ने न्य दोष का उद्धादन किया गया है 

सामग्रीजम्य कायं मे स्ामप्रोघटक्‌ परतयेकजन्यत्व साने पर "यरजायते इत्यादि ७२ धा कारिका 
मेदोषबताया जा चका 1 कायं को सामग्रन्रगत पत्येकघरक से जन्य न मान टर केवलसामद्रो- 
जन्य मरने मे यह दोष ह छि जंसे कायं के रजनकग्यव्ति्यो के एकसमूह्य सामो घे किसी कार्य 
क्र उत्पतति हो सकती है उस प्रकार शयं के जनक भन्य व्यक्तो के समू से नी उस कप्यं को 
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अश्र च्सयेकजन्यतवसयभावयकषे च उक्तं 'यञ्जायते' (का० ७२) इत्यादि । दोपान्त- 
रमाह न चापि एषाम्‌=अघिकृतसमग्रहेत्‌ नाम्‌ सरस्व भावत्वकल्पना परकृतफलजननम्बमाव- 
सखकल्पना, अतिप्रसंगादेदोषाद्‌ साध्वौ=न्याय्या; समग्रन्तराण्यपि तेञ्जननस्वभाषानि 
भवन्तितयतिप्रसङ्गः । आदिषषब्दादेक एव तज्जननस्वमाग्रोऽस्तु, शेपा उपनिमन्वितकन्पा 
इत्यादि दोषसंग्रहः । एवमि तत्स्वमावस्योक्तो दोषमाह--नन्य(४प्युचि चं नचात्‌= 
भमगरान्तराणामपि तत्स्व मावत्वरचनसं भवात्‌; युक्तिवैकल्यस्य चोभयसाधारणत्वाद्‌ । तिः" 
आचप्कप्माप्त्यधेः ॥७५।! 














उत्पति क ्रपत्ति होमे । जैसे, वंड-चक-चोवरादि घटित सामग से चट उत्यनन होता है, किमत 
सामग्रोधटक दंडादि प्रत्येक माव श्रपने सन्तान मे श्रषने सनातोय दंडाविका हौ जतकहोताहैषघर 
का जनक नहं होता है । लतः चट ङ प्रननक व्यनितभ्रो के सूह से हो घट की उत्पति होती है । 
तोक्ञव्टक्ो घटके श्रजनकः ष्यतिल्रां के सूह से हौ उत्पन्न होना है तब तुरौतन्ु बेभादिके 
सपू से मौ घट को उत्पत्ति होनौ चाहिये कयोकि घट को धजनकता प्रत्यक दंडचकषादि पीर प्रत्येक 
वुरोतन्वुध्रादि में समान है । 

पल कारिका भे 'अतप्रसंगादि' न द्रादि शब्दस पोर प्रय प्रकार के दोर्घोको तुचना बी 
गर है जेषे यह कि-सामग्नौधटक य्यक्ति जवर सामप्री कालभ हौ सन्निहित होते ह उसि पूवं 
उसका श्रस्तिस्व नहीं होता तो उनमें से किंस एकको हो काये विशेष के उत्पादक स्वभाव 
से सम्पन्न माना भा सकता है श्रौर दर्रे कारणा उपनिमन्त्ित-कष्य श्रतियि के साय प्राये 
हये भ्म्य के समान श्रभ्यथासिद्ध हो सकते ह । न सव बुटियो की श्रोर ध्यान न देते हे भो यवि 
एक समूह्‌ धिशेष को कार्थविशेष के उत्पादक स्वमाब से सम्दश्न माना जा सकता है तो जिस समर ते 
बह फां धिष नही उत्वन्न होता उसे मौ उस कायं के उत्पादकं स्वभाव का प्रतिपादन हो 
सकत) है । भयो कायं विशेष के श्रजनक ब्यक्तिप्नों के एकसमूह ने का्ेविरेष के उत्पादन फा 
स्वभाव है श्रो उश प्रकार कद्र समूह मे उसके उत्पादन का स्वभाव नहीं है सा मामन तनँ 
कोई विनिगमना नह है, वयो दोनो हो सपो मे युवितविर्ह समान है । कारिका मे (साध्यो 
शाष्दके श्रनन्तर “दति' शब्द का श्रयोग रब तक विचार्यमाण प्रथम पक्ष के भिच्ार कौ समाप्ति 
का द्योतक है ।।७५। 

शरस्‌ का्यवादो के सम्ब भें बौद्धो हारा प्रस्तुत वामप्री पक्ष' के दो विकस्प प्रस्तुत किये 
गधे है (१) एक विकल्प यह्‌ कं जिन व्यक्ति के एकव सह पकनियान के भ्रनंतर किसी कां फो 
उव्पक्चि होती है उन भ्यक्तिश्रो को एक देश नौर एक काल में सनिथान रूप सगमपरो उत्त क्षायं को 
उत्पादक होतो है, सामप्रीधटक व्यक्ति उत्पादक हों होते । यह्‌ साम्नो पक का प्रवत विकत्य है 
जिते साम्नी पक्षः शन्दसे भौ कहा नाता है। (२) दसरा विकल्प यह है कि सामभ्रौ घरक प्रत्येकं 
इवक्ति लामग्रो के श्रनतर उत्पन्न होने वाले कायं के उत्फदक होते हैँ \ कायं को उस्पत्त मे उन वभा 
ग्यक्ति्रांको समान श्रेक्षा होती है । क्योकि उन नें ठेसा कोई व्यक्ति नही है गो भ्रन्य व्यक्तिं से 
क्रसतन्निहित होकर उस कायं का प्रादुर्मा करं । 
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मौर मि्न्पमधिक्त्य पक्षान्तरमाह 
अथान्यत्रापि सामर््य॑रूपादीनां प्रकरप्यते । 
न तदेव तदिस्येवं नाना चैकत्र तच्छतः 1 ॥७६॥ 
अन्पशरापि-ुद्थादिव्यतिरेफेण स्वसंततावपि, सामथय =रूपादिजननी शक्तिः, 
रूपादीनां समग्राणां परशन्प्यते । अत्र॒ दोपमाद-न तेदेव=वुद्थादिजननसामध्यंमेव, ततत्‌ 
अन्यत्रापि सापध्यम्‌ , अन्यस्यापि बुदरथादि्वन्याप्तेः, देति=उक्तहेतोः नाना=अनेक बुद्ध- 
सूपादिनननसामध्यम्‌ ! एव च=नानातवे च, एकव्र=एकस्वमावे रूपादौ, तत्‌ =सामध्येम्‌ , 
हतः १ नानासामथ्यसव मावत्वेन सरधैकत्वनिरोधात्‌ १ ।७६॥ 





यह्‌ क्तस्य है कि इन दोनों विकल्यो क च्चा के परतङ् ने जो सगम्रोषद्क कारणो का एक 
देश मन सन्निधान होना बताया गया है, उका तात्पयं किसो एक स्वानविततेद मे ध्राध्रित होना नही 
है क्योकि सणिक वादी बोद्धक्े मत में यह मानना संभव नहींहो सक्सा कि कोहं एक देसा 
स्यान होतः है जहां क्िसो कारयविरेष कते विनिष्टकारण सन्निहित या उष्पन्च होति है भरल एव योन 
हृष्टि से एक देश मे विभिन्न कारसों के सन्निहित होने का प्रथ है वेशष्टतव्यवघान के विना विभिन्न 
मन्तनतरतो स्यवितशरों का ससर होना + चरतः प्रस्तुत प्रतिपादन नें एक देश नें सन्निधान होनेके 
उल्लेल के सम्बन्धे श्रसंपोत को शंका नहीं हो सकती । 

६६ वों कारिकासे ७५ धांकारिका तक साम्नो पक्ष के प्रथम विकल्प कौ प्रालोचना की 
शरद श्रय ७६ बंकारिका से द्रुसरे विकल्प को रष्टित रकल कर पक्षान्तर कौ चरा को जाती 
है । व्याख्याकार ने इस क्षारिका का व्यास्यान प्रस्तुत करते हुए षस विकल्प फो मोल विर्त्प कहा है 
जिसके निराकृत चिधिध पक्षों ते इस विकल्प को दृष्टिगत रखकर निराकरणोय पक्ष कामेव 
स्पष्ट हो सके । का०७६ का भ्रं दस प्रकार है 


(एक व्यक्त मेँ श्रनेक सामथ्यं का प्रसंभव) 

धोद्धोकीग्रीरसे दि यह विकल्प प्रस्तुत किया जाय कि-“रूप-प्रालोक-मनरकार चक्षु घ्रादि 
के संनिषान रूप सामग्री जिससे रूप विषयक घद्धि का उदय होत्ता है उस सामध्रौ घटक रूपावि 
प्रत्येक ध्यपितिमें रूपादि के जननका भी सामथ्यं है श्रौर बुद्धि के जनन का नो साभथ्यं है इसलिये 
उन कारणों के संनिधान रूप साभग्री के श्रनतर रूपविषयकवुद्धि क्षा मी उद्धूषहोताहै श्रीर्‌ रूषादि 
द्वारा शरषने सन्तरन मे उत्तरया रूपादि ठा भो उद्धव होता ह "तो यह दीक नहो है वरमोकि 
रूपादिपेजो बृद्ध्ादिजनन का सामथ्यं होगा यवि वहु रूपादिजनन घछाभव्यंङूप मौह तो उत्त 
साम्यं से उत्पन्न होने बाला काथं तो बुदधिरूप होता है प्रतः उस सामध्यं ते उत्पन्न होने बाते शूप 
श्रारिभें भी बुद्धिरूपता कौ प्रसक्ति होगी । श्रतः तद्वारणाथं रूपादि कारणों मे बृद्धि एवं रूपादि 
कार्थोके जनन क्षा भिघ्न भिन्न साम्यं मानना होमा भ्रौर जव बे स साम्यं भिन्न भिन्नषहोगि तो 
चह रूपादि एकक व्यक्तिमे कंसे रह्‌ सकेगे ? क्योकि सामथ्यं रूप स्दमाव का प्रनेकत्व उन स्वनावं 
के श्राय के एष्य का विघटन कर वेगा । बह इसतिये कि एकवस्तु का श्रनेक स्थमाष से सम्पन्न हना 


स्या० ₹० टीका मर हिन्दी विवेचना ] [१५५ 








प्रक्ष एव दोषान्तरमाह 
सामग्रीमेदलो यश्च॒ कार्यभेदः प्रगोयने । 
नानाकार्यससुत्पाद एकस्याः सोऽपि बाध्यते 1 ७७।॥ 
यश परेः=तुगदसतैः सामग्रीमेदलः=सामग्ीविरोषात्‌ कार्यभेदः=आयदिरेषः 
प्रगीयते-=परतिङ्ञायते, सोऽपि एकस्या एव सामग्या रूपा-ऽऽरोकादिनानाका्यसदुतपदे- 
ऽभ्युपगम्यमाने या्यते, सामर्स्थिरोषे कार्याऽविशेषादिति भावः ॥७७॥ 
अत्रैव पराभिश्रायं निषेधति 
उपादानादिभावेन न चैकस्पास्तु संगता ॥ 
युक्त्या विलार्गणोह्‌ लनेकन्दकल्गन! 11411 
न च, एकस्यास्तु-सामान्यत एकस्या एव सामगघाः उपादानाविमेदेन-ज्ञानादौ 
मनस्कारादेरुपादानत्वेन; इतरेषां च स्कारित्वेन कारणताधटितेनावान्तरसामग्रीमेदेन, 
युकरया विच्यमाणा, इह -परस्तुतषि चारे, तदनेकस्वकल्पना=सामगथनेकत्वकल्पना, 
संगला-=युकता ।७८॥ तथाहि -- 











पुक्तिसंगत नहीं है । फारण, स्वमाव श्रोर स्वभावे चर्मा भें परत्पर भेदे होने मे कोई पक्ति नहीं 
शानि से स्यमाथ के प्रनेक होने पर उसके घर्मो ते भरनेकता श्रपरिहा्यं है भर्थात्‌ स्वभाषेद 
धर्मिच्रेद क्रा ध्रापादक है ।७६।। 

७७योंकारिकामे बोद्धके उक्तं पश्चमे ही एक ब्रन्य रोष भी ढताया नया है 

बोद्ध मत भे भीसामग्नी केञेदसतेकायंनेद मानाजाताह तो किर जब रुप-श्रालोकावि 
कारणो के प्निधान रूप सामग्री से, सूपादि श्रनेक कार्या कौ तया भुदि को उत्पत्ति मानी जायगी, 
सो एककतामभ्नौ पे मी कायंमेदं (विमिघ्न कायं) की उत्पत्ति होने से 'सामप्रौ मेवे से कार्यभेद होता है 
इस सिद्धान्त का स्याचात होगा ॥७७॥ 

«द यींकारिकामें सो संब वोद के एक समाधान परक श्रभिप्रायकाप्रतिषेधक्या गवा है" 
चोद्ध पक्षे ्रनंतर उद्धावित दोष के सम्बन्ध में वोदधकायह कथनहै कि रूप-प्रालोकादिघटित 
एक सामप्रो से रूप-्रालोकादि धरनेकः कायो को उत्पत्ति प्रभिग्रेत नहीं है किन्तु जिस सामप्रोको 
प्रतिकादी एक सामश्रो समते ह, वह उपादान मेद से निघ्न सामो है 1 श्र्थातु उकतसामग्रो 
श्लोक ्रादि सहकारी श्रीर रूपात्मरू उपादान से घटित होकर रूप को सामग्री है प्रौर मनस्कारा- 
स्पक उपादान एषं श्रन्य सहकारि से घटित होकर नान कोः सामप्र ह श्रतः उपर उपर से एक 
प्रतीत होने वालो सामगी मो बरस्तुतः भ्रनेक ह शतः शरनक सामभ्र ते हो प्रक कार्यतयत्ति होत है 
नकि एक साभ्रगरी से हो श्ननेक का्यत्पत्ति टोपी ह । भ्रतः श्ननेतरोक्त बोष के लिये कोद श्रवसर 
नहं है । इत थोद्ध कथन के सम्बन्ध में ग्रन्थकार का यह सक्केत है कि चोद कौ यह्‌ कल्पना युक्ति 
संग नहीं है ।१७८॥ 





१५६] [ शा. वा. धञुचवच स्त०-४ शलोक -७६ 





रूपं येन स्वभावेन रूपोपादानकारणम्‌ । 
निभि्चकारणं ज्ञाने तत्तेनान्येन दका भवेत्‌ १।७९॥ 
सपं वेन स्वमन रूपोपादनक्षारणम्‌ तैरष स्वभावेन क्ञाने निमित्तकारणं, अन्येन बा 
स्वभावेन भवेद्‌ १ इति पक्षद्रपम्‌ ॥७९॥ श्राच आद~ 
यदि तेनैव विज्ञानं चोषरूपं न युज्यते । 
अथान्येन, बलाद्‌ रूपं स्वनावं प्रसज्यते ॥=०॥ 
यदि तेनेव-=रूपोपादनस्वमवेनैव ॒ज्ञानजननस्वभावं सूपं, तदा विज्ञानं मोधरुपं न 
युन्यते, कार्ये सकलस्गतविशेपाधायकस्वं हपुपादानत्वमू , तत्स्व वत्वं च सपादेयेदि ज्ञानेऽपि 
जननीये, तदा तद्रपादिस्वरूपतामास्कनदेत्‌ -रोधरूपतां जद्यादिपि मावः । द्वितीये आष्द-अथा- 
न्येन =उपादेयजननस्ध मावभिसस्वमायेन रूपं बोधजनेकं, तदा यटात्‌-लदिच्छानदुरोधात्‌ , 
द्विमावं रूपं प्रसज्यते । अनिष्टे चेतद्‌ भवतः, उपादानसहकारिशक्तिभेदैऽ्पि स्वपेषिधे- 
करवेनाव भासनात्‌ , एकतवाम्यूपगमे जनकस्वाऽजनकल्वाम्यामप्यक्षणिकस्य तत षर तवात्वा- 
स्पे बाधकाभावात्‌ । अथ न स्वमावभेदाद्‌ मावमेदः, अपि त विरद्रस्वभावमेदात्‌ , 


७६ वौ फारिकामे उसो संकेत के उपपादन का उपफ़म कफियागया है, स्पकोरूप के प्रति 
छपादान कारण श्रौर क्ञानके प्रति निमित्तकारण मानने परदो पक्ष परश्नरूप नें प्रस्तुत होते ह ॥ 
एके यह फिरूप जिस स्वमाषसे रूपका उपादान कारण होता है क्था उसो स्वमावसे षहुकज्ञानका 
निमित्त कारण होता है ? प्रवा (२) किसौ प्र्य स्वभावत ? 

स्ण्यींकफारिका में इन दोनों पक्षों को श्रयक्तता वतायौ गयो है । पदि रूप जिस स्वमावसे 
ज्ञान का उपादान कारण होताटे उसो स्वनावस ज्ञान का निमित्तक्षारणाटोगातो जान बोधकूष 
नेष सकेशा । थोक्रि उपाचान कारण वहो होता है जो ्रपने कायं मे श्रषने सम्पूर्ण वेक्िष्टय का 
श्राधानि करता ह । घतः रूप जेत प्रपने रूपातरक कायं मे प्रपनो रूप स्वमावता कर श्राघान करता है 
उतत प्रकार चह॒ज्ञान में मो श्रपने उस स्वरूप का श्राधान करेगा । क्योकि यद्यपि वहज्ञान का 
उपादान कारण नहं है किन्तु ज्ञान का जनन करते हए सो बह श्रपने उस स्वमा से मृक्ततो नहो 
हो सकता । श्रत: रूप से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को रूपप्वसावतता प्राप्त कर बोधरूपता का त्याग 
करनाहोगा। 

कारिक के उत्तरण्घं में रूप श्रन्य स्वमाव से ज्ञएन का निमित्त कारण है-दस दूसरे पक्ष का 
निराकरण क्रिया गपा है । श्राशय यह है कि यदि सरूप जित स्वभाव से श्रषने उपादेय षाय सषका 
जनक होता है, यचि उसस्वमावको छोड कर भिश्च स्वभावसे बोध का जनक होगातोरूष 
हठ पर्क चौद की इच्छा के दिपरोत दो स्वभावो का श्रास्पद-श्रा्षय हो भयेया नोबोद्धक्षो षष्ट 
महं ष्टो सकला, क्योकि उनके मत भरे स्वमावभेद श्राश्रयकेठेक्यका विरोधौ होता है । यदि 
यहु कहा जाय कि स्वभाव मेदे ्रालय क बद तमो होत्ता है नब श्राश्मङे ठेक्यको सिद्ध करने 








स्याः &० रीका ओर हिन्दी िवेचना ] [ १७ 





तत्कार्यजनकत्वा-जनकत्वे चाक्षणकस्य विरुद्धौ स्वमादौ, उपादानत्व-सहकरारितकतयोश्च न 
विरोध इति न दो¶ इति वेत १ न, तथाप्यनेकश्चक्तितादातंम्यालुतिद्ंकसूपक्षणाचभ्युपगमेऽने- 
कान्तप्रङ्गाद्‌ । छक्िि>। शक्रितमन्येऽभेद्‌ एवेत्यग्युपगमे च 'इदयुपादानम्‌ , श्दं च सहकारि 
कारणम्‌" इत्यादिव्रिमागामावग्रसङ्गात्‌ ॥८०॥ 
कल्पनयाऽयं विमागो भविष्यतीति प्रामिप्रायमाश्नद्क्य परिदरमाह-- 
ध्बुडिजनकन्यावुत्त्या चेद्‌ वुदिपरसाघकः | 
रूपश्षणो छयवुदित्वात्कथं रूपस्य साधकः १ ॥८१॥ 





अलीक युक्ति नहो किन्तु रूपें षय सिद्धकूरने बाली युक्ति है । प्रतः रूपके स्वभावभेद 
सेरूपमरूप के रेष्यक्षा विरोध नहीं शौ सकत, जते उपदान शक्ति प्रौर सष्टकारि शक्तिरूपं 
स्वमावफेभेदहोने प्रभौ रूपज्ञाने क्प काएकहो सूपाशार्‌ मेंप्रवमास होता है, प्रतः यह्‌ 
स्थम उसके एेक्य फा पधक है । इसलिये स्थमावभेद ते उसका एह्य प्रतिहत नहं हो सकता" 
ह) य रीर नहीं है, क्योकि देम मानने पर फां के जनकत्व रोर प्रजनकत्व रूप स्वमाबभेद से 
स्थिरषस्तु मे मौ एकष्य फो सिद्धिक्ता विरोध नटो सक्ेमा क्योकि कुशुलस्वित दशाम भकूरका 
प्रजन ्रौर क्षेत्रस्य दशां अंकुर काजनक जो बोक्त उसके ्ानयें बोज फाएकहो बोजाकार 
सूपे मानहोताहै) घतः एशुलस्य वोज ्रौर कोद्र चोज भें भौ ठेषय का साधक उक्त ज्ञान रूप 
गृक्ति विमान ह हमल्यि उक्त स्वमाव नेदतते बोजकी मो मिस्नता नहं सिद्ध होगो, षोकि 
दोनों फो एकलामें कोई बाधक नहीं है । एलतः प्रयंक्कियाकारिर्थ कते धल से माब शो क्षणिकता 
कए साधत ्रसम्मय हि जायगा । 


यदिशौद्धं की प्रौरसे प्रह कटा जाय किं '“उन्हं स्वभावमाघ्रकेमेद से प्राध्रयभेद मान्य 
नहीं श्रपिसु विर स्वमावके मेदस भ्राश्यनेद मान्य है। तत्कारयननकतव रोर तरकार्यालनकत्व 
चे दोनों साष-प्रभाव स्प होने से चिरुढ स्वनाष है श्रतः इन स्वभावो सेपुक्त एक्षस्थिरवस्तुकी 
सिद्धि नहो हो सकती शिन्तु उपादानशक्तिश्रोर सहक्ारिशकितिरूप विभिन्न स्वभावे से पक्त कणिक 
एक रूप परादि कौ सिद्धि हो सकती है पोर इन स्वभावो भे हिरव नहो है! परतः श्प मे स्वभाव 
भग प्रयुक्त जो भ्रनेकस्वश्रापत्ति रूपय बोध उद्भरावित क्या गया है वह नहं हो सकता"-तो यह्‌ 
नहीं दै बर्मोकरि शरनेक शक्तिं के तावारम्य से युक्त रूपाद्यष्मक एक क्षणिक मा क प्रत्तित्व 
मानने पर श्रनेक।स्तवाद के शरण भं पड जनाना होगा ! शक्त श्रोर शक्तिमान्‌ में श्रमेव मान कैर 
यदि डस संकट से बचने कौ चेष्टाःकी जायमी तो बह नो फल नहीं हो सक्ती है श्थोकि उस 
वका भें यह्‌ उपादानकारण है श्रौर यह सहकारी कारण है इस प्रकारका विभाभने हो सकेगा ॥ 
क्योंकि उपादानशक्त श्रौर सहकारी शक्ति सूप स्वनाथ भो भ्राधयते श्रभिश्न होने के कारण तच्‌- 
से श्रभिन्नहोता है इस न्याय से एक हो जायगा ॥८०॥ 

रष्वं कारिका मे उपादान श्रौर सष्टुकारो कारण ङ्के चौद्धाभिमत कल्पनिक विभागका 
परिहारक्रियागयाहै 





श्ट ] [ शा० वा> समुचय स्त० ध्र-को० ८२ 





अबुद्धिननकव्याङर्या- अबुद्धिजनङेम्यो व्याङ़चः' इति ङा, चत्‌ =यदि बुद्धिभसाधकः 
भूगुद्धधु पथायकः रूपक्षणो विकल्प्यते, तदा हि-निरिवतप्‌ , अबुद्धत्वात्‌-बुद्धभिन्नचात्‌ , 
कयं स रुप्य साधकः १ । न हयबुद्धिजनकम्याृचमयुद्धिनक मवतीति ॥८२॥ पर आद 





ह र ; 
उच्यते भ्यवहारा्थमेकरूपोऽपि तक््वतः ॥८२॥ 

स हिनरपश्चणः, ननु इति निश्वये, तत्वतः =परमाथैतः, एकरूपो ऽपि एकर मावो- 
ऽपि, व्यवहाराथ व्यादृत्तिमेदेन=अरूपजनकादिव्याव्रनिवशेषेण, रूपादिजनक उच्यते, 
विरुदररूपस्यैकताभावेऽपि विमिन्रूपेण कल्पनाया अप्रत्िघात्‌ , कल्पनायां वचिषयस्वस्याऽ- 
नियामकलादिति भावः ॥८२॥ अत्राह-- 

अगर्घजननन्याच॒क््यायं कस्मान्न गन्धकरृत्‌ । 
उच्यते, तदमाचाच्चेद्धाषोऽम्यस्याः प्रसज्यते ॥८३॥ 

अगन्धज्नन्याङ्ृ्या अयं =स्पक्षणः, च्वहारा्थमेव कस्माद्‌ न गन्धकृदृन्यते १ 
अगन्धज्ननव्याङ्ृरयमावात्‌ चेद्‌ =यदि नोज्यते, तद्‌ऽन्यस्याः=अुद्धिजनकल्यातरतेः भावः 
पारमार्थिकरसच्ं प्र्ज्यते ॥८२॥ ततः किमिस्य।ह- 








वौद्रप्रभिभत यह्‌ कि-रूपक्लण सें श्वृद्धिजतक्यायृतति है जिसका श्रं ठै-वृद्धिभिघ्र- 
जनकब्यायुतति, रत एव बुद्धिभिश्न रूप को उत्पन्न करे से कोई वाधा न होने से वह्‌ रूपमिप्रबुद्धि 
का बर्पादक होता है ।-किन्तु यह्‌ ठोक नह है बोकर पदि बह बुढि भिश्न जनक व्यावृत्त होमातो 
बह दुदधिभिश्वरूप का जनक कंसे होमा क्योकि ुद्धिभिम्नननकव्यावृत्त बुद्धभिश्नजनक तहीं हौ 
सकता ५।६१॥ 

प्रवोंकारिकामेंचौवकीश्रौर ते उक्त प्रतिदेध का समाधान श्रदशित किया गया है 

बोद्ध क। समाधान यह्‌ है कि सूपक्षण वस्तुतः एकल्वमाव ही है । केवल व्यवहार के लिये उस 
मे ग्यग्वत्तभेद को कल्पना ह, प्रतः जसे उस भें प्रयुधजनक्यादतति कत्थित है उसौ प्रकार उस म 
श्ररूपननकव्यायृत्ति भौ कल्पित है । इस दूसरी व्यावृत्ति ते बह श्प क्षा भौ जनक कहा जाता है । 
एकस्वसाद वस्तु मे परस्पर विरद्ध विभिन्न रूप से कल्पना करने मे कोई बाधा नहं होती, क्योकि 
कल्पना में विय को सत्ता नियमक नहँ होती ।८२्‌॥ 

प्डेबींकारिकामे बोद्ध के उपयुक्त समाधान का निरसन क्या गवा है 
के उक्त समाधान के सम्बन्ध नें ग्रन्थकार का कहना है कि जसे रूप क्षण में श्ररुपननक. 
व्यावृत्ति को. कल्पना कर के उत्ते रूपननक कहा जाला है उसो प्रकार प्रगन्धजनक व्यावृति कौ 
कल्पना कर के उले भन्वजनक त्रयो नहा कहौ जादा ? यदि इस के उत्तरम बाढ क्तो श्रौर ते यह 
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एषं च्यावृत्तिमेदेऽपि लस्यानेकस्वमावना 1 
उददायषसते स्य चायुक्ताभ्युपगमक्चनेः ॥८४॥ 
एवम्‌ उक्तप्रकारेण, रयावृत्तिमेदेऽपि-पिभिन्नकारणतावच्छेदके भदविशेपेऽप्यङ्गी- 

क्रियमाणे, तस्य=वस्तुनः, बलादनेकस्वभावताऽऽपद्मते । सा चाभ्यु गमक्षतेः=पअतिज्ञात- 
विरोधात्‌ , अयुक्हा । अथ “आरोपे सति०?..-इत्यादिन्ययेन रूपक्षणस्वाऽगन्धजनकतन्या- 
वृरया गन्षजनकत्वाकल्पनायामप्यतुद्धिजनकब्याच्यादिना बुद्धयादिजनकल्वकल्पनाद्‌ न दोष 
इति चेत्‌ ! न, रूपर्वादिनाऽन्वव-ज्पतिरेकग्रदेण सूपत्वादिनैव रूपादेव द्यादिहेतुनवौ निस्यात्‌ + 
इतरूपादृततेु गरहतवाद्‌ , कल्पनातः कारणतावच्छदकरत्ाज्ञ इव कारणतांशेऽप्यनाश्वासात्‌ › 
स्वलक्षणाऽसंसपेऽपि कल्पनाप्रसरात्‌ , व्याधृतभेदस्यापि स्वरक्षणसोस्पश च व्यावृिभेदानम- 
तनानाक्षणत्र्तितस्पापि ख्वलक्षणसंसपकषभधङ्गात्‌ , व्याधृ्तिमेदेन कारणक्षणानां कार्क्षणानां 
चालुगमे एकंकगरहविनिरमोकाम्यामविनिगमात्‌ , वि्िपय हेतुत चोपायामावादिति अन्यत्र 
विस्तरः ॥८४॥ 


कहाजाय करि रुपक्षण मे श्रगन्धजनकस्यायत्ति का श्रमाव होने ते उसे गग्धननक नहा कहा णाता 
तय तो देसा कने फा प्रथं यह श्रः कि उस में ्रुपजनकष्यायृत्ति प्रादि का माब है, यानो हन दोनों 
का पारमिक प्रस्तित्व प्रसक्त होगा ॥८३।। 
थवा कारिकां उक्त प्रसवित से वीद्ध को होनेवाली श्रनिष्टापत्ति का प्रदशेन किया गया है 
[ एकान्त एकम्बभावता मानने मे विरोध ] 
उक्ष रीति से क्षण म यदि श्थुद्िजनकव्थावृत्ति श्रोर श्ररूपजनकष्यावत्ति जेते विभिष 
कारणताकच्छेदक की पारमार्थिक सत्ता मानने पर सूपक्षण मे भ्रनेकस्वमावता की 
बलात्‌ श्रापत्ति होगी, जो जड के लिये शवगुषत है, वयो एकवस्तु मे श्रेकस्वमावता 
को प्रसभित होने पर बोद्ध के इल प्नम्युपगम-इत प्रतिज्ञा कामि "वस्तु एकान्ततः एकस्वमाय ही 
होती है श्रथवा सर्वस्वभावविनिमुं क्त स्वलक्षण होतो है'- विरोच होगा । इसके उत्तरे पुनः द्ीदरकी 
प्नोरसे यदि यह का जाय कि “आरोपे सति निमित्तानुसरणम्‌ , नतु निमित्तमस्तीति श्रारोपः” 
यहं न्याय है, इसके श्रनुलार जो श्रारोप प्रामाणिक एवं सप्रयोजन हो उसके तिये तो निमित्त की 
अस्पना उचित है, किन्तु लिनितत को कल्पना करके नैमित्तिक (भ्रारोप) को कल्पना नहीं फो ना 
सकती । रतः रूपक्षण में शअरगन्धननकव्यायुत्ति की कल्पना करके मन्धजनकस्व कौ कल्पना 
कनो न्याययुक्त नहं है फिर भी श्रुद्धिजनकव्यावृत्ति की कल्पना करके वुद्धिजनकत्व श्र रूप 
जनक्यायुत्ति को कल्पना करके रूपजनकत्व को कल्पना रने ने कोह दोष नहीं है? श्राय यह्‌ हैकि 
ूपक्षण सं बु जनकःव श्रौर रूपजनकत्व का व्यवहार लोकि है श्रत एव उसकी उपपत्ति के लिये 
शवृद्धिजनकव्यावृतति प्रोर श्ररूपजनकम्याचृत्ति कपे कल्पना तो न्यायसंगत है, किन्तु रूपक्षण में गन्ध 
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जनकतेव व्यवहार लोकरिद्ध नहा है श्रतः उसमे श्रगन्धननकल्यायृत्ति रूप निमित्त की कल्पना करके 
भम्भजनकैत्व की कल्पना न्याय संगत नहो हो कतो""-तो यह शोक नहीं है 
[ श्रूपजनकव्याचृत्ति श्रादि स्यसे कारराता का श्रसंमव ] 

क्योकि बुधि श्रादिके साय रूफादि का श्रन्वय-व्य्िरेक ज्ञान रूपटवादि धर्मो से ही है । श्रयति 
"हये ति बुद्धिः रूपं च जायते-रयेऽसति ते न आयते" इसो प्रकार का श्रन्बयव्यतिरेक शान होः 
पसलिथे बद श्रादिके प्रति रूप प्रावि को रूपत्वारि धर्मों से हौ कारणता मानना उचित है. घरूप- 
जनकध्यायृत्ति यवा प्ुद्धिजनकस्थावृत्ति रवेण कारणतः उत नहीं है । क्योकि उकतव्यावृत्तिया 
रूपञ्नक ध्नौर प्रबद्धिजनक प्रादि जो साप्य ज्ञान उनकी सवेष होने ुरलेय है । दरूतो कल यष 
है-यदि उक्त ध्यादृ्तियो पे काल्पनिक कारणतादच्छेदकत्व को माना ज्ायगातो कारणता-धक्षमे मो 
श्रविश्वास हो जाया । तात्प यह है कि कारणता का ज्ञान कारणतावच्येदकं के ज्ञान के द्मधीन 
होता है रतः कारणताधच्छेदक क! ज्ञान श्रगर काल्पनिक होगा तो कारणता क भौ ज्ञान कार्पनिकः 
हौ ्टौगा । इसलिये सूपक्षण ये रूप प्रर बुद्धि घादि कौ कारणता मो काष्पनिक हो जायगी. षयोक्षि 
श्रापके मतमेंस्यलक्षण यां बस्तु के सम्बन्धक किना मौ कल्पना हो सक्तो है । प्रतः हपक्नणसे 
्रसम्बद्ध हीने पर मौ कारणता कल्पित हो सकती दै । छवि स्वलक्षण वस्तू के साथ कारणताक्ते 
सम्बभ्थ कौ उपपत्ति करने फे लिये स्वलक्षणकते साथ उ्याधृति विशेष का भो सम्बन्ध माना जाययातो 
स्वलक्षणवस्तु मे व्यागृतिभेदो द्वारा श्रनुगत क्थि हुए भ्रनेकक्षणवृ्तिरव का सम्बन्ध ष्टो यभ । 
फलितः स्वलक्षणा बस्तु म धरनेकक्षरासम्बन्धलूप स्यापित्व को प्रसवित नि से क्षणिक सिदृषान्त 
को हानि हो जायगो । प्राशय यह है कि बोदर को स्वलक्षण सत्य वस्तु को क्षणिकता श्रयति एकक्षणमात्र 
का सम्बन्ध हो मान्य है श्रनेक क्षणो का सम्बन्ध मान्य नहो है । काल्पनिक धरूपजनकष्याूसि प्रादि 
से स्वलक्षणरूप क्षण ने प्रकष्यजनक्त्य मान्य होला है उसो प्रकार प्रतद्श्ब्तिव्यावृत्ति प्रात्‌ द्रस्तु 
ते भिश्नवस्तुके प्रधिकरणक्षर भे षेमान तद्भिन्न का मेद" स्पते स्वलससा तदस्तु मे प्रनेकक्षण- 
षृत्तित्व मानकर स्थिरत्व का प्रापष्दान हो सकता है । किन्तु जिस स्वलक्षण बस्तु में जिसक्षणक्ा 
सम्बन्ध म्प है उस क्षण ्रौरं उससे भिन्त भरने षणो मे एक व्यादत्ति भेब-एक प्रतद्दव्यावृत्ति मान 
कर पह कटा ज सकेगा कि स्वलक्षण ददस्तु मे श्रतद्च्ाषृत्तक्षरवृत्तित्वरूप श्रनेकक्षणवृत्तिष्व है मो 
योद्धक्ो नाम्य नहर हो सकता, क्योकि क्षरो का कोह श्रनुगमक धमं मान्य न होने से स्वलक्षणवस्तु मे 
यदध क्ो श्रननुगतक्षण का सम्बन्ल हौ स्वीकायं है । 

सने प्रतिरिक्त यह सी ध्यान देने योग्य बात है हि कारणक्षण श्रौर कार्यक्षरों का मन्न भिन्न 
भ्या से श्रनुयम फरके कार्यकारण माव बनाने पर उन व्यावृत्त्या से परनु्त होने चाले श्रब्य- 
अहित कारयक्षणों शरोर कारणक्षणाों को ग्रहुरा कर भ्रौर उन श्यायुत्तिश्रो से ध्रनुगत होने वाले व्यवहित 
कषाव्षणप्रोर कारक्र का चिनिर्मोकि=स्याग कर का्क्ञण श्रोर कारणन्तणों म उत्पाद्च-उत्पादक 
सत्री कल्पना मे कों विनिगमनः नहीं हो सकेगी क्योकि प्रव्यवहित कार्यकारण करणो मे विष 
रूपे क््यकारणमाथ के ञान का कोई विनिगमक नहं हो सकेगा क्योकि ्रव्यवहित कार्यकारण 
कणो ते चिेष सूप से का्यकारणमाव के ज्ञान का कोई उपाय नहं है ! यदि उत्पाध्च-उत्पादक व्य 
वित्र से विशेष कूप से कायकारणनावद्रह का कोहं उपाय होता तो बह्‌ कार्थ कारण माव हौ उनके 
उश्पशच-उत्पादक मत भं विनिगमक हो जाता, किन्तु ठेला कों उपाय नहं है 11८8॥ 

बद के साथ प्रस्तुत चर्चा मं ८५ वौं करिका मे बोड के प्रति एक श्रन्यदोष बत्ताया यया है-- 
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शिमिरा योजन नस्वमस्या स्तात 


यदि ज्ञनिऽपि मेदः र्थान्न चेद्‌ भेदो न युज्यते ॥८५॥ 
दोषान्तरमाई -विपिशनकायजननस्वभावाथक्षगदयः कारणविगोषा यदीष्यनने, तदा तञ्जन्ये 
इ्ानिऽपि मेदः स्यात्‌ । न चेद भिब्कार्यजननस्वभावत्वं तदा सूय -बुद्धश्रदरपि मेदो न युज्यते । 
शत्यं विभिस्मकायज्ञननस्वमावत्वाद्यमदोष' इति चेत्‌ १ र, तथप्येकत्र कारये प्रत्येके बिभेदा- 
पत्तेः ॥८५॥ प्रस्तुतपक्षशरपसेहरति- 
सामग्रचयेक्चयाप्येवं स्वधा नोपपद्यते । 
यद्ेतुहेतुमद्भावस्तदेषाऽप्युक्तिमाच्रकम्‌ ॥८६॥ 
एवम्‌=उकतयुषेत्या सामारस्येक्यापि, यद्‌ -=पम्मात्‌ कारणात्‌ , सर्वथा हैतु-हेतुमद्धाषो 
नोपपद्यते, तत्‌=तस्मात्‌ , एषा=साममधपि, उक्तिमात्रकं =प्रकरतपक्षाऽमाधिका ॥८६॥ 











[चक्ष प्रादि तँ भिञनकायं जननस्वभाव होन मे भ्रापत्ति] 

बौद चकष-षूप-प्रालोकादि को भ्रषने सन्तान में चकषु-खूप प्रादि का जनक प्र्‌ प्रन्य सम्तानने 
बद्धिका जनफ मानते हे प्रतः उनकौ मान्यता का यह्‌ निष्कं है किचु-र्ष प्रावि कारणो 
सें विभिन्न कार्णोको उत्पन्न करने का स्वमादहै । फलतः उनके मत मे उन कारणो से उत्पन्न 
होने वालाज्ञान भो एकन होकर विभिन्न हो जायगा, धर्यत्‌ उनसे एक ज्ञानव्यदिति को उत्वि 
ल होकर विनिन्न ्ानय्यक्तिप्रों को उत्पत्ति का प्रसंग पा । यदि इस प्राप्ति के मयते वे णभु 
स्प प्रावि चिमिन्न कार्योको उशन फरनेकास्वमाव मानना धस्वीफार करेगे तो इसका 
श्रयहोगाकि उन कारणों मेंप्रमिन्न काय को हौ उत्पन्न करने कास्वभाव ह प्रौर उने उत्पन्न 
होने बालि रूपशुद्ादियें मोभेदन हो सकेगा । 

शतके उत्तर ेँबोद्धकी श्रोर्ते यदि यह कहाजय कि-चक्षुकपभ्रादिमें विभिन्न जातीय 
एक काये फो उस्पन्न करने का स्वभाव है श्रतः न श्रनेक लानो को उत्पत्ति का श्रतंगहोगाष्नीरन 
रूप-बुद्धि प्रादि ये एफजातोयता का ह प्रसंम होगा । श्रतः उक्त दोषको श्रषसर नही मौल सकता" 
तो यहु कयन भो ठोक नहो, क्योकि कारण में विभिन्न ज्ातीय एश-एक क्रायको उत्पन्न करने का 
स्वभाव साना जपगात्तो प्रत्येक कायं मे सी वरिभिज्ञजातोयता कौ प्रसवित होनेसे भिन्नता की 
शरापत्ति होगो श्रौर उसका पयंवसान या तो शरनकान्तवाद मे होगा या तो न्यवा मे होगा › 

कह्ने का प्राराय यह्‌ ह कि यवि कारण निश जातीय काको उत्पन्न करेगे तो उनसे जो मी 
काये उत्पन्न होगा उनमे विभिन्न जातियां होगो, जेते उन कार से रूप एवं ज्ञान उत्यनन होता है 
तोये दोनों उजयजातोय होगे प्र्थात्‌ सूप जानजात्तेय होया प्रौर नान रूपजातीय होगा वयोकि 
एस! मानने पर ही उनमें मिन्नजातीयता होगो । एलो स्थिति भें यदिउन जातियों में कथन्बित्‌ 
श्रविरोध मान कर उन नातीयों से श्नुविदध एकंक कायं व्यमिति की सला मानो जायग तो 
श्नेक्ान्तवाद का प्रसंग टो ्रीर यदि उन जात्व में स्या विरोध हो होगा तो वौनों जातिया 
किसी भौ एक करयं व्यक्ति भें नको वेठ सकेयो । फलतः शन्यवाव का प्रसंग होया ।८५।१ 

पदभ धररिकानें ६६ वी कारिका दारा प्रस्तुत घामग्रो पक्का उपसंहार किया यया है-- 


१५२ ] [ शा. वा. ससुच्चय स्त० ४ इलो° ८७ 





अभ्युपगम्यापि हेतु-देठमद्धावं दोषमाद-- 

नानान्वायाधनःच्चेह कुलः स्वकरतठेदनम्‌ १ 1 
सत्यप्यस्मिन्भिोऽत्यन्ततद्भ दादिति चिरध्यताम्‌ ॥८७। 
इ~क्षणिकत्वपत्े, सत्यप्य स्मिन्‌हेत्हेतमद्धावे पूवो्रक्चणरूपकत्‌ः- 
सपर्‌ , अन्वयामाचिनाऽत्यन्तमेदात्‌ › स्वकरृतवेदनम्‌-स्वार्जितदितादित- 
फ, एलानुभवः कुतः १ इति चिन्त्यताम्‌ =माध्यस्थ्यमचलम्म्य विगरृश्यताम्‌ ॥८७॥ 











त्त युक्ति से सापप्रो क पेक्षा कायं कारण माव नहं नन सकता । दसलिमे सामप्री कौ च्चा 
मौकोरौचर््ाहीहै । श्रतः बहू मो प्रृतपक्ष-प्रसत्‌ का्ेवाद एवं भावमात्र के क्षरिकतावादकी 
साधक नहु हो सकती ॥८६।१ 

त्थ्य कारिका यें कायं क्षारणक्षणों स विशेष रूप से कायं कारणा भावं का ्रम्युपगम करने 
पर भी बोढ पक्ष में दोष प्रदाशित क्या गमा है 


(विशेष रूप से कार्य कारणा भाववादो बौद्ध के मत मे वोष) 

बौद्धवादोः-्रणयबहित पूरषत्तरक्षर्णो य विजेष रूपते कार्य कार भाव का हम श्रमयुपगमं करते 
ह प्नोर इस श्वभपुपगम भ यह युक्ति है कि उपथेय-उपधायक वस्तुं से विशेष रूप से कार्यकारण 
जाव प्रायः समो स्थिश्वातरियों को भो मानना प्रायशयक होता है । श्रन्यथा, केषल सामान्य कायं 
कारण भायक्तेवलसे ही विरोष कारण से भि्नेष कायं को उटपत्ति मानने पर यह प्रश्न ऊट सकता 
है कि जिन तन्तु व्यक्तिं ते एक पट ब्यद्ित कौ उत्पतति होतो है उन तन्तु ष्यदित्नो ते दूसरे पर 
व्यक्ति फो उत्पत्ति षां नहं होती ! क्योकि पटत्व-तम्तुतव सूप से कायं कारण भावके श्राधार 
यर स्मौ तम्तुमे समो षट की जनक) सिद्ध होती है \ षस प्रशन के उत्तर ने यहो कहनाहोगा की 
त्तरपठ के प्रति तत्को विशेषूप से कारणता है । प्रतः केवल सामान्य काथं कारणा माच के 
बल पर उत्तः प्रापि नहं ऊयी जा सकती \ श्रतः इस विशेष कार्य कारण नाव क करान कते 
हो सता है. पर्न क] उत्तर देने का मार केवल बौद्धो पर हौ नही किनवू कायं कारण चायो 
सभो शनि पर है श्रीर वह उत्तर यहो ह कि विशेष कारणके रहने पर विशेष काथ का उदथ 
शौर विशेष कारण के श्रमाय में विदोध कायं का श्रनुदय इस प्रकार विके कायं-कारणो से श्वय 
शयतिरेक जान से विशेष कायं कारण भावका ज्ञान होता ह! मते यह्‌ के कारण माय कार्या के 
कारणोपावान से प्रवृत्ति का नियामकन हो किग्तु इषके होने मे बाधा नीं है। श्रत एव जोषोष 
बौद्ध पक चे दिमा गया वह्‌ उचित नहीं है ।" बोडे ईस श्भ्ुपगम को दष्टिगत रखते हये प्रन्भकार्‌ 
का वह कहना है कि-क{णिकत्वपञ् में विशेष रूपसे कायं कार नाव सममव होने पर मो पुं क्षण 
सूप क्ता प्रौर उत्तरक्षणरूप मोक्ता में शरवयन्त मद होया, करयो कि उनमें श्रत्यन्त भेव का प्यक 
किस प्रकार का श्रन्वय क्षणिकस्ववादी के मत मे नहो होला श्नौर जय कर्ता श्रौर भोक्ता मे प्रत्यन्त 
अद होगा तो कर्ता को श्रपने श्रजित शुम श्रयुन कमं रे एल का श्रतुमव कंसेहो सकेगा ? इष 
विषय पर तरस्य होकर बोद्ध को विचार करने की श्रायग्यकत) है । तात्पयं यह है-कि बोद्ध भत मे 
इस प्रश्न का समाधान सम्भव न होने से वह्‌ मत्त उपादेय न्ट हो सकता ॥\५७।॥ 





स्या० $° ठीका-दिस्दी विदेचना ] [ १५३ 





वास्यवासकःमावाच्चेन्नेतन्तस्याप्यसं मवात्‌ । 
असंम्मवः कथं न्वस्य, विकषल्पानुपपसिसः ॥८८॥ 


पर आह-वास्यथासकभावात्‌ स्वद्कतवेदनं वृज्यते, ^स्ववासकृतं स्वेन धज्यते' इति 
नियमात्‌ स्थवाप्तकडृते स्वङृतत्वन्यवहाराच्च । अत्रोत्रम्‌-इति चेत्‌ ¶ नतदेवम्‌ , 
तस्यापि=वास्यदासकमाकःयापि असंमवात्‌ । पर आह-शु' दति वितकरे+कधमस्य = 
बास्यवासकमावस्य, भसम्भयः १ अत्रोचतरम्‌-विकरपालुषपत्तितः =विकल्प्यमानस्य स्त. 
स्त्वनौत्याऽघरभानत्वाद्‌ ५८८॥ 


वासकाद्रासना भिल्नाऽभिन्ना # षा भवे्यदि । 
भिन्ना स्वयं तया शूर्धो नंवान्यं वासयत्यसौ ॥८९॥ 


तथाहि-वासकात्‌ सकाश्नाद्‌ चासना भिन्ना वा भवेत्‌ , अभिज्ञा वा, एति एय 
गतिः । तत्र यदि धाषकाद्‌ वासना भिन्ना, तदा स्यं त्या शल्योऽसौ वासकः क्षणः नैवान्यं 
बास्येत्‌ , अन्पक्षणाऽबिशेपात्‌ ॥८६॥ 


८ वीं कारिका मं उक्त श्रतुपपत्ति के विर बोद्ध श्रभिमत समाधान को प्रस्तुत कर उत्ते 

निराकरण का संकेत किया गया है- 
[ वास्य-वासक भावने विकर्पो को श्रनुपपत्ति ] 

उक्त सम्बम्ध भें बद्धक यह मान्यता है कि पूवत्तर कत श्रौर नोष्णं मे वास्य.वालक् भाव 
होताहै श्रौर उसी के बल पर स्वकृत कर्मो का फलोपमोग होता है । भ्र्थात्‌ जो जिस से बासित होता 
है ह उल के कयि कमो हा भोक्ता होता है भ्रौर उत्ता किया हृप्रा कमं मोकतृकृत कषा जाता है । 

फटने कः प्राशय यह है कि "जब कोद क्षणजोवौ प्राणी फोर शुम घा श्रयुस कमंकरताहैकोउन 
कर्मोकामलाया बुरा संस्कार पुण्य-पाप उत्पश्न होता है. जिते धासना कह जाता है । इसी से उस 
कर्ता प्राणी के उत्तर क्षण में उत्प्रे होनेषालः इसरा प्राणी वासित हो जाता है । इसप्रकार वह संस्कार 
उत्पत्ति के माप्यम से प्रवाहित होता हृधठा उस क्षणजोवो प्राी तक पहुंचता है निमे उन कर्मो का 
फल मौय होता है ¡ एवं उन कमो के फल का भोक्ताहोने सही उसे उन कर्मों का भोक्ताप्रौरठन 
कमो शो उसके द्रा कियारा माना जाता ह" । बोद्ोके दस कथन का उत्तर देते हृष्‌ परन्थकार 
ने यह कहा है (कि-नाव नात्र के छाणिकता पशन ते वास्व-बासक नाव मी सम्मव नही है । यदि बौद 
प्रश्न करे कि एेला्यो ? तो इसके उत्तर में परन्यकार ने सम्मायित पक्षों कौ श्नुपपत्ति को बतोपा है । 
र्यात्‌ बहु काह किं म्धव कौ क्षणिकता पश नें वास्य-वासक माच को उपपत्तिके लियेनोमी 
विकल्प सम्मवित हो सकते ह-युक्तिू्वंक उस का उपपादन श्रशक्षय है ।।८०॥ 

८६ वों कारिकां पूवंकारिका में संकेतित धरनुपपत्ति का उपपादन किया गया है -- 











ॐ क्रियमारोऽ् संधौ सप्ताक्षरत्वप्रसङ्गेन दन्दोहानिः, संभेरविधाने च संहितकपदवत्‌ "पादेऽ- 
धान्तवजम्‌' इति काष्यसमयाततिकमः इति श्रा वाऽमिन्ना इतति पाटचेत्‌ स्यात्‌ सुसंगत: स्यात्‌ । 


१५४ ] [ शा. बा. समुच्चय स्त~४ श्लोक ६० 





अधाभिच्ना न संकरान्तिरस्या वाखकरूपववे । 
दास्ये स्यां च संसिद्धं न्यां शस्य प्रजायते ॥९०॥ 
अथामिन्ना वासकक्षणाद्‌ वाप्नना तद्‌ तस्या वाकृरूपवदू निरन्वयविनटतयैम धास्ये 
संक्रान्तिन्वयसूपा न स्यात्‌ ! सत्यां म्युपगता्या च संक्रान्तौ द्रव्याशचस्य संसिद्धि 
गुकाःन्ति विनैव वसना मप्रिप्यतीत्यत आह-- 
असत्यामपि संक्रान्तौ वासयत्येव चेदसौ । 
अतिध्रसङ्गः स्यादेवं स च न्यायवदिषछरुनः ॥९१॥ 
असत्यामपि सक्रान्तौ=वासकसंवेधरूपायाम्‌ चेदसौ =वासकक्षणः वासयत्येव वार्यम्‌ , 
कैवं सति अतिप्रसङ्गः स्पात्‌ , अन्यस्यापि वासनग्रसङ्गाव्‌ , घ॒ च न्यायवहिष्कूतः= 
युक्तिमाधितः ॥९१॥ 









[ वासक से वासना भिन्न होने पर दोष | 
बौदध-पणलणजीव प्राणी श्रपने द्वितीयक्षण ने उत्पन्न होनेवाले हरे क्षणजीवो प्राणी को 


प्मपने कर्मो के संस्कार से चासित करता है । इस प्रकार पूरवक्षग वासक श्रोर उतरकषण वास्य होताहै 
प्नौर यह्‌ धास्यबासकमाव भिस स्तु से होता है उसने वासना कहा जाता है । पुण्य-पाप प्रादि प्रस्य 
शष्दोंते भी उसका च्यवहार होतः है ! बोद्ध को इस मान्यताके सम्बन्ध नें दो विकल्प प्रस्तुत 
किये जा सकते है! (१) एक यह कि पूर्वश्षण जिस वासना ते उत्तरक्षण को वासित करता है बह 
आसना वासक क्षण से निन्त है श्रयत्रा (२) वाहकक्षणतेश्रमिन्न है ? इन विकल्पो मे प्रथम विकत्प 
स्वक्षयं नहीं हौ सकता क्योकि यद्वि वासना वासक ते भिन्न होमो तो वासक स्वमं उश वासनासे 
होगा, एेस्षी दशा स जव स्वयं उसके पास ही वासित करते का साधन न रहेगा तो बह ब्रूतरेको 
करसे कर सकेगा ? शयोक वह मो वासनाहोन श्रन्य क्षर्णो के समान हो होमा ॥८९॥ 
९० बीं कारिका में दूसरे विकल्प को श्रनुपपत्ति बतायो गई है ~ 
[ बासक-वासना प्रभेद पक्ष में द्रव्य को सिद्धि] 

यदि वासना बासकक्षण से प्रमिन्न होगी तो वासक का नाक होने पर स्वयं सी निरन्धय नष्ट 
हो जायगो । इष्लिये वास्य के उत्तरक्षण नें उसका (वासना का) श्रन्वय रूप व्रकमण न हो सकेगा । 
ध्रतः उस स्ते उत्तरक्नण का शासित होना सम्म न होगा । यदि उत्तरक्षण यें वाना कौ संकान्ति 
भानो जायगी तो उस में कोई अंश ठेषा मनना होगा जो पूर्वोत्तर दोन क्षणो मे ्रनृगत हो, जिसके 
षार धासन की संक्रामति हो सकेगी । यहु जं श्रन्वथात्मक होगा, क्योकि दस को श्रनुगति पूर्वक्षण 
भोर उतरक्षण दोनोंमेहै। इसीलिये वह द्रष्य नामन्ते सो संज्ञा हो सकेगा ॥ वर्थोकि द्रवति 
विभिन्नक्षणेषु धावति यत्‌, तद्‌ दर्थं" रीर “धनुः पूवंङणसम्बन्धानन्तरं उत्तरक्षणे "एति=गच्धति" 
इ श्यु्पत्त से द्रभ्य श्रौर श्रम्वय दोनों शब्दों का श्रयं समान होता है । 

€१ वौ कारिका संक्रान्ति दिना मी ब्ास्ना की सम्मादना क्रा निरसन किया गय है-- 











स्या० कं टीका-दिन्दीविवेचन } [ ९५९ 





अथ नेयं वासना वामकसंसर्रूपः, चिन्तु ृगमदश्षणपरम्परावत्‌ स्वदेतुभघरततत्त- 
सक्षणपरम्परास्पैव, इत्यभिप्रायमाकलग्याभ्युपगतमप्यसंगतलात्‌ परित्यजभाद-- 
चास्यवासकभाव्शच न देतुरलभावतः । 
लत््वतोऽभ्य इति न्यायात्स ्वायुक्तो निदद्दिलः ॥९२॥ 
चास्या पकमावश्वायः मवत्कन्पितो न हेतुफलमावतः सकाशात्‌ ततोऽन्यः, किन्तु स 
शव । स च न्यायात्‌=सचकांत्‌, अयुक्तो निदश्नितः ॥६२॥ 








[ संक्रमण के चिना वासना को परम्परा का श्रसंभव | 

यपि वाहना का संक्रमण श्रत्‌ बासक पू्क्षण का उत्तरक्षेण में किसो प्रकार का संवेध श्रम्वय 
के प्रमायमे भी माना जायगा कि वासकपु्वक्षण उत्तरक्षण को षासित कर सकताहैतोरेसा 
मानने पर श्रतिध्रसंग होगा, क्योकि फिंर “वह प्रपने सन्तानव्तो क्षण को हौ बातित करेगाश्रोर 
दूरे को नद्‌!” इसे कोई युति न होगो । फलत; एकु शराजोवप्राणीकते दारा किप गये करमते 
जञम्य वासना से भ्रम्य सन्तानवत्तो क्षर्णो भी वासित हने से एक सन्तान द्वारा कृत कमं के कलभोग 
५ दवस वद्जी श्रसुपि देषः ॥६५५ 

€२ थो कारिका में वास्य-वासक माव के सम्बन्ध में बौदोक्त एक प्रत्य कथन का निराकरण 
कियागया है 


(परभ्पराके श्राधार पर वास्य यासक भाद को श्रनुपपत्ति) 

सदी कायह्‌ कटूना है कि वासना "वास्य ते वासना का धरन्वय' रूप नहीं है, किम्ु नेति मृगमद 
(कस्तुरी) क्षण प्रपने उपर रते हे पट के विनिष्न स्तरों भे नये नये मृगमब क्षण को उत्पन्न कर सभो 
को य(सित करता दै, प्नोर उससे उत्पन्न होने बालो कप्तुरोक्ष्णो कौ परम्परा ही कस्तुरो दवारा की 
जञाने बाली चासना कहौ आतो है, उसी प्रकार एक सन्तान का घटक पूरव्षणजौयो प्रणी जब 
को कमं करता है शरोर उस कमं ते को शुमादुम वासना उतपन्न होतो है तो उत बाना ते मो 
बसना क्षणो कौ परम्परा प्रादभ ल होत ह भ्रोर य-तथच तक होती रहती है जब तक उस सम्तान के 
प्राणो द्वारा उक्त कर्मके फल कता श्रनुमव नहीं हो जाता । इस प्रकार पू्यत्तर क्षणो मे वास्नाक्षण- 
परम्पर शूप वासना के दारा उनमें चास्य-वासक माव सम्ब हो सकता है ! इसके लिमे कितो मंस 
को प्रका मी नहीं है । किन्तु सके विस रन्यकार का कहना यह्‌ है कि बोडो ्वारा कल्पत ह 
खास्यथासक माव पूर्धत्तर क्ष्णा के कायं कारण भाव से वस्तुतः भि नहीं है । भौर पहले तर्कसिदध 
शरत्तपादन क्रिया ज चृक्ता है कि पुवोत्तर क्षणो मे क्यंकारणमाय युकितषगत नहीं है । ६२॥ 

९३ वी कारिका कायं कारण माव के सम्बन्ध नें बोद्ध ने सिहए्वलोकन्‌ न्याय से श्रपने मन्तव्य 
को रयात्‌ जसे ह्‌ श्रागे बढते ते पूर्वं कमी कमी पोच देख लेता ह उस प्रकार कायं कारण माच के 
सम्बन्य में जो चर्चाकौ जा चुकी ह प्रौर उसमें ओ दोष बताया जा चुका है उसभ्रोर हृष्टि जाने पर 
कायं कारण भाव के समथन में बोध का एक नया मन्तम्य प्रस्तुत होता है । स्तुत कारिका मे उस का 
प्रतिपादन किया या है 





१५६ ] [ खा.षा. सञुल्वय स्त०४-रल्तो &३ 





प्रः सिहाधलोकितेन स्वामिप्रायगाह-- 
तत्तञ्जननस्वभावं जन्यभावं तथा परम्‌ । 
अतः स्व मावनियमान्नायुक्तः स॒ कदाचन ॥९३॥ 
तत्‌~कारणं पृददि, तैज्जननस्व माव =पटा)देजनमम्वमावम्‌ , तथा परं-षटादि, 
जन्यमावं=मृदादिन्यस्वभावम्‌ ! अतः स्वभावनियमाद्‌ डेतु-पलयोः सः=हेतु-कलमावेः न 
कदाचनःऽबुक्तः, _ अन्त्यावस्था सर्वेपां भर्येकममिमतकायोत्पादकल्ात्‌ , अन्यमंनिवेपतु 
स्हेतपर्पयषामथ्यनिमिनत्वेनोपालम्भानरैतात्‌ 1 न च भिन्नकरार्योत्पत्तिः, सर्वेषां तस्यैव 
जनन सामर्ध्यात्‌ । अथवा, एृदादिक्षण एव शषवितरूपा घटादिदेतुना चास्तवी, अन्यत्र तु 
पौ्वापयेनियममापरम्‌, इति न विमागाभावादिदोप इति ॥६३॥ 
उभयोभरहणाभावे न तथामावकलपनम्‌ । 
सपोन्याय्य न चकेन दयोर्हणमम्ति वः ॥९४॥ 








(स्वमाथसे हो घट.मिषटरौ के जन्य जनक भाष की सिद्धि-भाद) 
बोद्धकाकहना है किमिद परादि कारणों मे घटादि शर्योको उत्पन्न करने कास्यमाव होता 
हैश्रोर घटादि कार्थाभे निट श्रादि कारणो से हौ उत्पन्न होते का स्वमाव होता है । एस स्य माब 
मरू नियमसे कायं प्र शारो ने काय-कारणमाव उपपक्न हो सकता है प्रतः कराणकतःप् मे 
कायं छारण माव को प्रयुक्त बताना ठोक नहीं है । जित कारण क्णो के संनिधान होने पर {कसी 
श्रननिमत फां की उत्पत्ति होती है वे समी कारण क्षण प्रपनी ध्रन्तिम श्रवस्था नें श्रथति प्रपते परं 
सम्तानों से एयक होने की श्रवस्या में सव मिलकर प्रभिमत कायं को उत्यन्न करते ह  "दण्ड-चक्रादि 
कारणो का संनिधात मृत्तिकां हो क्यों होता है, तन्वश्नादि में मो क्यों नहीं होता निससेवे 
तन्तुर संनिधान ने पट के मौ उत्पादक हो सके 7" इस प्रकार का उपालस्म नहीं दिवा जा सकता, 
क्थोकि दंडनचक्रादि श्रम्य कारणों का सप्निधान प्राकर हीं होता किम्तु हेतु (उपग्दान कार्ण) 
प्रर प्रस्यव (निमित्त कारण) के सामथ्ये से होता है। दंड-चक्रादि के हेतु शरोर प्रत्ययो घं पसा 
सामथ्ेहै जिससे उनक संनिधान मिदर में हौ होता है न्तु रादि ने नहं होतः है । निद्ो.वंर-चकादि 
बिभिन्न कारश से घटादिरूप कार्यं को उत्पत्ति मानने पर दिरभिश्न घटादि रूप कां -उत्पति शो 
प्रपत्ति मो नहीदो जा सकत, क्योकि उन सभी कारणों मे उस एक हो कारके उत्पादनं का 
सामभ्य होता दै । प्रभवा यहनी र्दा जासक्ताहै कि गषितरूप धट कोकारराता मिषटीनेंही 
होतो है-दंड्चक्तादि के साय उसके पीर्वपियं का नियम माच्रहोता है, हसौलिि मष्ट षट का 
उपादान कारण है प्रोर दंडादि निमित्त कारण है" इस विभाग के ध्रमावादि वोरो कौ प्रत्त नहु 
हो सकती कथोक्नि शाषितरय करणता उपादानव्यवहृदर का श्रोर पोर्शपयं नियम मात्र निमित्तकारण। 
स्यवहार का सभ्पादक है ।।६३।। 
षणव क्षारिकामें मोदने एवं कारिका उक्त सामाघान क परतयास्यान किया गया ह । कारिका 
काश्यं हत प्रकार है-- 








श्या० क० दीका भौर हिन्दी पवेचना ] [१५५ 





अत्रह-उमयोः=देतु-सलयोः, ग्रहेणाभाये न तथा भावकरूपनं-तउजननस्वभावादि- 
कल्पनम्‌ ; तयो=दतु-कलयोः न्याय्यम्‌ , उमयषटितव्‌ तम्य । न सैकेन प्राकेण द्रयो- 
िनेद्ञालयोः बरहणमस्ठ, वः=यृष्माकम्‌ ९४ एतदेव द्यति 
एकमर्थं॑विजानालि न विज्ञानदयं यथा । 
विजानासि न विज्ञानमेकमर्यदयं तथा ॥९९॥ 
यथा विजञानद्रयं मिहमा दणिकलादेकमधं न॒चिजानाति, तथा विह्ञानमेकमधदरयं 
भिन्नकालं क्षणिकस्वादेव न वि्ञानाति । “नाऽननु्तान्वय-व्यतिरेक कारणे, नाकारणं मिष्य" 
इति हि सौगतानां मतम्‌, न च ज्ञानद्रय एकस्या्स्येव ज्ञनेऽ्धद्रयम्पापि देतुखम्‌ , इति 
नेकेनोमयग्रहणमिति भावः ।॥६५॥ 








काये श्नौर कारण का प्रहूण तहोने से यह कल्पना नहा को जा सरूतो कि जित कारणो के सह्‌ तश्नि- 
धानक रनर पितं ायं का उव होता दजन स्म कारणो ने उस एक हो कायं के जनन का स्वमाव 
है भनोर कायं वें उन कारणों से हो उर्पन्न होने का स्वमाव होता है' । ठेसी कल्पना न हो सकने कष 
काररा यह कि उक्त कल्पना कार्येफारण दोनों से घटितहेश्रोर कायंकारण दोनों ही मिश्रकाल्कि है) 
योढ मत भे प्रहता भी क्षणिक है, इसलिये कायं-कारण का प्रहण किसी एक द्वारा वहीं हो 
सकता ॥६४।। &५ वीं फारिका में इसी तथ्य को न्य प्रकार ते स्पष्ट किया गया है-- 


(एक श्रौर दो का प्राह्या-प्राहुक नाव श्रसंभव) 
निर्षकालिक दो विलान से एुक श्रयं को नहो प्रहण करते बर्पोकि क्षणिक होने पे शो ्रनु- 
संधान करने याला एक श्र्थे मन्न कालिक दो विज्ञानो के समय नही रहता, दसी प्रकार एक 
विज्ञान भौ भि कालिक दो र्थो ग्रहण नह कर सकता क्योकि क्षरिक होने से षह मोदी क्षण 
तक नहीं रह सकता \ 


यौदोकषा यह्‌ मतहै करि जिका परन्वयश्यतिरेक कायं द्रा ब्रनृकत नहो होता बह कारण 
नहीं होता, रौर ओ श्रकारण होता है बह विषय नही होता । मिप्कालिक ञानदयके दवारा एक 
भ्रं परनययव्यतिरेक का प्नुविधान नहं होता है वर्योकि पूवंकालोतय् पर लान दवितोयक्षणा भ 
होने बि ्रथं का व्यतिरेक होने पर मी उत्प होला है पोर उत प्रं के फाल भे पूरं जान होता 
नहीं । इसी प्रकार द्वितीय विज्ञान ढारा पूर्वक्ालोत्यश्च श्रयं के प्रन्दप-व्यतिरेक काष्वनुकरण नहीं 
होता, शि द्रितीप विज्ञान द्विलोयक्षण से पुत्त्रे माव मे भी उतपन्न होता है शरोर 
ू्ोसघ्र श्रथंकाल ने उत्पन्न नही होता । इसनिये एक प्रये जानद्रय का कारण नहीं होता । उतो 
प्रकारं एक ज्ञान श्रयद्रयकामो कारणः नौ होता क्योकि श्रयद्रयसे किसो एक ज्ञान के प्रभ्वव- 
भ्यतिरेक कः श्रनुकररए न्ट होता, ज॑से द्वितय जनान के इरे णप ज्ञान के भ्रमाम मोदे 
श्रयं को उत्पत्ति होती है, रौर ज्ञान-काल में उष श्रयं को उत्पत्ति नह होतो । दस प्रकार स्पष्ट ह 
कि बोद्ध मत में एक ज्ञान से दोनों कषा ब्रहरा नहीं होता है ॥६६।१ 
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पराभिप्रायमाह -- 
बस्तुस्थिरघा तयोस्तत््य एकेनागि लथाग्रहात्‌ । 
नो याधक्रं न चक्रेन दयोग्रहणमस्त्यदः ।।६६॥ 
वस्तुभ्थित्वा पौवपिर्यमाक्ेन तयोः=देतु-फलयोः, तत्तवे=तञज्ञननादिस्वेभावत्वे, एके- 
ग्राहकेण, तथाग्रहात्‌=तदभिश्नतद्म्कारग्रहात्‌ , नो बाधकं प्ागुदलम्‌ । 
तत्‌ , पकषैन द्वोग्रदणमस्ति, घमं -वमिणोरन्न्तत्वत्‌ , एकेनेकस्यैव ग्रहात्‌ ।६१६। 
एतत्‌ प्रिजिदीमाद-- 
तथायहस्तयोर्नेनरेतरप्रहणार्मक्ः 1 
कदाचिदपि युक्तो यवतः कथमवाधकम्‌ ॥९७॥ 
तयोः-दत्‌-फलयोः, तथाग्रहः =तज्जननस्वभात्वादिन। ग्रहः इतरे तरग्रणात्मकः= 
पटकग्रहसापेक्षग्रहूपः, धर्मिमात्रग्रहान न कदाचिदपि युक्तः, यतः कथममाधकरं प्रागुक्तम्‌ १। 
नहि स्वलकणाप्यकत स्वस्य यायारम्ये प्रमाणम्‌ , क्षणिकल-सवर्भगरापणक्कत्यादायपि तथा- 
सप्रहङ्मात्‌, धत्रैव जनेरा त्रैवारः ना" एत्य न्याानाणतेश ।१६७॥ 


(कारण प्रौर उसका स्वभाव श्रभिन्न रूप से गृहीत होगा-बौदढध ) 

€६ ची वाटिकामे पुथक्ति दोष का बोदढसम्मत समाधान प्रदश्ित किया गया है--- 

ोद्धकाकह्नाहै कि-ककायंप्रौर कारण कषा एक क्ञान स बरहण नहो होता है य्ह ठोकहैकिनतु 
इससे कायं कारण भाय के प्रहराम कोट बाधा नहं हो सकती । षयोकि दोनों ते पोंवापयं होता है 
श्रथात्‌ कारथ-कारणमाव समकालीन मे नहीं किन्तु पूर्वापरकालीन मेँ होताहै] इललिये कारणे 
कानननस्यभाव श्रीर्‌ कायं में कारणजन्यस्वनाव रहता है , व्ह स्वमाव कारण-कायंका घर्मं 
होता है. भ्रत एव कारणरूप धर्मा के प्राहक जान से उ्के कायंजनेनस्वभावरूप घमं काश्रौर्‌ 
कायं पराहक शान से उसके कारण्न्य स्वमाच का प्रहण हो सकता है । यह कारण एवं कारण- 
स्वमावप्नौर्‌ कायं एवं कार्स्वभाव का प्रहण एक ज्ञान सषेदो का ग्रहण सूप नहांहै, ्योकि धमं 
पनीर भर्म मे भेदन होने ते उनके प्रभ को उमयगरहण नहीं कहा जा सकता है श्योणि उपरोक्त 
प्रतिपादन के श्ननुसार एक से एक का टो परहुण फलिल होता है ।।६६१॥ 

६५ वीं कारिका में इस बौद्व भमिप्राय का परिहार किया गया है 

(घमिग्राहक से धर्मगरह होने मे क्षरिकत्व प्रत्यक्ष कौ श्रापति) 

गरन्यकार का कहन द कि कारण सनोर कायं का यक्त स्वभाव से जो ग्रहण हेता है बह इतरेतर- 
ग्रहृण सूप है, श्र्ात्‌ कारण-स्वमार्नो के ग्रहृण ये उत स्वभाव कौ दक्षि मे प्रविष्टे कार्यजान की श्रौर 
कायं के उक्त स्वमाव में घरक कारणज्ञान की मो श्रवेला है । रतः कारणस्य धर्मो मात्र केन्तान 
से तथा कायंरूप घमोमात्र के ग्रहेण से उनके स्वनाव क ग्रहण कदापि नह हो सकता 1 शतः 
कायकारण भावके प्रह्ण मेंजो बाधक बताथा मया है बह प्रबाधक नह हो सकता उसका वध 
कत्व श्रुण्ण है क्योकि प्रध्यक्ष यानी प्तयज्ञ स्वलक्षण दस्तु का प्रहक होता है । वह वस्तु के 
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श्रथाग्रहे च सर्वघ्राऽविनाभवश्रहं विना ॥ 
न धूमादिग्रहादेव ह्यनलाविगतिः कथम्‌ ! ॥०८॥ 
न च हेतुफेसनानस्वरूपयाद्‌ हठे पसमायविकन्प रति साप्रतम्‌ अतिप्रसस्मात्‌ , 
इत्याह-सर्व्र लथाग्रहे च=मवेष यमिमात्रशहात्‌ तस्स्वमावत्वविकल्पने च, अविना 
माव्य ग्रहो यस्मादिश्यवि नाभावग्रहः=महदागदिज्ञानं तद्‌ दिना, धृमाद्िग्रहादेष=धृमा- 
दिस्वसपमात्रग्रहदग्न्यादिव्याप्निविकल्पनादेव हि=नि धितम्‌ , अनला दिगत्तिः =अग्याचनुमानम्‌ 
कथं न भदेत्‌ १। "मधेदेवास्यासपदटरवादिना क्वयिदि'ति चेत्‌ १ अगूहीतमहनापस्य नारक 
द्वीपत्रामिनोऽपि पूमदेनमाम्राद्ग्नि्वाकिविकल्पाद्गन्यनुमानं सगि न स्यात्‌ १ ।६२॥ 














यापाहम्य-वस्तु को तद्रषताः मे प्रमःण नहांहो तकता । ्रन्यया क्षणकतामौ प्रध्यक्षते षीद 
हो जायगी श्मोकि प्र्यक्ष क्षणिकत्व कँ धर्मो स्वलक्षण क प्रहण करते हये क्षणिकता का मो प्रण 
करलगा। एवं स्वगं प्रापकं शुम कमं काप्राहुक प्रध्यक्ष उस कमं मे शिद्चमान स्वग प्रापणक्षक्ति 
कामो प्राहकहो जायगा । जब कि यह बोद्ध कोमोदृष्टन्होहै, ष्योंकि बस्तुक्ते क्षगिकत्व प्री 
शुम कमं के स्वगं प्रापणशकितिमस्ब कोषे मो श्रनुमेय ही मानते हं । साव यह मी भतष्यहैक्रि 
धर्मो प्राहृकजानते धमकामौ प्रहृ मानने पर बोडके इस पिङधान्त काष्याघातमी होगा कि 
सध्यक्ष जित विषय भें गृण धमं सेाश्रादि के सम्बन्ध कौ कल्पतारिमिका-सयिकल्प प्रस्यक्षाहिमका 
युद्धि को उत्पन्न करता है उस विषययेही बह प्रमाण होता है क्योकि धरमप्राहक श्रष्यक्ष सेयदि 
धर्मी के परिकल्पित रूप का भो प्रहण होगा तो परिकल्पित हप कौ कल्पनारिमका युद्धि का जनक 
नहोने परः भी उसमें प्रमा हो जायगा । श्रतः उक्त सिद्धान्त का व्पाघात स्फुट है ।।९७।। 

थनौ कारिकामेकायंप्रौरं कारणकते स्वरूपनानमा्रसे कायं कारणभाव का ज्ञान होता 
है.-दसं शौदध भत का प्रकारान्तरे मी ब्रनौचिरय बताया गयादे। 

(नालिकेरः द्रौपवासो को धुम से श्रनिजान नहीं क्यो!) 

यदि स्वज धर्मोमात्रके जानते उतके स्वमा का सो प्रहृणमाना जायगा तो प्रविनामाष 
क शान जिससे होता है उष सहचारादि क्ानक्ते न रहने षर भौ भुक्ते मात्र स्वरूपज्ञान ते 
धभक प्म्ल्माप्तिरूप स्वभाव क्षामो जान हो जायगा । तो यह प्रश्नो सकता है करि जिते 
धूम-प्रण्नि का प्रहार ज्ञान एव तनपुलक श्रविनानाब काजान नहह उसेभौ धूममाश्रज्ञानति 
समम्निकाप्रनुमान क्यों नहीं होता ? उसेनोधूमके प्राहकज्ञान से बीद्धमतानुसार उसके भ्रग्नि- 
स्पात्तिसूप घम का क्न ही हौ जाता है । इसके उत्तर मे यह्‌ कूहना पर्याप्त नही है कि -पम्यास, 
पदता श्राविते भरात्‌ जिसे भरम ज्ञान ते वल्लि को ्नुमिति करने का परम्प हो जाता है प्रर 
उते येषते हो बहि के शान करने को षटुला उत्पत हो नाती ह उपे धूम के स्वरज्ञान मार से 
जि क प्नुमान होता हो है ” क्योकि प्रस्यासपाट से मौ अहां धूम के स्वस्पजान मात्र ते 
ह्नि श्रनुमान का होना कात है वहां नी प्रनुमाता को चरमे वह स्यास्ति काज्ञानहोकरकतेषठी 
बनि का प्रनुमान होता है । व्याप्ति ज्ञानक विना भी भरगर उस्र स्थल पते मी भूम स्वरूपकेश्ञान 
माश्रति ब्निका भरतुमान माना जाव तो यह्‌ प्रश्न स्वःमविक होगा कि नात्िकेरद्नोप जह धूम 
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अतरवाकषपं समाधानं चाह-- 
समनन्तरवैकस्यं 
तुल्खयोरपि तद्धा हन्त ! क्व धिददर्शानात्‌ ॥९९॥ 
प्लत्र =नालिकेरदवीपवासीपूमादिङ्धानादर्न्याद्यगतिस्थले समनन्तसवैकल्यं स्यात्‌ , एतद्‌- 
प्यतुप्प्तिकं =नियुक्तिकम्‌ । इतः ! हत्याह-लुर्ययार पि-मनन्तरयोः उत्तरं सद्धावे= 
धृमादिग्रहो्पादे, हन्न ! ! क्वचित्‌-अगृहीताऽविनाभावे पु सि, तददद्यानात्‌-अमल।च- 
ननुभवात्र्‌ ॥६६॥ 
मनु न समनन्तरस्वमात्रेण समनन्तर्तौन्यमपेक्षितम्‌ , किन्त॒॒गद्यपाणकारणताभ्रय- 
करारणविषयत्वेन, दृत्यभित्रेत्य परः श्षङ्कते- 








क्ौरम्रग्नि के सहचारदर्शन का प्रवसर नहं होता बहूं के मनुष्य फो मी [किसे पूम-प्रग्निक्ा 
सहर कमी जात नहीं हमरा है-) दरोपन्तर मे जाने पर धूम के स्वकूय दशन मात्रे श्ररिनिष्याग्ति 
कालान ष्ोरश्ग्नि काश्रनुमान षयो नहीं होता | कथोकि जब धर्मोकाप्राहक धमंका मी ग्राहक 
होताहि तब उस पुरष कफो धूमरूप धर्मा दशन होने पर उसके श्रग्निष्याप्तिरूप पमं का मो ज्ञान 
प्रवर होना चाहिये 1\६८।। 

९६ वों कारिका मे उक्त दोष के सम्बन्ध में बौद के प्राकषेप का श्रौर उसके समाधान का 
उपदन कियागयाहै- 

समनन्तर वैकत्य का उत्तर प्रयुक्त है] 

उक्त दोष के सम्बन्ध मे बौद्ध का यह्‌ कहना है कि-“नालिककेर द्रोप के निवापी पुरुषको धूमके 
जानसि जो श्रग्नि का ब्रनुमान नहोंष्टोता उस्ने समनन्तर वेकल्य कारण है ।" उसके कयन का 
भ्राशपर पह है कि उक्त पुरुषकाजो धृमज्ञान समनम्तरश्षग्निजान रूप कारणा से उत्पन्न होताह 
बहो भूम भे उसके श्रग्निस्पाप्तिरूप धमं काद्राहूक होनेसे श्रष्निका श्रनुभाषकं होता हे । उक्त 
पूरषके धूपज्ञान में श्रगनज्ञ।नरूप समनम्तर कारण का वंकल्य हे श्र्थात्‌ बह श्रग्निज्ानूप समन्तर्‌ 
कारणा ते उवृमरूत नही है श्रतः उसे द्रुम चं श्रर्निव्याप्तिस्य धमं काज्ञातनहोनि सेउस भरम 
ज्ञानसे श्रग्निकाश्चनुमान नहं होता'। इस पर ग्रन्थकार काकटनः हे किबोदधका यह्‌ कह्नाभी 
उपपत्शूनय यानौ निषु भितक है । कोक जहां श्रमना के उत्तरकाल ये धूमक्षान होता है यहा 
समनन्रं श्रग्निज्ञान का संनिधान रहने पर भी जिस पुरुष को धरम में श्रर्नि का प्रचिनामाव ज्ञात 
नहो होता उते धूनजानमात्र से प्रन्निका मान नहीं होता । जेते किती नालिकेरदरोपयासी पुरुष 
कोतपे हूए लोहगोनक-श्रह्धारप्रादि में याततमुद्रमें घूृमके विदा केवल श्रनि करदर्शन हृश्राश्नोर 
उसके बाद धूम का दशन हमरा, उसका भ्ुमदशेन समनन्तर श्रम्नि्ान पूर्वक ह, किर मौ उसे 
भरम भ बह्किनयाप्तिग्रह न हने के कारण तम के स्वरूपदकंन मार ते स्न का श्रनुमान नहो होता ॥ 
श्रतःपूरधोक्ति दोप के सम्बन्ध मे कौद्ष का उक्त नाष श्रयक्त है 1\६६॥ 

१०० कारिकामे उक्त समाधान के सम्बन्ध मे बोद्ध का एक श्नन्य श्रनि्राय प्रदशित 
किया गधा है । उसका कहना है कि दो समनन्तर प्रत्यय ने मात्र समनन्तरस्व की तुस्यता का कोई 
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न तयोस्तुरुयतेकस्य यस्भात्कारणकारणम्‌ 1 
आओधाचद्ेतुविषयं न त्वेवमितरस्य तु ॥१००॥ 

न तयोः=एहितायिनामावनालिकरदीपवासिस्षमनन्तरयोः तुल्यता, यर्माचेकस्थ 
गृहीताविनामावस्य कारणक्रारणं =धृमङ्ानोपादानम्‌ @ ओघात=सामान्यतः, तथाविकन्पा- 
जुपराभेशेति यावत्‌ , तद्धेतुविषयं=ग्चमाणृमहेतयग्निविपयम्‌ , न तु एवम्‌ उक्त » 
शतरस्य तु-=नारिकिरदरीपवापिनस्तु, तेन सद्‌ तद्ग्रहणात्‌ ॥१००॥ अत्रोत्तरम्‌ 

यः केवलानलग्राहिज्ञानकारणकारणः; । 
सोऽप्येवं न च तद्धेनोस्तजज्ञानादपि तद्‌ गतिः॥१०१॥ 

यः=क्चिद्‌ न(लिकेग्रीपगसिपरत्यपः, केवलानलग्रा्िजञानक्ारणक्ारणः =दैपाद्योगोल- 
काद्मारादिङ्ञानसवस्थः, सोऽपि एव =गहमाणरमदत्वग्निमोचरसमनन्तराऽविकलः । न च 














महस्व नहीं है किम्वु ज्ञायमान धूमको कररता के श्श्रयभूत चम्निरूप कारण को विषयता से 
समनन्तर परह्य क) महत्ता है भो नालिकः द्रोपवासो के धूमक्ञ ` पे नहीं है सकाः 
(समनन्तर प्रत्यय होने पर भी एक कारण दतर नही) 

बोद्ध का कहना यह्‌ है कि जिस नालिकेर द्वोपवाी पुरुष को पृथ मे भूमज्ान कमो नहे है उस 
पुरुष को ूमजञान के पूवं जो श्रिनलान होता है व्ह भ्रण्नजान, प्रोर जिस व्यित को धूम एवं श्रग्नि 
क! श्रविनामाक मूकं मे गृहीत हो चकः है उस व्यक्ति को जो परूमशानते परषै-परगिनजान होता है 
यह्‌ श््निक्ान, पे दोनों ही प्रग्निनान यदचपि धूषजलान के समनन्तर पृषं हैकिर मी उनमें तुल्यता 
नहीं है, क्योकि पूवं व्यक्ति छा प्र्निजान जप्यमान बूम कौ कारणता के श्राश्रयभूत प्रगिति को बिषय 
नहीं करता है प्रर दूसरे व्यषित फा श्रग्नज्ञान, परम्म के ध्रनुमान श्प कायक कारणामूत भरमनात 
स्प कायक कारणमूतहै, वर्ोकि बह सामान्य रूप ते परथात्‌ भूमहैतुरव फो षिषय न करके मो 
हष्यमान भूम के बस्तुगहया हेतू श्रप्नि को विषय करता है । लिनतु तरभ्यमित-न) सिक्ते 
श्वीपवासो का उकत श्रम्निनान दृश्यमान धूपरके हैतुमूत श्रम्नि को विषय नहीं करता, क्योक्रि उत 
व्यमित को भूम श्रीर ्रम्नि उससे पूरं सवा शरजञात रहे ह । धत; इसके प्नग्नज्ञान कफो धृमहेतुभूल 
शमम्निविष्यक नहे कहा जा सकता ५ कहने क! तात्प यह है कि धूम क कारण प्रण्नि कौ विषय 
करने वाने समनन्तर ज्ञान के उत्तर काल मे उतपचन होने वाला धूमनान हौ घमं ग्राहक विषया धूमके 
प्मस्नन्धाप्तिरूप धर्मं का ग्ण कर भ्रग्तिका श्रनुभापक होताहै । नारिकेल दरीपक्ास कौ धूमन्तान 
क पूं मं उपनत भो प्र्नकान शूमभनक भस्नि को विषय न करने से उका धूमजान यूमजनक 
श्रग्निविषयक समनन्तर ज्ञानपूर्वं नहं ह्राः है । प्रतः उस घुम षान से द्ग्निव्याप्ति का ग्रहण न 
होने के कारणा उससे प्रर्नि के प्रनुमान ङी प्राप्ति नहीं होः सक्तो ॥।१००।। 

१०१ शीं कारिकामें ब्द के उक्त भ्रनिप्राय का निराकरण क्रिया गया है 





(नसा भो इचि प्रलन्रे 





१६२] [ शा बान सपन्वय स्० ४ इलो › १०२-१०३ 





तदधेतोरप्येवं=निमितप्रमनन्वरहेनोरपि तञ्ञानात्‌=नालिकेद्ीपवरमिपमज्ञानार्‌ , तदू गलिः 
अनलादिगतिः, तथा च स्वक्निचःर एवेति भावः ॥१०१॥ परः समाधानान्तरमाह- 
तञ्ज्ञानं यन्न वं धूमज्ञानस्य समनन्तरः । 
सथाशृदिस्यतो नद्‌ लञ्ज्ञानाद्पि सदृ गलिः ॥१०२। 
सज्ज्ञानम्‌=अग्निज्ञानम्‌ , यद्‌ यस्मात) व=निवित्‌, ूमज्ञानम्य समनन्तरः= 
उपादानहेतुः, न तथाऽभूत्‌ , इर्यतो हेतोः श =नालिकेरदवौपवामिनि, सज्ज्ञानादपिनदगा- 
द्ग्निपिपयकञ्ानोसथपूम्ञानादपि, न तद्‌ गलिः=नाऽनलादिगत्तः, तथा चाग्नक्षानतैनागनि- 
गमक्खावू न दोष इतिभावः ॥१०२॥ अत्रोत्तरम्‌ 
तयेनि इन्त ? को न्वर्भस्तत्तथाभावतो यदि । 
इत.रग्रीकमेवेर्थं ज्ञानं तद्‌ ग्राहि माव्यताम्‌ ॥१०३॥ 
“न तथाऽभूत्‌ण हतयत्र तथा, इनि न्त ¡ को न्वर्थः ? वाकया्थमनिनाेव चाज्यं 
्रयुञ्ञानस्य महदनौवित्यमिति "हन्त त्यनेन क्न्यते । यदि नन्त थामावलः =तस्यैह1ऽ" 
गिनङ्जानस्यैव तयामावनो=पूमङ्(नमावेन पर्नाप्रो नाभूदिति न।्यादिगनिस्त्यिभिपतम्‌ , 





[नालिकेरदवीपयासो फा समने.तर प्रत्यय मी प्न्य के समान हौ हं] 

नारिकेलद्विपवःस्री को धूमज्ञान के पूवं जो केवल श्रगिनिस्वरूपको ग्रहण करने वालाज्ञान उतपन्न 
होता हि जेते प्रयोगोलकोय्रण्निका य) अंगार-प्रग्नि का प्रया सापृद्रिक-बदश्रानल क जान उरण 
होता हि, तञ्जानरूपकारणक]रएाक श्र्यात्‌ देववश तज्ज्ञानस्य कारण से उत्पन्न षोनेशला धूमञान भो 
दष्पमान धृम के हेतुसूत प्रग्नि को विधय रूरनेवाले समनन्तर ज्ञान से विकल नही होता सिष्ठु 
उसते संनिहित ही होता है \ प्राशय यह है कि नारिकिल दरीपवासो का धू^जानस्ञे पूवं होने वाचा 
प््नात मौ भूमे हवुमूत घम्निको हौ विषय करता है भते उस व्यक्ति को ब्रात मे भूनरतुता 
काज्ञानन हो-किमदु इतने मानसे उसे जायमान धरव्नधूमकाकारण नहीं है-यह्‌ नही हाना 
सकता, श्रत एव उसका ्मम्निलान मी धूमकषारणम्ररिनदिषयक हौ है । तो इस प्रकर प्रग 
जानश्य समनस्तर निमित्त हेतुक मो जो नारिकेल बरीपवासी पुरुध का धुमनञ् है उप्ते मी श्रन्ति का 
शरनुमान नहीं हेता । इसल्लिये बोद्ध कथित धूमहेवुप्रम्निज्नानशूप समनन्तर करर पूर्वक जो पूमन्ान 
होता ह प्रम्निकेध्रतुमान काहेतु है-' इस कथ्यं काररामाव में दयभिचार प्रनिवायं है 1१०१ 

१०२ कारिक्ञामे उक्त व्यभिचार क) बौद्धाभिमत समाधान प्रस्तुत क्या सया है 

नारिकेल ब्रीपवासो पुरुष का श्रम्निज्ञान घूमन्लान का सभनन्तर होते हुये जी तथा ( =उपादान 
कारणाहमक) समनन्तर नहीं है ललिये उत पुरुष का धूमजञान यदपि दैवयस श्रग्नि विषयक ज्ञान ते 
उत्प है लो मी उत्ते श्रग्ि का श्नुमान नहीं होता, क्योकि अग्नि ज्ञानरूप समनन्तर उपादानपूर्वक 
भूमजञान हो श्मनि क ्नुमान का जनक होता है । प्रतः व्यनिचार कूप हष नहं हो सकता ॥१०२॥ 

१०३ कारिकां बोधक उक्तं समाधान का उत्तर बिया गयः है- 





स्या क० टीका बीर हिन्दी धिदेष्ना ] [ १६३ 





तदा मदखिदं ममाचानम्‌ । परमिनरत्र =अविनामावग्रदस्यले, इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण एकमेव 
्षानं एकाकाग्र्स्यागान्यकारोपादानेन लदब्राहि=पूमानलग्रादि, मान्यतां =बिश्यटाम्‌ ॥ 
पश्षान्तरनिरासेनाधिद्तमेव समथेयन्नाह - 
तदमावेऽन्यथा नावस्तस्य सोऽस्यापि विष्यते। 
अनन्तर चिरातोत तन्पुनषंस्तुनः समम्‌ ॥१०५॥ 
्यल्यभा=तत्तथामावेन विरशेषानम्यृषगमे, तदःमावे=मगिनक्षानामावे, तस्य नपृम- 
शवानस्य भावः=उत्पाद्‌ः अग्ुपमतो मवति, गत्यन्तरामावाद्‌ । न चैवं विष हत्याहसः 











(शद्ध मत मे परिखापवाद की प्राप्ति) 

गन्थक।रका कटनाहै कि नारिकेल द्रीपवासी का धूमनान से पूं होनेवाला श्रगिनिान 
तथा समनन्तर नी है-गोदुष के इस कथन के सम्बन्ध ते यह कहते प्ये सेद होता है दि 
को श्रपने कयन फे तथा शम्ब का श्रथ जात नही है । रीर वाक्यायंको विना समभे वाष्य 
का प्रपोग करना ्रत्यम्ब प्ुचित होता । यदि वोद कोप्रोरसेत्थान हाने का प्रथं 'प्रगिनि 
जान क धुमजञानकपये परिणत श ह विया घय परु धो को शरो मे पह प्राय ष्यत 
शिया जव ठ नारिकेल द्रोपयासो क चूमञ्ञान प्र्नकान कं परिणामक्प पे नहं उत्पन्न हीता 
प्नोरजो धूमजान प्रम्नज्ञान क परिणाम स्प नन उत्पन्न होता है यही प्रर्निशान रूप समनन्तरोप।दाने 
पूर्वक होता है भौर बही प्रमति का ध्नुमाण्क होता है लो यहु सनाचान कथित्‌ शक्य होनेषर मो 
बौध के लिये श्रनुकुल नहीं हो सकत षोकि नररिकंलदपवासो के धूमजञान के सम्बन्धे एत 
प्रकार फ प्रतिपादन करने पर दित पुरुष को धूम-श्रस्िका प्रवितामाव लात है उतत पुरपके 
थूमलान के रम्यन्धमे बोडूघ को यह्‌ कट्ना होगा कि वह्‌ घूमजान प्रणिन नान का परिणामरूपहै श्र 
त कयन पर वि्(र करने पर यहो निष्कषं स्वीकार फरनाः होगा कि एक हो नं पूर्व प्राकार 
कापरित्याग कर प्रन्यश्रारूए्र को प्रहण करके धूम श्रोर प्रगिति का प्राहक होता ह । पदि नारिकेल 
द्वीषवामी के भूमजान पोर परजिनाभावपरहस्यलोप धूमनान का उत विभिष्रसप ते प्रतिपादन नर 
क्रिया जायगा तो दोनो मे वेलक्षण्य सिद्धन ्टोने से एक से श्रग्निके प्रनुमान का उदयन होनेका 
प्मीररमरे से श्रग्निकेश्रनुभान के उदय होनि का समर्थन नहो किया जा सकेगा ।१०३।। 

१०४ धां कारिका भे उवत उत्तर के सम्बन्धे बोद्धके एक श्रौर समाधानम पक्षका 
निरास करते हये उस के विरुद्ध विायेनाण प्ल का समर्थन किया गया है- 

[्रग्नज्ञान के भ्रभाव में श्मज्ञान-उदूव तुल्य है] 

बोद्ध की ्रोर से उक्षत उततरक प्रतिवाद भरं यदि यह पक प्रुत्‌ किया जाय कि दिना 
मावबहस्भलोय धृम्ञान पस्निभन क! परिणाम नही होत ये भो श्रम्निालोपादानक ह नोर नारिकेल 
्वोपशरासो का धूष्ञान श्रम्निशानोपादानक नही है'-तो यह्‌ पक सो ठीक नहींहो सकता, भयोकि 
शम तिनाभायगरहुस्थलीय धूमल्लान को धग्नि ज्ञान उपादानकष न कटने का श्रयं वह्‌ हणा कि वह्‌ घता 
श्ग्नितन के प्रभाव में उत्पन्न होदा द । षर्योकि उस कथन को इस निष्कं से प्रतिरिक्त कोई गति 
हौं ह \ भ्न दला भानने पर नारिकेलद्रौपवासी के धूमजान भोर श्रयनामायग्रहुस्थसीपषूमज्ञान 











१६४ ] [ शा० षा० सषुरचव स्वर ४-शको० १०४ 





तद्द्गे भावः, अस्दापि=नालिकेरदधपत्रासिषृमज्ञानस्य विदयते, तत्काले यधोकताम्निह्ाना- 
मावादूनन्तर्याव्‌ विक्षेपः स्पादित्यत आह-अनन्तरविरातीतं तुनरभ्नकचानम्‌ , वस्तुतः 
पमाथतः तदानीमसरचात्‌ समम्‌ अनुपयोगाऽविशेषःत्‌ , देतुसत्चस्यैव काये उपयोगात्‌ ॥ 
वस्तुनो नाग्नकनानजभृमज्ञानल्वेनाम्निगमकन्वम्‌ , अनग्निहानादपि धूमे श्वाला मानमाध्यक्षेण 
ऊहारूयप्रमाणेन दा व्यापिगरहेऽगनज्ञानोदयात्‌ , अग्निङञानङुदरपत्वं च न भृमज्ञानहेतुता्या 
पक्षपात, विशाचस्पापि तथाहेतुत्वसं भवादिति न किञ्धिदेनत्‌ ॥१०४॥ 
भ कोई धेसभण्ड न हो सगा, क्योकि प्रग्नजञान के भाव से उत्मनन होना दोनों धूभनामो 
मेँ समानहै। 

यदि यह कहा जाय क्ि-्रविनाभावग्रहस्थलीय धूमशान से नारिकेल द्वौपयासो पृर्प का 
पूमन्ञन [५छभद इतनिदु है, (क ऊस परन्नि्तानाभव्व का श्रानन्तयं होने से यहु श्रष्निनान- 
हैतुक महीं ह प्रौर प्रविनामावग्रह स्वलोय धमान भे घ्न का ्रानन्तयं होने से वह श्रग्निजान 
हैवुक है~तो यह मो ठोक नह है श्योकि श्रविनामाब्रहस्थलोय धूमज्ञान के पूवं मो श्रग्निजलाना- 
भाव हौ रहता है । प्रतः प्रगिनज्ञान कौ श्रनुयुक्तता वोन धूमक्ञान मे समान है, कयोकिहैवु को 
सक्ता ही कायं मे उपयोगो होतो है श्रतः जब भग्निलान तोत हो चुका है तच वह्‌ भो पूमनान कते 
परति प्रनुपदुक्त ही है । इततलिये पह नहीं कहा जा सकता रि प्रचिनामायग्रहस्थलोय धूम्ञान श्रग्न- 
ज्ञान हुक है श्रौर नारिकेल द्वौपवासो का धूमज्ञान प्रम्निमानहेतुक नहा है । 


पत्य तोयह किग्रग्निकेश्रतृमानके प्रति घरन्निजञानजन्य धृमज्ञान फ़ारण हौ नहीं होता, 
मरयोकि प्रग्निशान न रहने पर भो धृमज्ञान होकर मानस प्रत्यक्ष से श्रयवा ऊह प्रमाण ते धूमे 
वह्विव्पाप्ति फा जान होकर प्रण्नि के प्रनुमान छा उदय होताह । इससे स्पष्ट है कि धूमे 
शरग्नि को य्याप्ति का शान जो चूमज्ञान श्रन्य वद्धि के श्रनुमान का वीभटहै बह धूमरूप धर्मात 
प्राहुक से नहं होता किन्तु धृमन्ञान हो आने के वाद दूरे ज्ञान प्रयात मानसप्रतयकन श्रथवा ऊह 
नामक प्रमाण से होता है । श्रत एव नारिकेतद्रौपवासो को मानसप्रतयक्ष या ऊह्‌ प्रमाण ते धूम 
भ बहिन का व्याप्तिग्रह हो सकने के कारण भूमभान से बह्व क परनुमान नहीं होता है । 

[श्नपिननानकुचद्र यत्व पिशाचे मो हो सक्ता है] 

बढ पनः नारिकेल दविपवासो मेँ धूमनान श्रोर उस पृरष के ध्रगिनज्ञानको जिते धूम वद्धि का 
सह्चार-पत्रिनामाव शषा ज्ञान पूं मे हो चुका है उसका धूम्तान में इस प्रकार वलक्षण्य बतावे छि 
पव पश्य के धूमजञान मे ्गनजञानकदूयरव नहीं होतः ह प्रर दवितीयमुशय के भूमलान से शरगनलान- 
कुवटपत्व होता दै इसलिये पूवं पुरुष के धूमजान ले भ्रग्नि का श्रनुमान नह होता ओर द्वितीय पुरुष 
के भूमन्ञान से पण्नि क्ता अनुमान होता है क्योकि धूमन्ञान कुवेद्‌प्वेन श्रग्नि कः श्नुमान का भनक 
होता है-तो इस प्रकार भो धूमज्ञान कः विक्ञेषोकरण युक्तिसंगत नहं हो सकता बयोकि धमञान के 
परति श्रग्निज्ञान मुरवदूपत्व के पक्षपात का कई कारण नहो है छि निससे वष धूमज्ञान भें हौ रह कर 
उती मरं श्रग्निश्रनुमापकता का उपपादन करं । क्योकि त्च तो यह्‌ कहने मे म कोई वाधा नही दीलतो 
कि अग्नि का अनुमान धुभक्ञान से नहीं भ्रितु प्रस्निलानवरूपत्व विशिष्टे पिशाच से होता है । 














स्था० क० दीका-हिन्दीविवेचनः ] [ १६५ 





एतेरनेतद्‌ निरस्तमित्याह-- 
अग्निज्ञानजमेतेन धूमज्ञानं स्वभाव्रतः। 
तथाविकर्पकरम्नान्यदिति प्रल्युकलमिष्यताम्‌ ॥१०५॥ 
एतेन परमते तत्स्व मावत्वापरज्ञानप्रतिपादनेन, अग्नज्ञानजं भमान तथाविकल्प- 
कुत='अग्निजन्योऽयं धूमः" इति बिङन्पहेतुः, नान्यत्‌ इति पल्युकतं-निरस्तश , इष्य 
तामू=अङ्गीकियताम्‌ \।१०५॥ प्रस्तुतं निममयति- 
अतः कथंचिदेकेन तयोरग्रहृणे सति । 
तथा प्रतीतितो न्याय्यं न तथाभावकर्पनम्‌ ॥१०६॥ 
अलः=उकतगुवतेः, कथश्चित्‌-अन्वयाऽविच्ेदात्‌ , एकेन=ग्राहकेण, तयोः=देतु- 
फलयोः अग्रहणे सति, तथाप्रतीत्तितः=तदितरादधिक्षतवेनाऽपरतीतेः, तथामावकल्पनं= 
्रकरपादू हतु-फएलयोस्तञ्जेननस्वमाक्तवादिङेन्पनं) न यकष ॥१०६॥ 








पूव पुरुष को प्रगिनज्ञान कुपस्व विशिष्ट पिशाच्च का सहयोग नहं पराप्त है प्रतएव जते प्नन्नि फा 
भ्रनुमान नहं होता श्नौर द्वितीय पुरूष को श्रग्निजान शवदपत्वविरिष्टपिशाच का सहयोग प्राप्त ह 
इसलिषे उको प्रग्नि का प्नुमप्न होता है ! फलतः धृमज्ञान में श्रण्नि को शरनुमापकता का हो लोष 
हो जायगा । श्रतः बौदूष का यह प्रयास मो प्रकिञ्ितुकर है ॥१०४॥ 

१०५ बी कारिकामे धर्मोके प्राहकसेरौ धमेकाल्लानहोता है पस बोद्ध मतैका प्रतिकार 
किया गवाह कारिकाकाप्रये दत प्रकार ह 

धरुमनिष्टाग्निजन्यता के निश्चय में केवलघ्रमक्ञानहेतृता भ्रसंगत| 

शद्ध मतमे एक शाने कार्यकारण दो्नोका ग्रहण नहो सफनेकेकारण, कारणमे काय 
जन्य स्वभावका प्रर कायं मे कारणभन्य स्वमाव का शान नहीं हो सकता-इस तथ्य का प्याप्ति 
प्रहिषादन किया गथा । श्रत; 'दरग्निजानअन्य धुम्ञान हो धूम में प्रम्निजन्यता के निश्चय का हैतु है! 
इस निश्चय के लिये श्ुभज्ञान से प्रतिरिक्त किसो कौ श्रेक्षा नहीं है ।* यह्‌ बौद्ध कथन निरस्त हो 
जाताहै प्रर इस पराअयको बौद्धो भौ श्रवस्य स्वोकार करना होगा क्योकि प्रग्निङ्ञात प्रोर 
पूमशषान एवं श्रण्नि श्रौर टेम इन दोनों का जब किसौ एकज्ञान ते धरण नहं हो सकता तो न षूमक्षान 
में श्रग्निज्ञानजम्यष का निश्चय हो सकता प्रौर न धूम जें भ्रग्निजस्यस्वे फा हो निश्चय हो सकता 
तथा इसीप्रकार प्रग्निानजन्य धुषश्चान प्रर “प्नग्निजन्य धूम" यह नानये दोनों मो एकज्नसे 
विदित नहीं हो सक्ते । श्रत; “भरस्निजन्य यह्‌ घूम -यह निश्चय 'अग्लिज्ञान अन्यभूमज्ञान' इस निश्चय 
से चश्पश्च होत है देका निश्जनय सी नहीं हो सकता ॥१०५।॥ 

१०६ वीं कारिका म उक्त विषय का हौ नियमन-उपसंहार किया जया है 1 कारिका का शथं 
इस प्रकार है 





१६९६ 1 [ श्वा, बा. ्युरवव स्त०-४ं शलोक -१०७ 





एवे चभ्युपगमक्षतिरित्याहइ-- 
शत्यश्लादुपलम्माभ्यां इन्तेवे सा्यते कथम्‌ १ । 
कार्यकारणता लरात्तवु मावायेरनिरचयात्‌ ॥१०७॥ 





हन्त, इति खेदे, एवं =वत्तधाःरापातवगहौ एत्य ऽतुणतस्मास्या ऋ 
मायते १ कुतः १ इत्पाह-तस्मात्‌ सद्‌ भावदिः =तदन्वयानुद्तान्वयप्रतिपोगितवाद अनिथ- 
य।स=पनुपलम्भात्‌ , आदिना तन्बतिरे्नुकतव्यतिरेकपरतियोगितवग्हः ॥१०७॥ 





उषषत युितसे प्र्थात्‌ कार्यकारण श्रोर उन क प्राहक इन तोन क [कणिक होने से धोद मत 
भे ] पकाल भे भवस्य नहो होता । भरतः कां यं कार्ण का भौर कायं पराह न कारणक 
प्राह का श्चिच्छेद न स्वीकार करने पर एक प्राह से करयं भोर कारण का प्हुण नहा हो सकता । 
दतः कारण को कार्यावधिकज रूपते प्नोर कार्थं छो करारणाबरधिकत्य सूप ते प्रतोति नहीं हो सकती 1 
एवं "कारण कारये कौ पूर्वाधि है प्रौर कायं कारण को उत्तरा धि है' यह जान दए बिनाहैतुनेकाय- 
जनन स्वभाव प्रोर्‌ कायं चे कारण-जन्पर्व स्वनावं का निश्चय मानना युक्तिसंगत नहा हो सकता 
॥१०६।। 


१०७ यी कारिका वें रत्यक्त भ्रौर प्नूपलम्म से कायंकारणभाव का ब्रहणहोताहै' इष भाद 
के पुपर कति बत गई ह । कारिका क प्रं इसप्रकार है 





[ कारताग्राहक प्र्यक्ष-रनुपलम्भ को भ्रनृपपत्ति ] 

बौदमतये कायं फरण काकोई एक प्राहृरुते प्रहणनहो सकनेसे चेद होताहै कि उनकी 
दस भाग्यता का भो समर्थन नहीं हो सकता कि कार्यकारणनाब क ग्रहण प्रत्यक भ्नोर धनुपलम्भसे 
होता है । षर्योकि बदढनत मेँ कार्यकारण भाव जनने के लिये ्ेक्षित प्रत्यक श्रौर प्रनुपलम्भ उपपप्न 
ह नहीं हो सकता । क्योकि, कारणा की सत्ता होने परकलायं को सत्ता के निश्चयको ही कार्यं कारणः 
माज प्राह परयकष रहा जाता हे \ तथा कारणक शरमाने कायं का रमा होना" इस निश्चय को 
पनुपलम्म कहा जाला हि । ये दोनों ह) नश्य एक प्राहषनान से काथकारण उनका प्रह 
संमित होन से द है । स्याष्याकार ने कारिका पे पाये (तस्मा तदभाव क) वयाया फं है 
तदन्बयानुकृत श्रम्बय प्रतियोनित्व' इतका श्र्यहै तदन्वय यानी कारणा भ्रन्वय निके प्रन्वय 
से भ्रनुकृत होतः हो उस भरम्वय का प्रतिथोगित्व । जे मृत्तिका का भ्रन्बय धटः कै श्रन्वय ते प्रनत 
होता है श्रसः घट का श्रन्वय मुत्ता के अन्वय का श्रनुकर्ताहृभ्राश्रोर घटम उल प्रन्वय का 
प्रतियोगिस्यहै। करिकामें "तद्धःव' भब्दके उततर म पटिति शदि' शब्द से व्याख्याकार ने 
(लम्दतिरेकानृकृत व्यतिरेक प्रतिमोमिस्व' का प्रहण क्वाह । उस का श्रं है-तसद्यतिरेक मनी 
कारणामाव जिस के ध्यतिरेक यानो श्रमाव से अनुकृत हो उस प्नुकर्ना व्यतिरेक का प्रतियोगित्व, 
लेसे मतक का म्यतरेक षर के स्मतिरेर दे धनु होला है । घट बँ उस भनक व्यतिरेक 
क प्रतियोगिच्व है ॥१०७।1 


स्वा० $° टीका मोर हिन्दी विदेषना ] ( १६७ 








एतदेव स्पष्टयसाई- 

न पूदसुत्तरं वेह तन्याऽग्रहणाद्‌ श्रुवम्‌ । 

गृष्यतेऽल इदं नातो नन्वलीन्धियदरछनम्‌ ॥१०९८॥ 
दनि, भव --कक्तश्रयः, उत्तरं चनतस्मतियोगि न गृदमने, भुव =निश्ि- 
1ऽग्रहणात्‌=अरिकृतद्धनवेलाय।मन्याऽदक्षनात्‌ । हत्तः अल इदम्‌-अरन्या- 
न्वयज्चानम्‌ , नातः जलादेः इदम्‌ =अभ्न्यादि-इति व्वतिरेब्ज्ञानम्‌ , न्तु भक्ष 
मायाम्‌ , अता न्दियदशोनम्‌इन्दियातीतम्‌ पूत प्रम्यक्षम्‌ ! न चान्धयः्यतिरेकाऽग्रहादेव 
कारणनाग्रहः, कार्यातुक्तान्व प-व्पतिरेकप्रतियोगिखरूपकरणतायां तपोयेरकत्वात्‌ , घर्‌यग्रह ~ 
स्य॒ च धटकप्रहाधीनतराव्‌ , अनन्यथामिद्धनियतपूर्वनितरूपनदूग्रहेऽपि सहचागग्रह्वेन 
अन्त्रप-व्यतिरेक।्य) त्रा तदग्रदेतुस्वावश्यक्त््ात्‌ । न च श्चक्रितरूपकःरणता।प षरिग्रह- 
म्रात्‌ सुग्रहा, तस्या अनुमेयन्वादिति दिग्‌ ॥१०८॥ 













[पूर्वोत्तर श्रहए का श्रसंभव ] 

शन्त य सारिका मे उपयु बत विषय क्ो हो स्पष्ट का गदा है 

कारिका-शर्थं हस प्रकार है-बोदध मत में पूं यानी कारण प्नोर उत्तर यानी कारणप्रतियोगो 
परथात्‌ कां एक प्राह से गृहित नहीं होते यह निशित है, क्योकि एक कते प्रहणकालभे प्रन्यक्ा 
प्ाहुके नहीं रहता, जते कायक दशंन कालमे कारण काद्मोर कारणक दर्शनकालभे कका 
वरान नहीं रहता । दसलिप श्रग्नि के रहेने पर धूम होता है यह प्रन्वयज्ान, श्र प्रन्निभिश्च जलावि 
कषे रहने पर प्रयति श्र्निन रहने पर घम नहीं होता है यह स्यतिरेकक्ञान नही हो सक्ता । यदि एक 
गाहते प्र्निश्रीरयूमका कानन होने पर नी देस प्रत्यक माना जायगा तो यह्‌ प्रभम्य होगा, 
सयो पह प्रक एक पातीत प्रं प्रतकष होगा । पर्वति बोदधमत मे पत्यलकान दयसे 
हो होता है श्रौर यह्‌ प्रत्यक्ष इन्दि निरपेक्ष होपा कर्योक्ति धूमप्रतयक्षकाल ते श्रग्निकेनहीनेसेञस 
कालम ब्मगिनि का प्र्यक्ष दृन्दियनिरवेक्चहो होया । शयोक उस ससय श्रग्नि विमान न होने ने 
उसने इन्द्रिय व्यापार संमव नहीं होः सकता । 





षस संदर्भे बौदकीक्रोरसे यदि वहू कहा जाय कि+कारणता का जान दस श्रन्द-स्यतितिक 
छे क्षानकते बिना हो होतः दै, प्रतः प्रम्बव-म्यतिरेक ज्ञान सम्म न होते पर कोट परापतति नही है-तो 
यह दोक नहीं है । कि -कारणता काद्र ्रुकृत श्रन्वय कयतिरेक का प्रतिपोगिष्व सूप है । 
धरत एव इसके शरीरें कायंश्रौर कारणदोनोंहो घटक्है। श्रोर कारणत! उन दोनों ते घटयै 
यःसघट्‌पः इस ्ुपत्ि ेश्रनुसार घटित हे, रोर घटित का ज्ञान षटकके जातके प्रधन होता 
डे, इसपर बोधको श्रोरसे यति यह्‌ कषा जाय कि-कारणता उक्त परतियोित्वरूप नह है जिनतु 
न्थथासिद्ध नियतं वतित्व सूप है ! श्रर्थात्‌ कायंके प्रति प्रन्यय)सद्धन होनाप्रोर काये 
अवधरवहित पुवं क्षण में कार्याधिकषरण मे निवम ते रहना हो कारणताहै प्रर इसमें कर्यनिरूपति 








श] ¶ शावा समुच्चय स्त० ४-६ढो० १०९ 





णवं च विकल्पोऽपि न षटत दत्वाह-- 
विकर्पोऽपि तथान्यायादयुज्यते = छनीट्ा; । 
लत्संस्कारप्रसूतत्वारक्षणिकःस्याच्च सवथा ॥१०९॥ 
विकल्पोऽपि=निशयोऽपि, तथान्यायात्‌ =उक्तन्यायात , तत्संस्कारपरसततंवात्‌- 
पूर्वोतरसंविमम्कारजत्वात्‌ , सर्वया क्षणिकश्वाच्चनअन्वया(य)चिच्छेदेन कण्कितवम्यु- 
पगमान्च, अनीदशः=अरसयषटविप्रतिपेषः, न हि=नैव पुज्यते । न दि पूरवाचिभृतसंस्कारं 
बिना स्मरणा निश्चयः । न च क्षणमेने प्ाच्यसंस्करावस्थानमिति ॥१०३॥ उपसंहरभनाद- 


प्रन्ययासिधिः कौ प्रतिसरो ऊष: ज्ञान के लिये प्रतियोगी का परसयक्ष 
कान प्ये नह होता । परतः कायं के न रहने पर मौ कायं का स्भरणाठमक ज्ञान होकर कारण मे 
कारित धरन्ययासिदिगन्पत्व का कान हो सकता है । कुसो प्रकार कारयेनियतपूवेयातित्व कायं 
ब्थापकत्वरूप है श्रीर कार्यञ्यापकल्व कार्यञभ्यकवहितपूवक्षण यें कार्याधिकरणवृत्ति-ष्माव-प्रतिोगिरथा- 
भावकूप है । इसलिये इत को मी प्रतियोभिकुक्षी मे कायं का प्रवेश है । श्रत: इसके ज्ञान केलिये 
भी कांप क प्रायश्यकलता न होने ते कायं को विमानता घपेक्षित नहो है । तः कारणवरशान 
कालप कायं एवं "कायं का प्रत्यक्षः नहोने पर मो इस कारणता के नान्ये मौ का्य-कारण के श्रन्षय 
श्थतिरेक का जानषारण होता हैश्रोरये दोनोंहौ ज्ञान परत्य्षत्मक होने से कारथ-कारण वोनोँ को 
सहसत्ता को श्रयेकषा रखते ह \ पवि त पर भो बोढ़ यह कहे कि-"कारणता शक्तिरूप है श्रतः उसके 
स्वरूपये कार्यकारण किसोका प्रवेश नहं है । भरत एव उसके प्रहणमे फाये-कारण का प्रत्यक 
श्रयय। कार्यकारण कौ विद्यमानता ्रपक्षित नह है, प्रतः कारण के स्वरूपमग्रग्राहक जान से उस 
क ग्रहृण हो सकता है'-तो यह भी ठोक नहे है बर्थोकि शितरूप कारणता भ्रमुमेष होतो ह । धतः 
दस पक्षे "कारणता का प्र्‌ ्रसयज रीर श्रनुपलम्म से होता है! इस बोढमान्यता कौ क्षति श्रनिवाय 
है।॥६०८॥ 

१०६ व कारिका से विशिष्ट (निश्चय कं पुर्घरता बताई सई है-- 

[ श्रन्वय क श्रभाव में विकल्प को प्रनुपपत्ति ] 

कारिकाकाभ्रय इस प्र्ार है-मावमात्र की क्षणिकता के पक्ष नें बोद्ध संमत विकल्प=विक्षिष्ट- 
भिश्रप मो नहीं हो सकता है, कर्कि वोदमत च विशिष्टनिश्वय को परहा इस प्रकार है कि से- 
प्रथम वस्तु का निधिकत्पक प्रत्यस होता है \ बह प्रत्यक्ष वस्तु के स्वरूपमान्र को ग्रहेण करताहै। 
खमे, यतते पण-जाति नाम परादि का मान नहीं होता ह । उख छे शाद उ निरिकल्य ते गृहोत 
ब्तुमेगुण-तातिनानश्रादि के सम्बन्ध का कल्पनात्सक विशिष्ट क्षएन होताहै। यज्ञान तबहो 
होता है जब उस यस्तु फे गुणनानि-नाम शादि पू्वानुमवजजन्य संस्कार रहता है, ककि जिस धुरष 
को यह्‌ स्कार नहा होतः उस वस्तु का निधिकल्यक प्रत्यक होकर हौ रह्‌ जाता है किन्तु इसके बाव 
उका सविकल्पक प्रत्यल नहीं होता है \ कारण यह कि यह विरिष्ट निश्चय पूवं संधित =यरवानुमव 
प्र उत्तरसंस्कार=उसं श्रदुभव के उत्तर मं उस श्रदुमव से उ्पन्न संस्कार, इन दो कारणो से उत्पन्न 











स्पा० फ० टीका भौर हिन्द तिवेना ] [ १६६ 





नेस्थं षोधान्वयामावे घटते ल्धिनिश्वयः | 
माध्यस्थ्यमवलम्बयैतच्िन्त्यतां स्वयमेव तु ।११०॥ 
इत्थम्‌ =उक्तप्रफारेण, मोधान्वया माषे सति तदिनिश्चयः=तत्तथास्वाभाव्यविनिश्वयः, 
तम्‌ माध्यस्थ्यमवलम्ब्य स्तव्रयमेने ति चिन्त्यशम्‌ , नानाकारालुषिद्स्यै- 
यानुपपततेः ॥११०॥ परः शंकते-- 
अगन्यादिज्धानमेवेह न धूमज्ञानतां यनः । 
बजत्याकारभेदेन कुलो बोघान्वयस्ततः ! ॥१११॥ 
हृ =रत्तयाभावग्रहम्यले अग्न्यादिङ्गानमेवाकारमेदेन पृमक्षानत यतो न वरजति, 
अन्यथा नीलपीतक्ञानयोरप्यैकयग्रसङ्गात्‌ , तते इतो बोधान्वयः १ इति ॥१११॥ त्रोत्रम्‌- 











होल" है शयेट विषय शतु पर-गंस्कर य्‌ रभ पलश्ं चन्बय-विच्छव पूर्वक काणक होते ह । प्रयत्‌ 
भाष के उत्पत्तिक्षणके गाद भाव क) किसी भो स्पे प्रवय नहींहोता है । श्रतः बौद्धमतमें 
चिक्य का फेला समर्थन नहीं हो सकता कि जिसे विप्रतिषेध का संपकं न हो धरात्‌ जो भ्त्यास्यात 
नहो सके । सर्पो स्पष्ट है कि पर्वानुनवाधोन संस्कार के विना स्मरणात्मक निश्चय नहीं हो सकता 
जो गुण-ज)ति-नाम ्रादिके स्मरण स्प पं सधिकरल्पक प्रष्यजञ के लिये श्रपेकतित है प्रौर क्षणमद्धवाद 
में पूर्वातम्जत्य संस्कार स्मरणःत्मक निश्चय के उत्पत्तिपयंनत भस्थित न होने से उस क्रा ननक 
नहो हो तकता ॥ १०६५ 


(बोधान्बय न होने पर जन्य-जनक भाष को श्रनुपपत्ति) 

११० वीं कारिकामे प्रस्तुत विचार का उपसंहार किपा पया है । प्रथं हस प्रकार -परन्यकार 
काकहनाहै कि बोदधको तटस्य होकर सवात का स्वयं चिन्तन करना घाहिि कि भावमात्रके 
क्षणिकषत्व पशष मे जवर उत्तरलगन मे पूवं लान का बोधश्प मे प्रन्बय नहीं हो सकता तब उत्तर ज्ञान म 
रवननजन्धत्वभावता का श्री पूवे्ान मे उन्तरज्ञान जनक स्वभावतः का निश्रय कथमपि नहीं 
हो सकता कर्यो उक्त स्वमाव पूथंज्ञान नोर उत्तरज्ञान से घटित है, प्रतः उक्त स्वभाशशान उन 
नो कते सह लान होने परह्‌) हो सकता है मरौर बह उक्त शानो से किसी मो प्रकार का धन्व न 
होने ते संमव नही है । उ्यास्याकार ने इम बवतब्य को स्पष्ट करते हए यह कहा है कि श्रनेक 
प्राकारो से प्रनुविद्ध एक उपयोग का अनुमच होताहै । जेते 'ग्रहमगिनिं लानामि' इसप्रकार 
श्रप्नज्ञान के श्रनुमब के वाद भ्ूममहं जानानि" इस प्रकार धूमज्ञाने का परनुमवष्टोता है । 
हन दोनों श्नमो भे शानांरा मे समानता प्रतीत होत है ॥ यह समानता समो हो सकती है जब 
दोनो ज्ञान किसी एक बोध को हौ विभिङ श्रचस्थाएं हो । पला माने बिना वोनों मे श्रत्मन्त मेद होने 
के नाते दोनों मेँ समानता को प्रतीति काकोई श्राघारन होते से उस प्रतोति को उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है ॥११०॥॥ 

१११ वींकारिका्ें कमिक पानो एक बोधक श्वनुगति होती हैः हत्त विषयमे बोदको 
संहा प्सतृत की गई है 


१७० ] [ शा. का, समुखषय स्त० ४ दृलो० ११ 





तदण्कारपरित्यागात्तस्याकारान्तरस्थितिः । 
बोधान्वयः धरदरचैकाध्यवखायप्रवरूकः ॥११२॥ 
सदाकारपरित्यागात्‌ः अग्याद्याकारतिरोभाधात्‌ नस्यवाधस्य अआाकारान्तर- 
स्थितिः=पूमायाकरारेणाविमविः योघ्ाःवयः स्ेधाऽसद्धावरवरोधात्‌ । स च प्रदीघः=परवाह- 
वान्‌ य एकः=हकयंततिमान्‌ अध्थवमायस्तसपरवतकः=तश्निमित्तम्‌ ; नील-रीताकारयोरभिन्नसंत- 
तिगनल्वेन विरोपेऽप्यग्नि-धूमाद्ाकारणामेक्कमंननिगतत्वेनादि रोधात्‌ , एकत्र स्वमेविदि राद 
प्राहकाकारवत्‌ । न च समानकालीनाकारभेदे नाङ्रतोऽभेदेऽपि क्रमिकाक्ारमेदात्‌ तद्रेदः, 








(नोलज्ञान-पोतज्ञान के एेक्ण को प्राशं) 
बौदका पह फहनाः है सि~ "यहां कारणज्ञान ते कायनान के उत्फ्तिरथलमे ्रग्निज्ञान स्प 
कारणज्ञान अकारभेदले धूमभान स्थ छाये बन जाता है-यह पुक्तिसंगत नहो है, क्थोकि देसा 
मानने पर नीलज्ञानश्रौर पोतभानमे मी हिषषय हो जायगा । क्योकि जहां नोलज्ञानके बाद पोतशान 
कौ उत्पत्ति होती ह बहा पोतज्ञान कर्येमूत जान है श्रोर नोलज्ञान उस क! समनन्तर काररासूत शान 
ह ग्रत एव पौतज्ञान मी उक्त रोति ते भ्राकारनेद से नोलज्ञान माना जा सकेगा । यह रेकय किंसोको 
मान्य नहं है प्रतः कायान ये कारण्ञात का बोधस्प से परर्थयकसे सिद्हो सकता है? 
श्र्थात्‌ जब एक स्याने का्े्ान को कारणज्ान परिणाम नहं माना गपा तो उसो रीति से 
प्स्यत् समी स्थानो मे का्ंजान को कारणज्ञान का परिणाम न मानना सम्मव हो सकताह, प्रतः 

कायज्ञान में कारणज्ञान का बोघारमना अन्वय श्रसिद्ध है ।।१११॥ 

[नोलक्ञान-पौतज्ञान एक्यापत्ति का परिहार] 

शष्रे यौ कारिकामं बोधको उक्ते शका कासमाधान क्रिया गया है 
बढ को पुवं ध्राकार्‌ का परित्थाभ कर ध्न्य श्राकार से ध्राविदि मालना प्रायश्पकहै | 
श्पोकि र्ता न मानने पर श्रग्निानके याव ओ पूमजञान को उत्पत्ति होती है वह प्रत्‌ कीही 
उत्पत्ति मानी जायो, कर्पोकि धूमनान का किसोभोस्पनें उ से पूवं प्रस्तित्व सिद नहीं होता 

प्रीर सर्वथा प्रसत्‌ को उत्पति विरोधग्रस्त है-यह्‌ कषा जा वृकाहै। 

एत सम्बन्ध मे जो बौद्धं कौ श्रोर से नीलज्ञान श्रोर पोतज्ञान के ठेषय का प्रापादान किया गया 
ह मह ठो नहो है बमो योध कः प्रन्यय एक सन्तान भे प्रवहमान प्रष्यचसाय का हो प्रवत्तं होता 
ह । नोल्लाक्ार-पीताकार श्रध्यवसाय भिश्म सन्तति गत है ्रतः उन का प्रवर्तक किसी एक बोधान्बय 
के श्रधोन नहं ह । श्रत एव पोतजान कै पूवे नोलाकार मे परिणतबोथ का पूवं नोनाकार परित्या- 
मपू्वेक पीलाकाररूप मे परिणाम नहं माना जः सकता । किमबु भ्रग्नकारलान प्रौर धूमकार- 
ज्ञान एक सन्तानशत ह प्रत एद उन में एक बोघ क! श्रन्वय माननेमे कोई विरोघ नहीं होता। 
यह प्रविरो स्वप्राहौ एक लान के ग्राह्य भ्रौर ब्राहुक के श्राकारके दृष्टान्ते प्रवगत क्या 
जा सकता ह । कनेक प्राशय यह ह ङि जेते प्राह प्राकार प्र प्राहुकाकार ये प्न्य स्व 
भेद होता है किन्तु जानं के प्रप स्वरूप मे प्राह्याकरर श्रोर प्राहुकाकार मे ञेद नही होत क्योकि 
एक हु ज्ञान स्वप्रकाश होने से प्रह्याकार भो होता है, प्राहकाकार मी होता हे । उसौ प्रकार भिन्न 





स्या० क० दीक! -िन्दीदिवेचना ] [ १७९ 





तद्वदेव तस्याऽदिरुदरन्वेनाऽमेदकत्वात्‌ 'गुहतेमात्रमहमेकविकन्पपरिणत एस्‌" इृत्यद्ाधितता- 
भवात्‌ । न च नयायिकषेनाप्येतदलुमवापहवः कतुः छक म्रदोधाध्यवसायस्थं भारावा- 
कतया समथेने स्यूलकालमादाय ्ुरयापि' इति प्रत्ययस्य ब्रान्तत्वे तदैकप्रस्यमिक्तायाश्च 
तञ्जातीयाऽमेदबिषयङसवे, पटादौ व्तंभानताप्रत्यय-परत्यमिज्ञयोरपि थातवे वीद्धसिदधान्तप्रचे- 








सन्तान मं विध्यमान ज्ञान के श्रकारो मे विरोध होमे १र मौ एकं सन्तानगत ज्ञानाकारों भे प्रदिरोध 
शो सकता ह । तात्पयं यह है कि श्रन्ति भोर धूम परायां का भूलद्रव्य एक शै एवं श्रग्नज्ञान प्रीर 
भूमज्ञान का मून पूत बोघ नौ एकं है । सूकमूत द्रव्य का श्रग्निनधूमादि रूपमे पूरवपर्याय परित्याग पूरक 
उल्तशपर्यायात्मना परिणमन होतः है ्नौर मूलसूतबोध का नौ पूर्वाह्ार परित्यागपूर्वश उत्तर प्राकार 
चे परिणाम होदा किन्तु नोल प्नोर पौतपर्ायो का एक मूतदरष्य नहो है प्रोर नोलाकार्‌ पोताकार्‌ 
जनों का एक मूलमूतथोभ मो नहीं है शरत एव जते नोषपौतपर्यापो ते एक पल द्रष्य का प्न्य नहं 
होता उतो प्रकार नीलपीत ज्ञानो मे एक मूलभ्रृतं बोधका द्मःवयनहीं होता) शतः प्रन प्नीरधूमके 
कषान में एक मोधक्ते श्रनवय के समान नोखपोतज्नान ने एक बोधान्वय का श्रापपदान करना निराधारहै। 


[ निश्चकालीन श्राकार वस्तुक भेदक नहो है ] 

एस दभन यौढको भोरे एक यह शक! हो सक्ती है कि-'एककालोन प्नाकारोकेमेदते 
श्राकारवानूमेमेदनहो य्ह तो हो सकता है, किन्तु छनिक श्रारारो के भेदते भोध्रक्षारवान्‌ का 
भेदनो यह पुषितिसंगत नहीं है र्थोकि मब क्रमिक द्राकारो मे मेदहैतो पूवंकालिकंश्राकारति 
प्भिघ्न ्राकारवान्‌ उत्तरकालं पूरमारके न रहने से उत पूर्डिरसे भ्रमि प्राकारवान्‌ भनी 
शै सकता । एवं उत्तरकालिक प्राकार पूवं काल पेन रहने उसते ्रनिन्न प्राफारथाम्‌ भी पूव 
काल ते नहीं रह सकता । फलतः क्रपिक प्राकारो को किसी एक का प्राकार नहीं माना जा सकता" 
किन्तु षह एंका ठीक नहं क्योकि जेदे एरुकालोन प्राकार प्राकारवान्‌ के भेवक नही होते उसी 
प्रकार भिश्नकालोनं श्राकपरो भी परस्पर बिष्ड नोने के फारण प्राकारथान्‌ के मेदक नाही हो सते, 
करोहि धर्मी की निषता धमो को मनना पर नष्ट किम्तु घर्मे विरोध पर प्राभित्‌ होली है। 
क्रमिक प्राकारो मं मी विरोभ नहीं होता यह धात रत मृहतपयंन्त एक विकल्प के सूप में परिणत 
दत अबाधित श्रनुभव से सिदध है, यह सष्ठ है सि इस अनुमब ये एक हो को मृहुं पयत एका 
कर्‌ ऋक विकल्पो क रूप म परवस्थिति परवमासित होत) दै, भरतः इस श्रनुमव ते एक भ्यकित ने हौ 
जामि प्रकारो का मान होने ते कमिक ब्राकारो का श्रविरोध व्यक्त है 

[ दर्ं प्रष्यवसाय को धाराबाहिकन्ञान मानने नें नेयायिक को श्रापतति) 

उ्पाख्याकार का कटुना है कि नेयाविक मो जो कनि लाना मे एकवोच का प्न्बय स्थीकार नहीं 
करतेःहल प्रनुमव का श्रपलाप नहँ कर सकते । प्रतः इस भरनुमव के रनुरोध से उन्हे मी कमि ज्ञानो 
भे एकत बोध का शरम्बय मानना पडेगा । क्ति उते मने चिना इस प्तृमव क्षो उपपत्ति करना राय 
नहं है ^ यदि वे उक्त श्रनुभव के विषयत बोधं व्यवसाय को वाराही जान मान कर इस प्रनृभब 
क समर्थेन करना चाहे तो यह्‌ भो शकय नह है, र्यो इस मृह्ंव्यापौ दों म्यवसाय की परमानि" 








छ यु५यद्‌ द्रौ नस्व इपमोगौ । 
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शात्‌ । न चेवं गोदशेनङाल एवशश्वरिकल्यानुभवात्‌ तयेष्येकद्म्युपगमः म्यात्‌, अलुमवस्य 

प्रत्याख्या तुमशकयत्वात्‌ , एवं च तवापि # जुगदे दो णत्थि उतरओगा' इति वचनव्याधात 

इति धाच्यम्‌ , “उक्तवचनस्य समान-सविकलपद्वयदोगपव्रनिपेधफातवात्‌ इन्दरियमनो्वानयो- 

रेकदा्युपत्तः' इति सम्मनिरीकाकारः । भिन्नन्द्रिय्घानयौगपद्ं तु बाधकात्‌ त्यज्यते । 

प्रकृते च मैकोपयोमालुभपे किञ्िदू वाधर्ठ परयामः । न चोचरत्तणवर्िविशविगेषगुणानां 

सवपूङचियोग्पविभरमिरोषगुणनाश्चकतयः प्रदीरथाध्यवसायम्य वाधः, सुपृ्िपराक्रकालीनज्नाना- 

देरव सर्स्यवोत्तरकषणडततित्बिशिष्टस्य स्वनाश्कत्वेन श्षणिक्नयप्रसज्गत्‌ , स्वत्वस्य नानालरेन 

विष्व नाशतकःवकल्पनाच्चेति ! अन्यत्र विभ्तरः । 
इत पकार से बतंमानकालिक रूपे प्रतीति होतो हि । तिन्तु बतेनानकाल से मरणो क हते वर 
यह प्रति परतयसात्मक नहीं हो सकल, क्योकि भ्ण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, भोर वलतमानकाल 
के क्पे मुहृत्तत्मिक स्यूलकाल को लेने पर यह्‌ एतीति श्रमात्मक होगो । क्योकि दस प्रतोति का 
विषय पूतक्ान मुहृत्ंपसंम्त कोई स्थिर नहीं रह सकता, कारण यह कि उन के मत भे गन क्षणद्रम- 
स्थापि होता) यदि पश्वामि। इ प्रतोति को रमकयता का स्वीकार फर लेगे तो षारावाहिक 
ज्ञानस्थल मे जो देय को प्रत्यभिज्ञा होती है उत्ते सजातीय ध्रभेद विषयक मानना पडेगा भोर यदि 
य्हभीभानलेगे तो घट प्रादिके क्षणिक होने पर मो उनको व्तंमानता के श्रमरूप प्रघ्यय को एवं 
सजातीथ श्रभेद विषयक मानकर उन फी प्र्यिज्ञा को उपपत्ति मी की ज सङ्गो । फलतः घटादि 
फोभो स्थिरता छिद्धन होनेते नैयायिक का वोढसिद्धाम्तमें रवे हो जायगा । श्रत उष्त 
प्रनुभव | ुहृंमाश्रमहमेविकत्यपर्णित एवासम्‌ } कौ उपप्त के लिये कमिक ज्ञानो ने एक 
धोधान्धय मानना श्रावश्यक होगा । 

[ “एक साय दो उपयोग नहीं होते' वचन के व्याघात को श्रागंका ] 
यदिवबोढकीप्रोरसे यह्‌ कहा जाय कि-पदि उक्त श्रनुभव के प्रनुरोधसे क्रमिक भिन्नाकार 

ज्ञानो को परिणामो बोधरूप में एक कालावस्थायो मानने पर जहां गोदशेन यान) गो के निविकेहपक 
्षयभ्काल नं हो पूर्वक्षणोप्यनन शरश्डविकल्प यानो श्रश्वनिषयकविशष्ट्तयकष का श्रं पश्यामि, 
इष प्रकार श्रनुनव होता है बहुं प्रयज भ्र पर्यक्ष विषय के समानकालिकट्व नियम के ्नुरोव 
ते गोदेन शरीर श्रश्वभरिघयरूिकत्प का एक ही काल ये श्रिस्व मानना होमा क्योकि गोदशंगकाल 
मै ध््चविकत्प के शरनुमव कः पर्यास्यान नहो किया ज सकता । तथा "देस मान लेने पर एक काल 
मेदा उपणोग नह होते" इस जेन सिदान्तनरून बचन का व्याघात होगा 1 कर्योकि एक हौ काल 
द्नात्मक शरीर निकल्पा्मक बो उपयोगं का एक काल ने अस्तित्व उक्त प्रनुमज के श्रनुरोष से 
मान लेना परता है"-लो मह ठोक नहो ह भयो सम्मति पन्थ को टोका प्रभयेवसूरि का यह्‌ 
स्पष्ट कथन दहै किएक काल में दो उपयोम नहो होते इस वचन का तात्पर्ये समान सविकल्पक षो 
उपथोगो के एककालीनस्व के निवेव में है, करथो इन्द्रियजन्य उपयोग श्रौर मनोजन्यऽपयोग दोनों 
कौ एककाले मो ्रशस्थितिहोतोहै। भिन्न इन्दियन्तेदो जनों का एककालोनत्व नहो माना 
जाता, वर्यो मिघ्न इन्त्रियों का जानार्जन मे सह व्यस्पार बाधित होला है । भरतः प्रहृते प्रात्‌ 
श्ग्नि्ञान पौर बूमजञानमे एक उपयोग यानी एक बोषान्दयकता श्रनुमव मनतिभे कोड बाघ नहीं है ॥ 
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{ विभुपदाथं कै विशेष गुरो मे क्षखिकता के नियम का विसंवाद } 

यदि यह कहा जाय कि-“उत्तरक्षणवत्ति विभु का विशेषगुण प्रपते पर्ववति विभू के योग्य. 
विके गुण का नाग होता है-यह्‌ नियम है इसलिये कों शरध्यवसाय बोधका तक नहं रह सकता, 
कोभ, जो मी उतत के उत्तरक्षण नें विमूविरोषगण उत्प होगा उसे उसका नाश हो जप्यगः धरोर 
जाग्रत ब्रवस्या परति क्षण कोई न को लान उस्पघ् होत हो रता है". किन्तु यह्‌ दीक नह है 
कथोकि, जेसे सुषुप्ति के श्रव्यबहित भ्राक्‌कल ने उत्पन्न होनिवा्ला ज्ञान ध्रावि क्षणिक होता है, उसके 
प्रव्यवेहित द्वितीयक्षणे ही उस का ना हौ जाला है, क्योकि सुषुप्ति हो जाने पर त्वड्मन संयोग न 
रहने से श्रात्मा परे किस विशेष गण कौ उत्पत्ति का सम्भवन होने से उसका नाश उत्तरकालिक 
विशेषगरण से नहो होता ध्रपिदु पूवव्तीगण से या स्वयं उसो से उस का नश होता है-उसौ प्रक्षा समी 
योग्य विभु विरोषगुण क्षणिकं ह जागे । चर्व्‌ शाणे द्वितीयः ने क धट ठे कनी रोक समो 
स्शब्दसे गृहत हो सकता है} प्रत एव स्वशश्द से द्वितीपक्षण ने होते वाले विशेषगुण शो प्रहण 
शरने परस्व का पूववि होने से उन म नास्यता मो हो नायी \ दसो प्रकार प्रत्यक योग्य विमु 
विशेषण मे स्वनाश्यता श्नौर स्वनाशाकला उमय को प्रसक्ति होने से उसका द्ितोयक्षण तँ नाण हो 
जायग) । दूसरी बात यह्‌ है कि "सत्व" एक श्रनुगत घमं न होकर प्रतिभ्यक्ति विश्रान्त हो माना जाता 
है क्योकि उतने प्नुगत मानने पर सामान्धरूप ते स्वाच्यवहितोत्तरत्व श्रववा स्वाव्यवहितपूेरष की 
श्रप्रसिद्धिहो जातो है, क्योकि स्वाभ्यवहितोसरश्व का श्रयं होता है स्वाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षण 
प्वंसानधिकरणस्ये सति स्वाधिकरणक्षणध्यंसाधिकरणस्व, भर्वात स्थर के प्रधिकरणनरृत क्षण के ष्वंसका 
प्रधिकरणभूते नो क्षण, जस क्षण केव्वस का प्रलधिकरण होते हुए जो स्वाधिकरणक्षणध्वंस का प्रसिकरण 
होता है उक्ते स्वाभ्यबहितोत्तर का जाता है ! इसप्रकार स्वाव्यकहितूरवधत्तत्व का श्रथ होता है स्वा- 
धिक्षरणक्षणध्रागमायानिकरणक्षणभ्राग मावनपिकरणत्वे सति स्वाधिकर णक्षणध्वंसानधिकरणतव, श्रत्‌ 
स्थाधिकरणक्षणकतेप्रागमाय का प्रधिक्रण जो क्षण, उस क्लणकेप्रागनाव का प्नधिकरण जो क्षण उस 
क्षणक प्रागमाच का श्रनधिकरण होते हये जो स्याधिकरणक्षणध्वंस का भरनधिक्षरण हो ! पदि स्वा्दार्थ 
श्रनुगत माना जायगा तो स्वाग्यबहितोत्तरस्व के शरीर में स्वानिकरणक्षणध्यंसाधिकरणक्षणध्वंलानधि- 
करणर्व को ्रप्रसिद्धि हो जायगी । क्योकि प्रयेकल्लण के पूवं का तृतीयक्षण मौ कंसो न किसी स्वका 
प्रधिकरणक्षण होगा, उत के ध्वं का! श्रधिकरण पूरववत्ति द्वितीयक्षण होमा श्रौर उसके ध्वंस रा वह्‌ 
क्षण प्रभरिकरण हो हो जायगा जिस में स्वाग्यवहितोत्तरह्वे स्थापित करना है । धसी प्रकार स्वाष्य- 
बहत प्॑त्वके धारोरनं दोनोहो दल धरप्रसिदधहो जा्येगे कर्कि निस क्ण मे स्वाव्यब हिते पू्त्व 
स्थापित फरना ह उस के पुवं भे उत्पन्न होनेवाला पदां मो स्वपद से पका भा सकत) है इसलिये 
स्थाधिकरणं क्षण शच्द ते स्वास्यवहित पूरवश्वेनाभिमत क्षरण के पूवं का मौ क्षर हो जायगा भौर बह 
उसके वंस का प्रथिकरा हो होया + इसी प्रकार स्वश्द े स्वाऽत्यवहित पूर्वेन श्राममत क्षणा के 
उत्तर तुतीयक्षणा मे उत्पन्न होनेबाला पदाथ स्वप से पकड जा सकता है, उत्त का ्रधिकरणा उत्तर- 
वर्त ततोयक्षल होगा । प्नौर उसके प्र्ामाव का वह्‌ क्षणं श्रविकरण ही होगा निस मे स्वाष्यवहिति 
पर्यत्व भ्रभिमत है । इस प्रकार स्व पदाथ को श्रनुगत मानने पर स्वाव्यवहितत उत्तरत्व श्रोर स्वाव्य- 
ददित पूवेत्व को ष््रसिद्धि हो जायगी । श्रतः स्वत्व को तत्तदघक्तित्धशूप मानना पडेगा जसति कि 
स्वाग्यवहित उन्तरत्व श्रौर स्याभ्यवहित पूर्वत्व तन्तद्घक्ति के स्वान्यवहित उत्तरत्व प्रौर स्वारयव हिति 
पदस्थ स्य मे प्रसिद्ध धन सके । हस प्रकार जब स्वस्व विविध टुश्रा तो पूवंवत्ता योम्य विभु विशेषगुरा 
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मज च स्बतन््राग्नि-पूमादयुपयोगमेदवदत्रापि तद्धेदं इति ङुचोयमादांकनीयम्‌ , 
एकमामगरप्मवैकविचागङ्गीमूनाकागभेदैऽपयङ्गिनो न मेद्‌ इसयुकनतात्‌ । न चाऽ्नयादिविष्य- 
कारणभेदा मामश्रीमेदः, पोग्यतातो व्रिषयप्रतिनियमोपपत्ती विषयस्याष्पश्चाऽदेतुतवात › 
अन्यथा यौगिक्ञानस्याभ्वंपानार्थग्राहिखानुपवनेः । ध्रथकषमेकत्र प्रमातरि एकः एवोपयोगः 
स्यात्‌ , तदाकारमेदादसिलव्यवहागेपपततेगति चेत १ सत्यम्‌ , घटाद दादिस्पतयेवात्म- 
द्रत्यतयैकयेऽप्यग्िन्यतिरूपमेदस्या नु मचमिडल्वेनाऽविरोषादिति दिग्‌ ॥११२॥ 





नोर उततररानलियोर्यवि मुचि मे इस प्रकार का ना्य-नाशक् माब नहीं बन सकता कि 
भु [वेष ग स्थाश्यवित पूत योग्य शि विकेगुण का नाशक है ध्रथवा पोष्य विभु विशेष 
गुण स्वाष्यवहितउततरशनणवृतति विभ विोषगुण से नार्य है । फलतः योप्यविभू चिजेषधण भरर विभू 
हिसेषुन सँ न्यनाशकमाव को कल्पना दिजेष रूप से ह करन होगी, शरत्‌ इत प्रकार तोषय 
माक माव नाना होगा कि तत्तघछोग्य विनुविशिषगण के नादा के प्रति तत्तद्विसेषिकेषगणा प्रर 
विशेषो च सामान्य नाश्य-नाशक माब न बन सकने ति किसी योग्य विभु-विशेषपरा का नाश उस 
के उत्तर्वातत बिशेषगुरा छे रतः नहं पसन टौ सकत ^, स्तु जिम योग्यविमविशेषगुरा का स्वयं 
जिस फाल तक युक्तया श्रनुनय ते प्राप्त होता है उसके उततरभर में होनियलि विभुदिशेष गरुणतेही 
उसका नाभा माना जायगा । श्रत एव “गुह मात्रमहमेकविकल्यपरि एत प्रासम्‌,” इस परनूमषसे 
भ्रारमा ने मृहृ्तं पर्यन्त एकविकल्पाल्मक परिणाम की तिद भे कोई वाधा नहं हौ सकती । इस 
विषय का विशेष विचार श्रग्पत्रदृष्टभ्य है । 
[ प्रंगमेद होने पर भो श्रमी का मेद नहीं | 

यदि यष कुशंका कौ जाय किंते प्न्य स्वतम्चरश्रम्नि का प्र घम का उपयोग मिनन मिन 
होता ह उसो प्रफार परगुमाताक्ते रस्ति केश्रोर वम के उपयोग मे मी नेद प्ागश्वकह-तो यह्‌ 
कोक जही है, भयो एक सामयो ते उतय्च शरोर एर विचार ॐ जंभ प्राकारो मे भेद होने पर भी 
मगो चे भेद नं होता दै-यह कहा आ चुका है \ प्रकृत मे नौ शररिनजान-वूमजान एक सामप्ोप्रमव 
एकं एरविचार का अंग हे । सि्‌ श्ग्निशराकार-षुनकार सें जद होने पर भी उत जामों के रप ते 
भरिण होनेवाले उपयोगारनक अंग भे श्रमे हो उचित ह) यदि यह्‌ कहा जाय कि-+एकस्यक्तिको 
भो ्मम्नि को प्रर घूम का प्हयात्मक लान होता ह उसमे मो समगर होता ह बरयोकि पररय 
के प्रति विषय कारण होने से अरर्निप्रस्यक्ल की सोमस मे अग्नि का प्रवेश श्रोर घुम प्रत्यल को साम्नी 
भेम कावि होता हतो यह्‌ टीक नही योहि तत्ततृप्ष्यीथदिवयता श प्रतिनियम तत्‌ 
श प्यक के (विषयो मथन की योग्यता ते ह उपपन्न हो जाता है धतः प्रत्य के प्रति विषय को 
चानने भे को$ यु नही रह जातो । प्रतः ्षयक्ञ की समप ने विषय का प्रवेश रसद होने 
से षिनपरत्यक्ष प्रौर पूमपरत्यक्ष का सामप्रीनेद प्रसिद्ध है । यह भौ जात्य है कि प्र्क्षकेप्रति 
विषय को कास मानने मे माजर युक्ति का धमप्व हो नहीं है, पिद बाधा मो है. शयोक प्रत्यक्ष के 
प्रति विषय को शटार्ण मान लेने पर योगो को बरूत ओर भविष्य, यानी द्तंमान मे श्रविच्मान विषयों 
का बकतमानकासीन प्तयक्ञ महं हो सेमा, षयांकि दिस काल सें यगो को भूत-मविष्य विषयों का 
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न चायं तरान्त इत्याद 





कस्पना युज्यते युक्ता सर्व ्रान्तिपसद्गलतः ॥११३॥ 

ज चायं =योधान्दयः,-आान्तः=ग्नान्तितरिपयः, द्यपि कल्पना (यक्सा) युज्यते] 
कनः १ इन्याह ः=म्वसंवेदनसिडत्वात्‌ म्व सविदितन्नानपरिच्छिन्वात्‌ , अध्यक्प्रितस्यापि 
आन्तस्वे, सर्वश्रान्तिप्रसङ्गनः=पटादीनामप्यसापत्या प्रमाणःप्रोयादिविमागेननछदप्रमं- 
गात्‌ ॥११३॥ 








रस्य होता है उ काल चेन ([इथय विद्यमान न होने से उन विषय सूप काररो के प्रमाबते 
योगो षा पर्यल वृर होगा ॥ 


( एक प्रमाता को सदेव एक हो उपयोग स्वीकायं ) 

यवियह कह जाय कि-तबतो देता मानने पर एक प्रमाता मे एक हौ उषयोग सिद्ध होगा 
षयो उसी क विभिक्नाकार ज्ञानो मे परिणाम होता रहेगा भ्नोर उनो जानो से सपू व्यवहार को 
उपपत्ति हो जायगौ'.लो यह्‌ कथन श्रव्या स्वकाय है । एक प्रात्मा का उपयोग-पमामद्रव्य पमन 
एफ हो हे ।कन्तु उसे रूपभेद को धरविच्यूति यानी "वना रहना" श्नुभवसिद्धि है, घत ए जस के 
पमेव का प््धोकार नहीं कषा जा सकता पोर उस प्रगृनवकते कारम हो विभिघर रूपो से उदेत 
शक्र उपपोण का अक प्रास्मा मे परस्तिःब मानने ने कोई विरोध नष्टौ है । यह विषय घट श्रीर्‌ घटादि 
वर्था एषं वर्य के द्रष्टत्त से सुखबोध्य है ।श्रोशय यह है फि-जेसे घट, कपाल, पिण्ड, रादि शां 
रुहो गिक बरष्य का परम्बय होता है उसी प्रकार एक प्रभात) ये होनेवाले विमिन्नाकार कानों मे उतत 
प्मारमद्रष्य के प्रमिश्र कूप ये बत्तमान एक उदयाग का ह श्रस्वय होता है ॥११२॥। 

११३ बीं कारिकारमे विभिन्नाकार ज्ञानो चे एक बोध के प्रन्वयप्रतोतिक) प्षमरूपताफा 
निराकरण किया ग्याहै- 

कारका का श्रयं इत प्रकार है पद्मातन एर{किकल्पाकारपरि रत एवासम्‌' एस श्नुमव 
भे ओ मुहूत प्न होनेवाने कानों मे एक  बोधान्वय का मान होता है बह प्रुमव उल भश मे खरम 
है । श्रतएव म क्षा दिषय होने से विभिन ज्ञानो ने एक बोध का प्रन्बय श्मान्य है!” शोध ष) यह्‌ 
करो कल्पना ह, कोरि चिमिशन अनो दे एक बोध का परःय सवसवेद) उष प्र्ातरकप्रनुमब से 
लिस्चित है । कहने का प्राश्य हह कि ज्ञान दिषयकते सवेवनक्े साय स्यस्वरप का म संवेदन 
करता है। परस उक्घ्रनुमव स्थपवेदी होने से विभिष ज्ञानो एक बोधक प्न्य ए) प्पनो 
प्राहकला का मी ग्राहक है । उक्त शरनुमव रा उत्तरकाले बचन हनति धह प्रमात्मक है दसलिए 
उ्ज्ञानसे जो विषय गृहीत होता है बह ्रमान्य नहु हो सकता । भरनात्मक जान मो स्वसबेदि 
होना है किन्तु उत्तरकाल बे उख का काथ हने से उक्त क) बाधितप्र्प्राहिर्बरूप सिद्ध होत हे पोर 
बह हान के स्वसंयेदित स्वभाव के कारण प्रपने उस स्वरूप षो प्रर करता है प्रतः उस का विषघ 
प्रससय होन हे प्रमान्य होता है, किन्तु परवाथित पर्यक् के दार गृहील यं के; अम का सकय नहा 
ना भा सकत, फिर मो देला जानने पर सपूणक्ञान ते गृहीत दवरो मे ्रमिषयत। शो प्रसक्ति 
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सन्वन्वयग्रादिणौ विङत्पस्य भ्रान्तस्वेऽपि स्वलक्षणनिविकल्पस्याप्यकषतवेनाऽगरान्ततवाव्‌ 
नोक्तदोषः । न च नामायुन्लेखपरिपवक्तूिविकन्पोऽप्यक्षः, असंनिदितनामादियोजनाकर- 
म्वित्त्वात्‌ , प्रत्यक्षस्य च संनिदितमाघ्रविष्यन्वात्‌ । एनेन ~ 
भ्वाररूपला चेद्‌ च्युक्क्रामेदवषोधस्य राश्वती । 
ज पकाः प्रकारोत सा हि परयवमरदिनो ॥१॥ 
इति वाकससृटस्यैव सकलारथस्य संवेदनम्‌", इति शाम्दिकफमतं निरस्त , अर्षदरने 
तद्ाकसतस्त्संस्पक्ः, तत्ससयशञ च तत्सस्यष्टाग्रहणमित्यन्योन्याभरयात्‌ + अगृहीतसंकतस्य च 
मालस्य वागसंस्परटेनायग्रहणप्रसङ्गात्‌ , किम्‌ १ इति वाक्मस्प्चे च सामान्यप्रेऽपि विशेषा- 
ग्रहात्‌ । पिज, पैव वाचं न नयने ज्ञानषुपस्ृ्ति, तस्या: शओत्रमातरग्राघ्त्वाम्युपगमात्‌ । 
नापि स्पृतिविपयां मध्यमाम्‌ , तामन्तरेणापि शुद्धसंबिदो माबात्‌ 1 संहताशेषवर्णादिषिमागा 
पश्यन्ती" च वागेव न मवति, मोधरूपत्वात्‌ › चाचश्च वणंरूपतवात्‌ ) अतो न तद्युक्ता प्रति- 
पत्तिः अपि त्वविकलिपकैवेति । 


षोमौ प्रौर शम का च्वि होनेसे संपूणं जान कै विषय श्रत्‌ हो जा्येगे ? फलतः घट श्रादिके 
प्रसिद्ध हो जाने से प्रमाण-अ्ेयग्राहु-पाहकमाव प्रादि व्यवस्था नो बाह्यारथवादी बोडां को मी मान्य 
है उन सभी का उच्छेद हो जाया ॥११३॥। 
यदपदी ओर से यह्‌ कहा जाय किबिकल्पात्मक् ञान श्न्बयप्राही होने से भमरप 

होता है, कयो रम्य यानो एुकट्ूसरे के साथ सम्बन्ध, काल्पनिक वस्तु है । किन्तु प्र्यक्ष निति. 
कत्पक होता है । वह स्वलक्षण शुद्ध वस्तुक ही ग्रहृ करता है । उस मेँ किसी मी कल्पित स्तुका 
आन नही होत्ता ह, श्रत एव वह भरमखूप नहं होता है । इसलिए उस निबिकतप प्रत्यक्ष से रक्षलक्षण 
शैस्तु परमाण सिद्धहोरे से प्रनाग-परेनयके विमागादि के उच्छेद का श्रापादान नहोंहो सकता।॥ 
विक्पारमक कानके शरीरे नाम शरादि के उत्तेल का सबंध होता ह, प्रत एष बह प्णयकष-निवि- 
कल्प पर्क्ष के समान परमाण नहं हो सकता, षरयोकि वह्‌ नाम धरादिशरसपनिहित पदायों ने भिभित 
होता रौर पत्यक्प्रमाण वहो होता है नो सन्निहित माश्र को हणः करे । 

इसदभमे क्ाव्दिर्को का यष कथन है कि "संपूण पदाथा का दाम्द-संबदरूपमे हौ भान 
होता है । भरात्‌ देसा कोई ज्ञान नहीं होता जो शम्दा्ं के सेय छो विषय न कर्‌, परतः बोद्ध को 
शब्द ति्रपृष्ट ्रयं के (निविकल्प परह्य शो कल्पना नितसंगत नही हो सकती । शाग्दिको का 
प्रपने उक्षत प्रथं के समर्थने यहं मौ कहना है कि-जान मे वागृरूपतावाक्‌ का संस्पश गाष्चत है 
-सनासन है । यदि ज्ञान वागृरूपता का श्रतिक्रमण करे तो बोई सो ञान नहं सिद्धो स्केयाबयोंकि 
वा ह ज्ञान को परत्यव्माशनी प्रत्‌ ज्ञान के धस्तित्व मे साकी है ॥ 

कहने का राशय यहे कि ज्ञान का श्रस्तित्वश्रसिलापसे हौ प्रमाणित होत है, जब तक 
प्रमिलाप नहो होता, तब तक यह नह सममा जा सक्ता कि किसो षो दुध शान है । घ्र संपूर्णे 
शानो ह सव शण्डो तेश्रमिलाप नहं होता है किन्तु लानविकोष का म्द शत्व से (मलग हसः 
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है इ्तालए्‌ यह माननः भ्नास्यक है किन मे शब्द क्रा अरनुवेध होता है श्रौर उस श्रनुचेधक शब्द से 
हौ शान का श्रमिलाप होता है ।-इस षर वोद कहते ह कि- 
क्ञाग्दिकरो का यह कथन ठीक नहीं ह षयो थे नान मे वाक्‌ का संस्पदां मानने में श्म्यो 

स्याश्रयहै,श्रीर उसका कारण यह हि कि-मनुष्य को कितो श्रयं का चक्षु रारि ते जजान होता 
ह तम सवदा उ श्रथं का बोधक शब्द श्रत नहों रहता । देते स्थलों मे यह मानना होगा कि चक्षुते 
पहले शर्थनान होता है, इसके बाद पर्थवोधकचाम्द का स्मरणा होकर बं फे साथ दाम का सवथ 
ज्ञान होता है) यदि समोज्ञान को शब्दानु माना जायया तो प्रन्योन्याभय होगा कयो शम्द 
का स्मरण दवारा संसपद संमव होने पर हो गर्थलान हो सक्ता है शरोर प्रथलान होने पर हौ शब्द का 
स्मरण हो कर शदसंस्यश हो सकता है 1 धतः यह मानना सवषा नियुंक्तिक है कि संपूण जान 
्ाभ्वानृविद्ध हो होता ह \ उत्त के ्रतिरिक्त, इस पञ्च मे यह मी दोष है क्ि-परल्पशयत्क वालक को 
शमाय फ सकेतजान होता नही है । रतः उस के ज्ञान चे वाकुसंस्पलं की संमाबना न होने से उते 
किस वस्तु काज्ञान होत हो सकेगा, जब कि उस को वेष्टा से उस शरं का ज्ञान होना प्रमाणसिद्धं 
है। यदि यद कहा जाय कि-घाचकके प्रज्ञान में शग्दविशेव का श्रनुषेच न भी ष्टौ किन्तु शम्‌" ४ 
शाच्द फा श्मनुबेध होत। है वयो कि बालक जस प्रय की वेता है उस क्ते विषय में "किमृ=यह क्या है? 
प्रकार भशन करता है, उस क धनुरोध से उस के जान ये किम्‌ र रम्द का नुचेथ सिद्ध है, तो 
यह भी उचित नहं है क्योकि देस मानने पर कालक को प्रत्येक प्रथं का पामान्यस्पतेह) ज्ञान लिद्ध 
होगा भयो उसके जञाने "ङिम्‌' इत सामान्यद्ब्देकाहो भ्रनुवेध होतादहै, विशेष रूपस्े मोऽत 
्थंकाञ्चान होत) है यहु नहो हिद्ध हो सकण) प्रर विशेषक्य ले उसे भान नहीं होता यह्‌ स्वीकार 
नह किय) जा सकला । वयो, वालक सी एक बल्ु को देशने के बाद द्री वस्तु क्षर बसरी वस्तु 
को देते के वाद तोर) सतु ब्रहण करने के लिए चेष्टा कन्ताहै। यदि उसे सभौ बध्ुरोका 
सामामभ्यल्प से प्रहूण हो एवं विदरोषषूप ते ग्रहणनषहो तो उस्र को उस चेष्टा कौ उपपत्ति नही 
शो सकेगी । 

सके करतिरिकत यहे मो ज्ञातव्य है किवेयाकरण दाणो के घर मेद मानते ह. परा, पश्यती, 
मध्यमा प्रौर चंखरी । उनमें पराभ्रोर पश्यतो मे श्रतरिशय सारृश्व होने ते यदि उन्हंएकहोगिन 
लिया जाय तो याणौ फे तोन भेद रहे जति हे + परा या पश्यती, तथा मध्यमा श्रौर वंखरो । उने 
पश्यन्ती में ण-पवश्नादि काविभागन होनिसे बह तो गुदधवोधरूपः है अतः ्र्थजान मँ उसक्रा 
स्प मानने ज्ञाने शम्दानुवेध को सिद्धि नहींहो सकती \ तथा मध्यमा धाक्‌ स्मरण का हो 
विवय होती दै, गुदस्तषित का भ्रनुमक उत्त के बिना मो शना है प्रतः प्रत्यक्षादि जानते मध्यमा 
वाक्‌ का शुदे भो युमतिलिदध नही है \ बेरी चप्‌ का संस्यते मानकर मो संपृ लानो ने शानु 
वेध कौ सिदि नह कौ जा सकती, क्योकि नेश से जव घटादि का नान होता है तव उसमे वैरी 
वाक्‌ कामान मान्ध नही हो सर्त) क्रमोकि वेखरीवगक्‌ का ग्रह श्नोघ्रनदरिय से होतः ह प्रतः भोत्र- 
निरदक्ष चभु चे होनेषाले घटादि के प्त्यलात्मक जान ने वैसरोवाक्‌ का नवे हो नहीं सता ॥ 
इन मेदो से श्रतिरिक्त वाक्‌ का कोड स्वरूप क्ञान्दिकों को मान्य नहो है जिसके द्वारो सृं जानो 
शदवानुचेध की उपपत्ति कौ ना सके । इसलिए यह्‌ सर्वया पुितगत है कि चक्षु श्रादिदद्छियोसते 
पका जो प्रम बो हता है उस चे शम्बनुदेष नहं होता है, बह पूणक से निविकल्पक होता है 
प्रौर बहो चस्तुसत्ता मे प्रमाप होता है ! उ घ घट भादि वस्ठुभं को सत्ता सि होने के कारणा इस 
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अथाद्यमष्यक्तं वाचकम्पन्यमावाद्‌विकन्पकमेवास्तु, न स्मृतिमह्तेन्दरियजम्‌, उत्तरं 
तु तह पव्रिकल्पकमित्यत्र को दोषः ! इति चेत १ न, म्मल्युपनीतेऽपि शब्दे प्रिमिल इवाऽ- 
विषयत्वाद्‌ नयनस्पाऽप्रचततेः । न चैवं नामदिशष्म्याऽग्रहरेऽयपि द्र्यादिविशजिषटग्राहि भव्यक्ं 
विशष्यभावस्य बास्तयस्वे दण्ड.पुरुष- 
योरि प्रतिनियतप्यैव समाद्‌ "कदाचिद्‌ दण्डस्यैव विशेषणम्‌ , कद्‌1[चच्च धरपस्यैव' इति 
विशेषाचुपयतेः, अथ॑क्रियाजनकस्ववतपरयोजकत्वापिकषया भरवानोपमजंनमावरूपम्प तभ्य कल्पना- 








बोपक्ाजद्धावन वमपि उतत नह हे [क विकल्पास्मक शान को श्रम मानने पर संपूर्ण ज्ञान धरम 
हो जायेगा श्रतः हिस नो ग्राह्य बस्तु को सिद्धि न होने से प्रमाण-प्रमेय रादि चिमाग का उच्छेद 
हौ जावगा १ 
( सविकल्प को शब्दानुविद्ध श्रव््हुकता भ्रापत्ति } 

यदि बोद्धके उक्तमतत के विष्दयह्‌ कहा भय कि-परथं का प्रयम्‌ प्रत्य निविकत्पक हो 
सकषताहै योक उसके पूं बाजक शाब्द कौ स्मृतिन रहने से बह स्मृतिसहतेन्िय से जन्य नहं 
होता । श्रत: उस में शण्दानुवेध =प्रवंतादात््येन शम्दमान की सम्मावना मीं रहती । किन्तु उसके 
बाद होनेषाले प्रत्यक्ष को सविकल्पक -कम्दानुविद्ध प्रय्राहो मानने ने कोई दोष नहं है'-तो यह ठोक 
नह है, योक उत्तके प्रथम प्रलय कते उत्तर्णा ते होन बाला ह्वान यदि चक्षुन्य परतयकष होगा 
तो शद स्मृति से उपनोत होने पर मी उसका उसमे भान नहं हो सकता । बयोकि, शद को स्मृति 
शद को जानलक्षणसंनिरुप के रूपमे शब्वको चु ते संनिषुष्ट बना है) किन्तु संनिकृष्टमात्र 
होनेसेही कोई प्रं इन्छरियजम्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो जाता सिनतु प्रथं ज्व संनिकृष्ट होता है 
परौरइृ्दिपद्रारा प्त्यक्षके योग्य होता हि तमो उष का इन्द्रियजन्य प्रतक्षे सान होता है । जसे 
षप प्ादि गत मन्ध, पुष्पे साथ चक्षु क। संयो होने पर समुक्तसपवाय सम्बन्ध से चकु सनिकृष्ट 
तोहोजाताहै किन्तु चाकषुपप्रतयक्ष के योग्यन होने ते चक्षुसे गृहो नरी होता ; उसौ प्रकार शण्ब 
भौ स्मृति दवारा चलु ते संनिषष्ट हो जाने पर मो चभू का भविषय होने के कार चक्‌ द्वार गृहोत 
नहो सकता । प्रतएव घटादि के चाष प्रत्यक मे उस के भान कौ उप्त नह हो सकतो । 

इस पर यदि यह कट्‌। जाय क~ चामूषादिप्रस्यक द्वारा नामविशिष्ट का ब्रह मले नहो, 
न्तु द्रम्गुण-क्रिया-जाति श्ादि ति विशिष्ट का बरहण तो हो सकता है शरत एव सिकर्पक प्रस्य 
ले प्रथंमेंद्र्पवैश्जिष्ट्मादि को सिदध मानो ज। सकत है, स्योकि दरब्यादि विशिष्टग्राहो सदिकल्पक 
्रतयक्त कौ सत्तापे कोई वराक नहीं है \'-तो य्ह मो ठक नही है. स्योक्ि प्रय के साय द्रन्यादिष्ा 
विज्ेघणविरशेष्यभाव यदि काल्पनिक होतो चउसलसे प्रथक द्रभ्यादिविशिष्टता नहीं सिद्ध हो सकती 
प्रौर यवि बास्तवहो तो जते दण्ड-पुरुष रूप वास्तव श्रयं स्यलमें दण्डका दण्डरूपनें हो एवं पुरुष 
कपुर स्प मे हौ नियत परहण होता है, उसो परकर विदोषण-श्शे्यमाब क मी नियत हौ रहर 
होना चाहिए, कन्तु देसा नही माना जा सकता, क्योकि ठेसा मानने पर ले "कमो न हो विशेवशा 
होता हैते "णी पुरषः इत्यादि बुद्धकाले, घोर कमे) पुरूष हो विशेषण होता है जते रे 
दण्डः प्रथा शुरूषवान्‌ दण्डः" इस बृद्धिकाल भे!-इस बात कौ उपपत्ति न हो सेमी । विशेषण 
विशेष्य माव वास्तविक होने पर दण्ड का सदा विङोषण हः होना श्रौर पुरुषं का सदा शिरेष्व हो होना 
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ऽवरिषयत्वात्‌ । तस्मादध्यचसंचिद्‌ निरस्तविोषणमर्थभवगच्छति, विेषणयोजना तु स्मरणा- 
दषजायमानाऽपास्ताक्षाशसंनिषिर्मानसी' इति भ्रण्प्तव्यम्‌ , बरहिर्थायमासिकाभ्यो बिश्द्- 
सुगरिदधयः स्यप्रहणमात्रपयंवयितानां सलादिसंविदामिवार्थमाक्षात्करणा-ऽस्वमावायास्तस्या भिन्न- 
स्वेन बाधकाभावात्‌ । न च जास्यादिविश्ि्टथेप्रतिपततेः सथिकल्पिकरा मतिः, जात्यादेः 
स्वरूपानवमामनात्‌ 1 न हि व्यकितद्वयादू व्यतिरिक्तवयपर््हयाक्रारदं बहि्ि्राणा विश्चद्कषने 
जातिरामाति \ न चाग्रबरकलादिषु `तरस्तरुः' इत्युन्लिलन्ती बुद्धिराभातीति नामनी जातिरिति 
वाच्यम्‌ विङन्पोन्लिर्यमानतयापि बहिग्रक्षाकारतया जाततेरनुद्धासनात्‌ प्रतीतिरेव तत्र तल्या- 
करतां भरिमर्तीति। न च क्च्दः प्रतीतिर्वा जातिमन्तरेण तुन्याक्ारतां नावति, 'जातिर्नातिः' 
इन्यपरजातिष्यतिपिकेणापरि मोखादिसामान्येषु॒तयोस्तुल्याकारतादशनात्‌ । न च तेष्वप्यपर्‌। 
जातिः, अनवस्थाश्रसक्तेः, घरत्वादिसमान्येषु जातित्ववज्जातित्दसहितेष्वपि तेषु तत्कल्पना" 
परमात्‌ 1 
श्रावश्यक होगा । इसरो बात यहु है कि, दो वसनो मे होनेाला विरोधा -धिशेष्यमाव वास्तविक 
तभी ष्टो सकता ह जव प्रधान-उपसजन (गौण) नाध रूष हो ) प्र्थङ्रियाजनकत्व को प्रयक्षा विरेष्य 
भे प्रधानता श्रौर ध्रक्गिया परयोजकत्व की श्रवेक्षा विशेषणा नें गौणता होती, लते "दण्दवििष्ट पुरष 
धान्यकषेत्र से श्रण्यक्रा प्रपसाररा करतः है, यहां दंड श्रश्वापलारण स्प धरथक्ियाका उपकरण 
होने से प्रभक्रिएा का श्रयोजक होने के कारणा गौणहोताहै। कस्तु यह्‌ बास्तश्िक विरेषण.विकेष्य 
माव फलपना्मक युद्धिका दिषय नहीं हो सकता । पर्थात्‌ निधिकत्यक्ते उत्तरक्षणपें जो गुध 
उत्पन्न होतो है बह कल्पनत्मक होतो है, रयोर इस में काल्पनिकः जात्यादि के सम्बन्ध का मान होता 
है । प्रतः वास्तव चिशेयण विष्य माव उसका विषय नहं घन सकता । इसलिये युक्तिते पह लिद 
होता है छि पर्यक्षस्मक संषित्‌ विशेषणनिमुक्त ठी प्रथं को प्रहरणा करती है । उस प्रत्यक्ष-गृहीत श्रं 
मे विशेषणो फी सजना उन त्ोषर के स्मरण ते होती है प्रोर बह मानस बुद्ध होती है, उसे प्रथ 
के सभचरक श्रादि इन्दियों के संनिकषं की श्रयेश्रा नहीं होतो \ उस वुद्धि का स्वमा पथे पाना. 
स्कार करने का नहीं होता । श्त: उसको बाह्यायं को प्रह करने वालो प्रतयक्षारमक विशव धिते 
निघ्न मानने ये उसो प्रकार कोह याधक नहीं है जंसे बाह्य श्रं का ग्रहण न करनेवाली प्रर एम 
हणा श्ान्तरवसतुमभ्च के श्ण में हौ पर्थवरशन होतारो सुखादि दिधयक दियो मे बाह्य मरं को 
ग्रहण करनेाली स्पष्ट बुद्धिर्यो से नेव मानने मे कोई वाधक नहीं है । 
[निविकट्प भरत्या से जातिसिद्धि को श्राशंका] 

पदि यह कटा जाय कि-'निधिकल्पक प्रत्यश्नरूपा शुद्धि मो दस्तुगत्या जात्यारबिशिष्ट 
चादिश्य श्रर्को हो ग्रहृण करती है । उसो से दरे क्षण स्िकत्पक वद्धि उषवश्न होती है जो 
जाश्यादि ेशिष्टच को विषय करतौ है ॥ सो दस प्रकार जव निविकल्पकः युद्धि चस्तुगस्पा जात्यादि- 
विशिष्ट प्रथं को विषय करती है तो उससे जात्यादि को सिद्धि शरधश्य होगी क्योकि उसको 
श्रमाणसा मे कोहं विवाद नहीं ह" सो यह सौ ठीक नहं . भयोकि, निविकल्पक प्रत्यक्ल मे जात्याबिके 

स्वरूप कः ग्रहृण नह होता प्नोर जाति पदां सत्‌ भी नहँ है बहु तो काल्यनिक है । 





१८० ] [ शा० वा= मसुरचय स्त० ४-दलोक ११३ 





अशथ हुन्याकारापि श्रपिप्नियंदि निनिमिचा तदा सव॑दा मवेत्‌, नवा कदाचित्‌ , 
व्यक्ितिनिमित्त्वे आप्रादिविव षटादिष्यपि तत्परमङ्गाते , व्यक्तिरूपताय। अन्य्रापि समान- 
त्वादिति भत्‌ ? न, भ्रतिनियतव्यतिनिमित्तवेनाननिप्सङ्गात्‌ ॥ यथा हिताः प्रतिनियता 
एव॒ कुतश्चिद्‌ निमित प्रतिनियतजातिव्यन्नकस्यंप्रपद्न्ते, तथा प्रतिनियतं तुल्याकरारां 
भरतिपत्तिमपि तत एव जनयिष्यन्ति, इति स्मिपएगजातिकन्यनया १ यथा वा गहून्यादयो 
भिञा एकजातिमन्कोणापि ज्वरादिश्चमनाव्मकं कायं निरवतयन्ति, तथाऽऽगरादयस्त्व- 

नरुस्तरः दते प्रति अनपि तरुत्वादिकल्पनया ? ततो जात्यादे- 
रमभावादू न तदविक्षिषटाध्यतरपायिनी मतिरिति चेत्‌ १ 














यहुस्पष्टहै कि श्रथ प्नोरजञान इनदो व्यक्तभोले प्रतिरिक्त शरोरकेस्पने प्राह्याकारता 
को स्पष्ट सूपपते धरर करती हूर जाति बाहदशन मे श्रवमासितः नह होतो है । यदि यह कहा 
भय कि "पराच्रवकुलावि वृर्भ "प्रं तदः" इस स्प ते तरु शम्द का उत्तेल करतो हई बुद्धिका 
प्रबमास परानुमव्कि है, श्रतः दस वृद्धि तरुत्व जाति को लिद्धि सम्मवहोनेसे जाति को श्रसत्‌ 
कहना प्रसंगत है'-तो यह ठोक नहु है । षयोकि "तदः तसः ` इष विकल्प ने तरतव का उत्ते होने 
परभोबाह्ाद्दियसे प्राह्याकारमे जाति का प्रवमास नं होतः । प्रत, उषषल प्रचुभषते श्रण्र- 
मफुल।दि ये होनेवालो प्रलोति कौ ही पुल्याकारता सिद्ध होती है । उस प्रतीति के विषयभूत श्रा 
बकुलादि वृक्षो घे वुस्याकारता कौ दि नहु होतो । 


[जाति के विना तुल्याकार प्रतोति न होने को ्ाशंका)] 


यदिष्टसपर यहकहाजाय कि~'श्ब श्रोर प्रतोतिके विषयभूत भ्रथंमेे जाति को माने धिना 
शष्द भ्र प्रतोति मं मौ नुल्यगकारता नहं हो सकतो-' तो यह्‌ टक नहं है षयो गोस्वादि जातियों 
क प्रतीतियों मे "जातिः" इस प्रकार कौ तुल्याकारता गोत्वादि जातियों मे श्रन्थ जाति को माने विना 
भौतिद्धहै। पदि यह कहा जाय कि-'जातिः' इस प्रतीति के श्रनुरोधसे गोत्धादि जातियोमें 
सो जातित्व नाम कमे प्रन्य ज्ञाति मानली जायगी श्रौर उसौ न्ते उन प्रतोतियो की तुल्याकारत 
सिढ़ होगो'-तो यह्‌ ठीक नहो है क्योकि एवा मानने पर श्रत्वा दोष की प्रसित होगी । षयो 
से घटत्वादि सामान्यो न "जातिः" वहं श्रतोति उपपश्च करने के लिथे जातित्व नाम की नाति मानी 
जायगी, उसो प्रकार जातित्व मे सो जातिस्व नाम को जाति माननी होग करयो जातित्व को 
जाति मानने पर 'घटस्वादिकं जातिः' बह बुद्धि निस प्रकार होतो है उसी प्रकार 'जाति्वं जातिः, 
यह बुधि भो होगो । दस बुद्धि कण उपपत्ति यदि उसी भातित्व ले करे तो पराहमाश्रय होगा प्रोर 
यदि घटत्वादि नें एक जातित्व श्रौर घटत्वादि एवं जातित मे दूलरे जातिस्व को केत्पना करके यदि 
भ्रथम जातित्व से घटत्वादि में जाति प्रतोति को ओर दूसरे जित्व से जातित्व मे जाति क) प्रतोति 
को उपपत्ति करेगे तो फिर उत्त दूसरे जातित्व सें ' जातिः" इस प्रफार ष प्रतोति कौ उपपत्ति 
करने के लिये तीसरे जातित्ड कौ कत्पना करनी होगी । षस प्रकार जात्तित्व को क्षरा का {वश्नाम 


ही नहीं होषय । 


















श्या० कर टीका भौर दिन्दी-निवेचना ] [षर 





[जाति के विना बोजादि श्रवस्थामें "तरः प्रतोति होने की भ्राशंका | 

मदि यह कहा जाय कि श्रतीति के विषयों मे एक जाति क्रा स्वोकार न करने पर मौ यदि 
उन विषयों की प्रतीति में तुल्याकारता मानी जायगो तो इस का रथं होगा तुल्ाकार बृद्धि किमो 
निमित्त विना हो होतो है । यदि उसका कोई निमित्त न होगा तव तरः इत्याकारकं प्रतोति दक्ष को 
शमपनी श्रवत्था मे हो न होकर उतको बोजाद्‌कुरावस्यः मे भो उत प्रतीति कौ प्रापत्ति होगौ षयो क 
उसे किसी निनिस की श्वेक्षा है नहं जिसके साव से वृक्ष को भ्रवस्यः मे उस प्रति कौ षपति 
का प्रौर बोजादि कोश्रयस्था में उस निमिक्तके श्रमाव से उप प्रतीति कौ श्ननुपपत्ति का उपपादन 
किया जाय । अया जने बह निनित्तके विना होगी तो निमिततक्ठीन फो त्फ श्चप्रमाणिक' 
होने से वृक्षावस्या में भौ उसकी श्रलोति नहो होगो, रतः उक्त प्रतीति को तरत्वभातिनिमित्तक 
मान कर बोजादि श्रवस्था मं तरस्व का प्रसम्दन्ध श्रौर यक्षावस्था मं तरत्व का सम्बन्ध 
मानकर उन विभिद्र अधस्याश्रो मं "तटः इल प्रकार को प्रतोति कौ उत्पत्ति प्रौर घनृत्पत्ति 
का समयन करना भावश्यकष है । 'तद' एस प्रतोति शो व्यक्तिनिमित्तक मान कर प्रापि 
का परिहार नहं किया जा सकता पयोङि यदि वहं प्रतौति भ्यक्तिनिमित्तक होगौ तो ष्मषित 
सरूपता भस्रादि वक श्रोर धटादि दस्य मे समान है श्रतः घटादि द्रव्य भेभी 'तक्" दस प्रकार 
क्षी प्रतीति कौ प्रापत्ति होगो (किन्तु यह कयन ठीक नहो हे, वयोकि (तशः इस प्रतोति 
के प्रति क्षार अकुलादि वृक्षो के प्रतिनियत व्यक्तिश्रों को हो निमित्त मानने से उक्त प्रतिप्रसा 
का परिषहारहो सकताहै। 


(व्यक्तिभरों का प्रतिनियम जाति पर श्रवलम्बित नहीं है) 

श्रा्रनकुलादि म्यति श्रतेक होने से उनका प्रतिनियमन दुघ होने के कारण उन्हे तरः" 
स प्रतौति का निमित्त मानना शकय नहीं है'-पष् शंका नहीं को जा सकतो, षैयोक्ति जातिवादी को 
मो प्रतिनियतजातिं को व्यञ्जक ध्यवितध्रोंको माननाहौ पडता है) इसलिये ष्पमित््रां का 
प्रतिनियमन किसी न किसी निमित्त से करनः हो होमा । रतः जिस निमित्त से प्रनेक च्यविय 
प्रतिनियत होकर प्रतिनियतजाति की श्रमिष्यक्ति करेगो उसो निमित्त से प्रतिनियतष्यक्तियां ही 
तुल्याकार प्रतिनियत प्रतीति को मी उपपन्न कर सकतो है, श्रतः प्रतौति्यो को तुत्याकारता फी 
उप्पत्ति के लिये जाति कौ कल्पना ध्चनावश्यक है । कहने का भ्राशय थह है किभ्राव्र-बकूलावि 
मित्र क्षो म तरत्व जाति को प्रभिष्यस्ति होतो है किन्तु घटादि मे नहोंहोती है, वृकषकी 
यजादि श्रवा मे भी नहीं होती है \ प्रतः समस्त वृक्षो मे जाति को परनिस्पित भरर वक्षमिनन 
द्भ्यो तँ तरव जाति कौ श्रनमिव्यक्ति को उपपन्न करने के लिए खबोजअन्य ब्रष्यश्व रूप ते सम्पूर्ण 
पं का घनुगम कर उत निमित्त को ह समपं वृको मे तष्त्वजाति को ्मिष्यक्ति का निमित्त 
मानना श्रावश्यक होता है भौर फिर उसतद्त्व से ््राद्र वकुलादि मे ^तचः' इस प्रतोति की 
तुल्थाकारता का उपपादन होता है । विचार करने पर जातिवादिर्यो कौ यह प्रक्षिया युवितसंयत नह 
प्रतीत होतो, क्योकि ओ बोजजन्यद्रव्यत्व भ्रा प्रयक्षादि में तरस की श्रमिच्यव्ति का निमित्त हेता है, 
उसो को उन वृक्षों मे "तरः तरः" इस तुर्याकार प्रतीति कर सौधा कारण मान लेने पर मौ श्रतीतिों 
की तुल्याकारता का उपपादनं हो जाता है. मरतः बोच में तर्त्व जाति कौ कत्यना का कोई योजन 
नहीं रहता ब 
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अश्नोरयते-स्पष्टभृमाघ्यवसायानन्नगमस्पष्टाव मामाग्नययुमाना ऋरस्येव विश्चददशन- 
चपुपोऽर्थाक्ारादनन्तरमरषटाकारविकन्पधियोऽनचुभरादेकहेदयैव स्वनक्षणमं निधौ जायमाना- 
ऽनतरगहिथ म्पूलमेषं स्वगुणावयवान्मकं ञानं घटादिकं वावगाहमाना मतिम निर्धिकत्पिका न 
चानध्यक्षा, विक्स मावतयानुभृतेः । न च (य) जक्ल्पा-ऽविकल्पयो्ेनयोयु'गपदधृतेः 
क्रभमाविनोरंशुषठरेकत्वमध्ययेस्यति जनः, इत्यपिकेल्पाध्यश्गतं पं विषषल्पे स्वाशस्वार्था- 
ष्यवसायिन्याध्यारोपयतीनि शषद्याबगतिरतरेति वाच्यम्‌. एवं द्यनुभूयमानमेकाध्यव्रमायमपल- 
प्यानुभूयमानस्यापरनिरिकन्पस्य परिकन्पने, बुद्धे रचैतन्यस्याप्यपरस्य परिकन्पनया सारय 
मंतमप्यनिवेष्यं स्यात्‌ । 


इशे परतिरिषत यह भी जञातम्य है किं एक काये के प्रति उसके कारण को एकजातिरूप नने ही 
कारण मानना प्रावश्यक नहो है क्योकि गदि (निन्व के वृक्ष पर फंलने वाली प्रभौम लता) श्रावि 
विभिन्न द्रष्य एक जाति के धिना भी उबरादि के शमनरूप एक कायं फो सम्पन्न करते हु । जिस 
प्रकारये प्रय एक जातिके विना ही एक कायको सम्पन्न करते ह उसी प्रकार श्राख्-बकुल प्रावि 
युक्ष मौ तदश्ब जातिकेविनाहो ' तरः तरः इस तुल्याकार प्रतोति को उत्पन्न कर सक्ते है । प्रतः 
इष प्रसोति की उपपत्ति कै लिये तरत्वादिकी कल्पना निरर्थक है) इस प्रफार जब प्रमाण भावति 
जारयादि फा प्रनाव दहै तो यह नही कहा जा सकता कि चक्षसे होने वाला घटादि भर्थ॑कफा 
्रत्यक्ष-जञान चस्वुगरथा जात्यादि विशिष्ट श्रयंकोग्रहणकरताहै [पूषपक्ष समप ॥] 

[ निविकल्प से सविकल्प नान का उदय संभव नहीं -उत्तरपश्न | 

योद्धके इस सम्पूशां तकं के दिरड यह कहना संय पयुक्तिसंगत है कि विशव दशोनात्मक स्वल 
कषणयस्तुपराहो निविकंलपक से सदिकल्प बुद्धि का उदय नहो माना जा सकता । क्योकि विशवदर्ेन के 
चाद उतपन्न होने बाला जान श्रविशदाकार होतः ह जेते भूम के स्पष्ट प्र्यवसाय के बाद होने वाना 
शरन्निका्रनुान श्रविकादाकार होता है । किन्तु प्रत्यक स्यल मे निविकत्पक के बाद किसो प्रस्प- 
ण्टाकार विफर्पारमक ज्ञान कौ श्रनुतूति नहीं होती है, प्रपि भरं के साथ दन्दरिपसंनि्ं होने षर 
जो बुद्धि होती है बह स्युल.एक भरर स्वगुरात्मक श्रवयदों से युक्त घटादियाद् रथं को पनर प्रपते 
शान्तिर ज्ञान स्वस्पको प्रहरण करतो हई ही प्रनुभूत होती ह । सील्िये न॑ वह स्वयं निविकत्पक' 
होक्ो है भरन वह नििकल्पकपूरवक होतो है \ यह्‌ मो नहं का जा सकता कि शह शुदि प्रस्य 
ते मिश्र होती है बयो उस बुद्धि टा विशदस्वमाव स्प मं प्रनुमव टोता है । पदि यह बुद्धि 
परतयक्षाल्मक न होत्ती तो उसमे विशदस्वस्नावता का श्रनुभव न होता \ 

[सविकल्प बुद्धि विशदाकार न होने कौ श्माशंका| 

षस पर बोद्ध कौ श्रोरसे यदि यह्‌ कहर जाय कि-*दो ज्ञानो के उत्पादन में बन फी धुगपत्‌ 
परवृत्तिनहोने से दो जञानं कषा जन्म एक साय नहीं हो सकता । श्रतः निचिकतपक स्नौर सचिक्तरपक 
दोनोक्गम से होते है ` कालम्यवघान के विना शौश्नता से ही दोनों के उत्यल्त होने से मनुष्य दोनो ने 
एकरद सम लेता है इसलिये वह्‌ नििकल्पक प्रत्य के बंशद्य का स्वस्वरूप प्रौर स्वविषयीभूत 








स्या० क० रीका-दन्दीविदेवना ] 1 न्द्‌ 





किख, कोऽयं मविङल्पा-ऽविकल्पयोरेक्याध्यवसायः १ ङि तयोवेर्तुसदभेदपरिच्छेदः 
उत भिथम्तादान्म्याध्यासः १ आगर दिरोधः । अन्त्ये च नि््ंकन्पक 'सत्रिकेत्पक्म्‌' इति, 
सविकरपरं च “निविकन्पकम्‌' इति प्रतीयेत शुक्ताविदं रजवम्‌' इतिवदव, न तु विशदाध्य- 
क्षस्वरूपम्‌ 1 अथ प्रयुषनिरविंकन्पकरतवस्य विक्षदत्यावच्छिन्नस्य निर्विकन्पकस्यैव सविकल्पकै- 
ऽध्यागोषादू न दोपः । एवेन-'अविकत्पकाऽङ्ान)द्‌ न तदध्यारोषः, न शचप्रतिपश्नरजतः शुबत। रदं 
रजतम्‌" इर्यष्यवम्यति न वेश्वराप्यवसाय ररगब्रध्यामवदुपपतिः, प्रमविशेषाऽगयवस्यते." ~ 
हतयक्तावमि न क्षनिः, प्रागजुमृतस्यैव वि्षदस्यत्राभेदास्यासात्‌ , इति चेत्‌ १ न, वैशष्यावली- 
दस्यैव तस्य प्रमीयमाणस्वेन तत्र तदप्तोयोमात्‌ । नहि दपर विचिदनुभूषते यस्य शयं 
धर्मैः कल्प्येत । एवमपि तत्र तन्परिकश्पने ततोऽप्यपरमनुभूयमानं विशद््वादि धर्मा 
प्रिकल्पयतः कस्तव मुखं पाणिना पिधवे १ 








सरथो ग्रहणा करने वाले सविकल्पक ज्ञान मे उका प्रारोप करता है । सवष त्पष वुद्धि वस्तुतः 
प्रविशदाकार हो होतो है. उसमे बडा का भान प्रारोपात्मकहै"'-तो वह ठीक नहं है योकिको 
श्रध्यवसाय श्रनुभवसिद्ध है उसका प्रपल।प करके शरनु निविकल्पक प्रतपक्ञ को कत्थना कने 
पर ओमे सविकल्पक के पुवं शनुमववाह्य नावकटपक्‌ क गलन ( को जक) ह उसो प्रकार उस पूवं 
शृद्धिकीप्रौर चतस्य कोभौ कल्पनाको जा सकती है । सा किस्य क] मतहै क्रि चतन्थकते 
परतिविम्ब को धारण करने वालो बुद्धिसेही निविकहपक-सथिकत्प श्रादि प(रमामात्मफ ज्ञान उत्पन्न 
होते है । फलतः इस सास्यमत का प्रतिषेभ करना बोद्ध के लिए प्रसम्मव ए) जाया । 
बोदकीप्रोरसे जोय्हकफहा भयाहै कि 'सविकत्पक प्रोर निविकल्पक हन दोनों क प्रस्य 
षितोस्पति होने ते दोनों चे मनुष्य को एय का निश्चय होता है" इतत विषय मे यह श्पष्ट करना होगा 
किउनदोनोमे जो देश्य क परध्यवताय होता है जह्‌ दोनों के वास्तविक प्रभेद का परिच्छेदरूप 
होता है याबह दोनोनें परस्षर तादाम्य का श्रध्यास-श्रमषूपषोताहे? नमेत प्रथन पक्षको 
मानने मे विरोध है वर्कं सविकल्यक प्र निरिकल्पक मे वस्तुतः भेद होता है । एव रूमरे पश्च भे 
निथिकल्पक सविकल्पकः ह' श्र "सविकल्पक निविकल्पक है" सप्रकार फो प्रलोति होनी चाहिए, 
जेते षदनध सूय से हर्यमानगुक्ति भौर रजत का परस्पर तादा भ्रघ्यास ` दं र$तम्‌' एवं "रन 
तनिवम्‌" मे होता है । किन्तु सविकल्पक का रेता ज्ञान नहो होला ह । षह सो विशद प्रधयक्ष 
के सूपं शनत होताह । यदि बद्धक भर ्ेयह्‌ कहा जाय कि" निचिस्कक्े दो रप 
है-एक निविकर्पकतव शरोर एक विशल्य । इन म निविक्पक्द का परमोष यानो स्या होकर 
्वशदस्रूप से निविकूल्पके का सविकल्पक मे देक्यारोप होता है प्रतः "निविकःपक सि 
कल्पक्म्‌" इस प्रकार दोनो का देकयारोप न होकर *विशदं सविकल्पकम्‌ इस प्रकार होता है । 
इसलिये दोनों ञान मे परस्पर तादास्म्य क ध्रध्यासस्प टेवय का श्रच्यञ्साय माननेन कोई रोष 
नहह । इष पर यदि यह कहा जाय क्लि-"सचिकल्यक फाल में निर्जिकत्पक प्रात रहता हि भतः 
सविकल्य पे उसका श्रभ्यारोप-तावासम्मशरष्यास नह हो सकता क्वो पूर्देनात वस्तु का हो 
नान्तर च भ्भ्यास होता है । यह सुस्पष्ट ह है किः जिसके रजत शा शान वहते से नहा होता 








१८४ ] [ शा बा० ससुरुय स्त० 9-शल)० ११३ 





अथेषामथ्यमवं व्व नालीकगराहिणि सतव्रिकल्पके, किन्तु निर्विकल्पक श्वेः ति 
चेनु १ न, भर्थामध्यंभ्मवेऽपि दुरस्वितपादपादिज्ञाने वैशादेरमावात , अनीदशेऽ्पि च 


बृद्ादिज्ञने नदधवाद्‌ दश्च दथ्रमलतव'ऽनियमात्‌ । 
अथ दृर्त्वादिदोपष्ाभावोऽपि वैशे नियामकः, बुद्धज्ञाने च चिरातीतमाबिनामपि 


विपयार्णा हैतुसत्ाम्युयगमादू न दोष" इति नेत्‌ १ न, चिरातीतादिविषयाणां येन सरमावेन 





उसको शुक्ते रजत के अध्यारोप नहीं होता । इ सद्म में यह कहना उचित न हो सकता 
किमेते ईश्वर का श्रध्यवसायन होने पर मो ईश्वर का श्रध्धाष होता ह उसो प्रकार निर्विकल्पक 
काज्ञानन होरे पर भो उसका प्रध्यवारोष हो सकता है'-करपोक्षि ईश्वर के प्रध्यासरूपश्नममें ईष्वर 
का विशेष रूपमे ध्रवमास नहीं हता जिन्त सामान्य स्पसेतो श्रवमास होता भोर वह्‌ सामान्य 
स्प भयकरं मो नात हो रहना है। जंतर नंवाविकके मत तें शरम्युपगत “भगत सकतुकम्‌, 
"जगत वर्ता से जन्य" यह्‌ ज्ञान भ्रोश्ररवागि्योको द्रष्ट से घबमासरूपह | इसमे दवरका 
भ्रषमासकतुत्वस्पतेहोताहैग्नौर कतूंत्व ्रमके पूर्व प्रात नहीं है किन्तु घटादि कर्ता कुम्हूरमें 
भिदि दै" ~तो इस कयन से सविरत्पक में नि्विकत्यक के तादातम्थाध्यास ने कोई कति हो नहो 
सक्तो, कथोकि निर्विकल्पक का निचिकल्पकतव अश श्रज्ञात है इसलिये उसरूपसे सविकल्पक सें 
निर्विकल्पक का तारारम्य प्रध्याल मतेन हो सितु बिशदत्वरुप स्ते उसके तादात्म्याध्यास ते कोह 
श्रा नह हो सकती क्योकि विशद अंश पुने श्रनुमरृतहैप्रौर बौद्ध को सविकटयक मे निविकल्पकसे 
शाद अश का हो तादालयाध्याच्च मान्य हे ।*-तो यह्‌ बौद्ध कयन ठीक नहं है क्पोकि सविकल्पक 
प्रत्यक्ष वि्ादरूप में हौ प्रमाणतः निर्णोत टोला ह । श्रत प्रमाणसे निर्णत होने के कारण वैश्य सधि 
कल्पक फा प्नारोपित रूपै 1 अतः उसमे उसका श्रःरौप नहीं लो सक्ता । सविकल्पके प्रत्यक्षके 
प्रतिरिवत एसो किलो वस्तु क] श्रनुमव नटो है जिससे वश्च को उत्का यास्तविक धर्ममानकर 
सविकर्पक से उसको कल्पना (प्रारोप) फो ज सकगेश्रोर यदि चष सविकल्पक का वास्तविक घमं 
होते हए भौ सविकल्पक नें उसको कल्पना मानो जायेगौ तो विशदत्य फो ही श्राधार मान कर इसके 
भ्रतृलार सविकल्पक मे ्नुमूयमान प्रपर धर्मको मो यटि बोद्ध कोश्रोरसे काहपनिक फंहा जायेगा तो 
गहकहते दए नोद्धके मुख कोहाचसे कोन कंय करे ? कहने कय श्राय यहं है कि भो निसा 
वास्तविक धमं है उसने उसका श्रारोष नह रोता किन्तु उसको श्रमः होतो है । श्र्यथा. यदि किमी 
एक वास्तविक धर्मो श्रारोपित माना जायेगा तो श्रन्थ धमं को मो उसी नष्टात स्ेप्रारोपित 
मान लिये नाने से धर्मो का श्रस्तिस्व टौ संकटग्स्त हो जापेमा । 

यदि यहे कहा जय चि~ परयंसामथ्व-पानो इन्द्रियाय संनिकवंश्रथवा श्रथद्नियाकार प्रामाणिक 
श्रं ते वशय निष्पन्न होता हि, किमतु सविकट्पक प्रलोक- कास्पनिक धर्ं का पाक होता है इसलिथे 
उषे वेशदच नहो होता केवल निविकल्पक मे हो वश्च होता दे चकि वह्‌ ्रयंसामध्ं से ्मूत 
होता हतो यह टक नही हि वयोकि दूरस्य वृकनाष्क का ज्ञात मी प्रथेसाम्यजन्य होने पर्‌ मी 
उसे वैश्य नहा होता है भोर गु्धादि योगि्यों का ज्ञान श्रथंसामर््यजम्य नह होने पर भो उसमे 
स्थ होता है । प्रतः वेश्य कः नियाम < शरयतामम्येनन्यत्व नही हो सकता । 

यदि यह कटा जाय कि-श्रयंगमञ्त्व यहु दूरत्वादि दोबाभाव से सकृत होकर वह्यका 
नियामक होता है-ठेसा मानने मे कोड श्रापति नहीं है कपोकि पादपन्ञानस्यल मे दूर्व दोष है, 
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तत्तदनन्तरमःविकार्यपादकसवम्‌, ते नेवेदानीतनसगतकचानोत्पादकन्वे श्रा पथाद्‌ दतदुम्पाद+ 
्रङ्गात्‌ , समनन्वरप्स्ययस्येदानीमेव हेतवे चो मयहेतुस्वमावविप्रतिषेषात्‌ तदनुतपततिप्रसङ्ञत्‌। 

अथान्येन स्वभावेन, तहि सां तत्‌ भरमज्यते, इति तेशूग्राहिणोऽपि ज्ञानस्य सारकपम्तु- 
पराहकसेन सधिकन्पताप्रमक्तेः । दृष्टविपरीता च चिशतीतादीन। जनकत्वकन्पना, अन्यधाऽन्या- 
पारेऽ्पि धनप्रपतर्ंश्रमदद्दिं स्याच्‌ : वस्था देद्धसानप्येम मि {मवस्वा 
पशव्रमविरुद्रम्‌ 1 














उसका अनप्व नह है-श्रौर बृढलान मं शिरपृषं विनष्ट श्रीर्‌ भावि विधय मोहेतु है, प्रत एव 
उमे धंप्रमवस्वप्रयुवत हो चेशद्य है । श्रत: वेक मे श्रधप्रनचत्य को ष्यान्ति मानने में कोई 
चाथा नही है-रिन्तु यह्‌ रोक नहो ह । षयो निरातीत भरोर भावि विं हो यदि उसो स्वना 
से बुदज्ञात का फरण माना जायगा जिस स्वमा से वह्‌ प्रपने उत्तर काल भाविजानका उत्पादक 
होता है एक निश्वितकाल भे होते काले सुगत ज्ञान धौ उस काल ने पूं मौर पश्चात्‌ भौ उतयत्ि 
क्षा प्रसंग होगा । बर्थोकि चिरातीत श्रोर भावि विथ श्रविद्यमान होति हए भो यदि कालविशेष 
मे बुदज्ञान को उपघ्न कर कते है-उस काल के पूवं धोर पश्चात्‌ मौ बृदधज्ञान कौ उत्पन्न करते 
कोहं बाधा नको हो सक्तो । शस प्रसंग नें परिहार रूप पे यह भो नह कहा जा सङता "दात 
कषा सभनम्तर प्रत्यय यानी प्रश्यबहितपूवदत्तिजानरूप कारण कालविशेषे हौ बुदधल्ञान का हेतु है 
पौर ह्‌ उस कालविशेष क पूर्व प्रयषा पश्चात्‌ वु नही है, प्रत एव चिरातीत प्मौर माधि विषयों 
फो ुदकञानोत्पादक् स्वमय परनुवततमान होने पर नो निश्ितकाल के पूर प्नौर पश्चात्‌ बद्जञान का 
भ्रण नह हो सरक्त -षकि दसा मानने पर समनन्तर प्रत्यय शोर उक्तं विषय इन दोनों हतु के 
स्यभाष्े चिरोध होते ते सुरत ज्ञान को प्नूत्पत्तिका प्रसंग होगा+ ध्रमिप्राय यह ह क्ति यवि 
समनन्तर प्रत्यय को साभाग्धतः वत्तं मानकालोन सुयतक्ान क्ता हौ हेतु माना जआयगा तो प्रन्यकालीन 
सुगतन्ञान के प्रति वह्‌ जनन होगा । फलतः समनेतरपरत्ययरूप कारण कते प्रमाय मे चिरातीत- 
भाति विधो ते प्रन्य कालीन सुगतजञन की श्नुटपतति होमो ्रीर यदि बत्तेभान कालोन सुगतजञान के 
उत्पावक समनन्तरं प्रत्ययविरोष को हो वतत पानक्षालोन भुगतज्ञान का कारण माना जायगा तो 
तन्माश्रसे हो यत्तमानकालोन सुगतज्ञान का सम्मब होने से बर्तमानकालोनं सुगतक्षान फी चिरप्तोत 
सावि बिषयो से ्नुत्यत्ति का प्रसंग होया । भ्र्यात्‌ वक्तमानकालोन लान जिरा्ोत-माचि विषय 
श्राधीनोप्तिक न होया । फलतः वत्तंमान कासीन सुगत कान मे वैश प्रथं्रमवत्व का ष्यमिदारो 
हो ज्यगा ॥ 

यदि यह कहा जाय कि-“चिरपतोत-मावि विषय भ्न्य स्वमा से वतमान कालीन सुगत शान का 
उलयावकहै, श्रो जिस स्वमावसे वह्‌ वततमानकालोन लान काः उत्पादक है उस स्वमा सेवह 
कार्यान्तर का उत्पादक नहीं है किन्तु मिनत मित्र स्वभाव से कार्यान्तर क॥ उत्णादक् है । रतः न त्तो 
जिहत भावि विषयों से घ्न्य कालीन सुगत लान को प्रनृत्त का प्रसंग होगा प्रोर न वर्तमान 
कालीन सुल ज्ञान की ही उन विष्यो से भ्नुतपत्ति का प्रसंग होगा । धरत सम्पूणं सुगत ज्ञानमें 
चिरातो्त-माविकिचयदतुकस्व होने से सुगत लान भ॑ वैशय श्रयप्रभवस्व ठा कमिचारो नहो 
शो सकता-तो यह मो ठक नह है चर किदेक्ा मानने परतो चिरातोत स्लौर मवि विधयवृन्द सांश 
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आथ विङृल्पस्य स्वभावत एर वश््विरोषः, तदुक्तम्‌-- 
“न त्रिकत्पाजुन्धभ्य स्पष्टा््रतिमासिता । स्वप्नेऽपि स्मयते स्मान च तततादगर्थदग्‌ ॥१॥ 
ति चेत्‌ ! न, स्यप्नदश्वायमपि स्मरणविलक्नणभ्य पुरोकृतिदस्त्या्यवभाषिनो बोध्रष्य 
निर्विकल्पके, अनुमानस्यापि सा्चरसतुपराहिणस्तचासप्रसङ्गे विकल्पवारताया एव श्युपर- 
भप्रसङ्गात्‌ । 
अथ संहूतसकलत्िकल्पावम्थायां पूरोवर्निवस्तुनिर्माशिङन्पनाव्यृपमतो पिशचदमक्षप्रभवम- 
विकलपकमेवतुभूयते, तदुकनप्‌-' तयक कल्पनापोढं परय्षणैव तिष्ठति"? शत्यादि । तथा 
“सहस्य म्॒ेतश्िन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । 
भ्थितोऽपरि चक्षषा रूप वीक्ने साक्षा मतिः ॥१॥'' इति । 
अतो निकले कदाचित्‌ समनन्तशषटपािन तद रेक भ्नेप्यत दि नेत्‌! मैवम्‌ , 
म्पामप्यस्थार्या त्विरपूरस्वमावश्मदममगंयोगपपृरोऽवम्थितगवादिप्रतिमासस्यासुभतेः सविक- 





हो जायगा । इसलिये उस विषय को ग्रहण करने वाला जान सां यस्तु का प्राहक होनेसे 
सविकेश्पकं हो जायगा फलतः चिरातोत-जाि विषयों लो पर्ण करने बाला सुगत शान सधिकल्पक 
हो जाने से सविकल्पकके ही धम स्पे वेश्य कौ सिद्धि होगो । जव इत प्रकार वेश सथिकत्दक 
काष्ट धरमंसिद्धहो गया, तव सविकल्पक में वंश का भ्रारोप माननः वेगत नहीं हो सकता । 

इसके प्रतिरिक्त दुरो बात यह्‌ है कि - चिरातीत-मावि बि्ों मे कारणध्व फी कतपता 
भी दृष्टयिरुद् है क्योंकि चिरातीत-बिषर्यो च कार्योत्पत्ति के श्रनुगुण कोई ब्यापार नहीं हो सकता । 
व्पापारके विनामो यदि लक्ष्यकमी प्राप्ति मानी जायगी लोभश्च शोई दरिद्रन रह्‌ जाया, 
करणो धनप्राप्ति के लिये निरुद्यमो प्लस मनुष्य भो धनवान हो जायगा । श्रतः पूरे विचारा 
निष्कष यही होता है कि बुद्धान श्रयप्रनब न होने पर मी जसे विशद ह उसो प्रकार सिकलपक 
मतयक्ष भौ श्रयपरमव नहते परमो विद हो सकता है । प्रत एव सविकर्पक भे (ननिकल्पक के 
भैश्य का ्रारोप बताना कथमपि संगत नहीं हो कता । 

यदि यह्‌ क्‌? जाय कि “सविकल्पक न वेश्च का स्वाभाविक विरोध ह, जेस कि विदानो 
ने इस एक कारिका कहाहै कि-सविकल्पक ज्ञान श्रय का विश्षदावभासी नहंहोता है क्योकि 
स्वे भो भोपर का सविकल्पक ज्ञान होता है वह्‌ मान स्मरणात्मक एव स्म्‌तिभूलक हौ होता है 
श्रत एव धह्‌ नो पथं का विशवश्राहो नहीं होता ।"'-तो यह्‌ कथन भो ठोक नही है कयो स्वप्नदशा 
मेँ मो हस्ती मे पुरोवृतिस्व का ग्राहक स्मरण ते विलक्षण बोध होता है, बह श्रथं का विशदग्राह होता 
है इसलिये सविकल्पक पे वंश्य का स्वमदतो विरोध होने कौ उपपत्ति के लिये उस बोध को मिति. 
कत्पक मानना होगा । फलतः सकष चरतु को ग्रहेण करने वाते जान को जव निधिकल्पक माना 
जाया तौ नमान ने मौ नििकल्यकत्व को प्रसक्ति ठोगो प्रर इसका दुष्परिणाम यह्‌ होगा कि 
सविकल्पकनान क भ्रस्तिरव हो समाप्त हो नाया । श्रत: सविकल्पक मे निरिक्षक के वेश्य का 
परध्यास होता है-वोदध का वह्‌ धन्ुपगम बाधित हो जायया । 
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ल्पकन्ञानानुभवम्वापहोतुमशचक्यन्वात्‌ । न दि शन्दसंसगंभरतिमास एव स॒बरिकल्पङ्गतवम्‌ , 
सदयोग्था्मासस्यापि कन्पनात्वाभ्युपगमात्‌ , अन्यथाऽव्युत्पभरभकेतस्य क्वान कम्दसंम- 
विरात्‌ कल्षनापरद्‌ न स्यात्‌ । अवश्यं च शम्दयोज्नामन्तरेणाप्यथेनिर्णयार्मकमध्यक्षमुप- 
गन्तव्यम्‌ , अन्यथा विकन्पाध्यक्षिग कि दयेऽरवस्थानात्‌ 
अनुमानस्याऽप्यच्दप्रमङ्गात्‌ । 











{ बौद-विकत्पश्रवस्थानिवृत्ति मे निविकस्प का उदय होता है] 

यदि यह कहा जाय कि--सम्पू्णे विकल्प।यस्या से निवृत्त ्र्थात्‌ किसो मो प्रकारो 
काल्पनिक श्रवस्था को परहृण न करने वाला रोर पुरो वस्तु मात्र को ग्रहण करने वाल दसय 
जभ्य विशदज्ञान ही कल्पना से उपरत यानो कल्पना से रहित होरे के नाते निरधिकल्प होता है प्रौर 
बह प्रतयकानुमवसिद्ध है । जेस कि विदानो ने कला है कि-. कत्पना से मुषत यानो कात्पनिक पदा 
को ग्रहण न करने बाला ज्ञान हौ प्रस्यल-निविकल्पक प्रत्यक्ष है श्रीर वह प्रव्यक्त प्रमाणते ही सिद्ध 
है । हौ बात "संहृत्य सवतः" इष कारिकां दस प्रकार कही गहं है कि-मनुष्य सारो चिन्तापरो का 
संहरण करके भ्रथात्‌ सम्पूणं विषयों से चित्तको हटाकर निश्चल नित्त से स्थिरमा से जब चकषूमे 
किसो रूपको देखत है तक सप कौ वह दृल्दरियजन्य बुद्धि नििकर्पक प्रत्यक्षे कही लात है दस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि निधिकल्पक प्रत्यक्ष बही होता ह जिसे किसो काल्पतिक ष्व का भान नहीं 
होता । सुगत काज्ञान यतः किसी काल्पनिक रथं को विय नहीं करता प्रतः वह्‌ सविकल्पक नह 
है । एषं स्वप्नवशा ने जो स्मृतिमूलकज्ञान होता हि जेते पुरोवतित्वरूपसे हस्तीभ्रादि का जान-बह्‌ 
सम्पण विकल्प यस्या से मुक्त नहो होता, प्रत एष बह न निविकल्पक होता है न विक्षदोवमासो 
होता है । प्रतः यहु नि्िवाव है कि येय निचिकल्पक का हो स्वमाब है । प्रतः जो सविकल्पके निरि" 
कल्पक के वाव भें उत्पश्न होता है उसमे हो निविकल्प के वेश्य का श्रारोपहोता है 1 

[ विकल्प ्रवस्था निवृत्ति में सविकल्प का सो उदय सिदध है ] 

किन्तु ह ठीक नहीं ह, भो समपृरं विकल्पायर्पा को प्रमाय दशा म जी सविकल्पक ज्ञान 
की श्रतमूतिष्टोती है, जसे गौके साथ चक्षु शा सनिं होने के याद "स्मूलः गौः ¢ 
प्फारकेज्ञानका हना सर्वानुमथसिद है । इस कान मे विषयसूत कोई न दस्तु काल्पनिक नहो ह, 
कर्पोकि क्षणिक बाह्यार्थवादी बौद के मत भें सौ वस्तुं उत्पत्तिक्षण नन पुरःस्यित होतो है श्रौर किसी 
शूपारि को सप्रष्टि को श्रपकना प्रधिक स्यादिकी समष्टि रूप नेसे स्थूर मी होतो है । ख कानमे 
शम्दसंसं का प्रतिमास नहं होता, क्योकि इस ज्ञान के समय उप ज्ञान के विचयमुत श्रयं का धोघक 
श्राभ्ब ज्ञातं नकी होला ¦ किन्तु उस ज्ञान का विषयभूत श्रथं शब्दसंसगेयोग्य होता है ब्योकि बहू पथं 
स्मूलस श्रादि धमां से भासित होता है । बस्तु निविकल्पकालमें हौ गम्द संसर्ग के प्रयोग्य होती है, 
वर्योकरि उस समय वस्तुत कोई भो घमं गृहोत नहीं रहता भ्रोर भ्रं मे श्म्द का संसगं घमं द्राराहौ 
होता है। याह ज्ञान विशदायेग्राहो है एवं नु मवसिद्ध है छतः सका श्रपलाप शक्य नह है इसलिये 
यह कथन कि वंश निर्धिकेल्पक जान का हौ धमं है, सविकल्प मेँ उसका भष्यारोप होता है 
युितस्ंगत नहीं टो सकला । 
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किञ्च, एवं तस्व भरामाण्यमेवालुपपन्नं स्यात्‌ , य्व हि पाञात्यं विि-निेषपिकन्प- 
द्यं तज्जनयति तत्रैवं तस्य प्रामाण्यम्‌ , व्िकन्पश्च क््दसयोनितारथग्रणम्‌ , तत्संयोजना च 
शय्य ५ चव संपतावच्योयेकमनरसेबन्धगरहरूपार्थधीजन्यमिति । न चेदेवम्‌ 
गवानुभवादू गोौकषब्दसंयोजनवत्‌ क्षणकन्वानु मदात्‌ क्षणिकःवश््दमयोजनापि स्याव । एतेन 








[ सविकन्प कलान में शब्दसंसगं मान न होने का कथन पथ्या है 
यदि यह्‌ कहा नाय कि “उक्तजान सविकल्पक नहीं है क्योकि सविकत्पक ज्ञान व्हीहोताहै 
निभे शबद संसं शा मान होता है ॥ तो यह भी टोक नहीं है-करयोकि रम्दसंसगं को प्रहणन 
करने बाला किन्तु द्द संसग योग्य परय क्ो प्रहरणा करने बाला ज्ञान सविस्य मना नात है ॥ 
यदिशब्द संसमेको ग्रहण न करने चातते ठेसे शश्व संसगं योप्य प्रथं के प्राहुक शानको सविकल्पक नहीं 
मानाजायगा तो जिस परस्ष को शब्दार्थ का लकेत जान नहीं होता है उस पुरुष का ज्ञान शब्दश 
का ध्रवमासकन होने ते सविकल्पक के समान प्रव्तंक-निवत्तक न हो सकेगा कयोकि सविकूत्पक ज्ञान 
ह परवरकि निबर्किहोताहै । यवि शब्दसंसर्गप्रतिमासो लान को हौ सविकस्पक मानाजायगातो 
जिस जानम श.वम्गे का प्रतिमास नहीं होता है बह सिकल्र ध्ात्मकन होने से उ्तके समान 
परतष-निवेत्तकभी नहो सकेगा ॥ 
[ श्रथनिरणायक न होने पर निविकल्पक प्रतयक्ञ की श्रसिद्धि ] 
यहं मोध्यान वेने योग्य है कि शब्बयोजना के बिना मो प्रत्यक्ष को पर्थनिर्णयत्मक मानना 
परादप्यके है, प्रन्यथा शभ्द योजना वुक्त हो श्रयत को ्रथनिणंयात्मक मानने पर सवि कल्पकषपराही 
निविकल्पक से, नियिकर्पक होने ते शम्दयोखनाहोनहोने के कारण, निधिकल्पक के श्नुमापक 
सविकल्पककूप लिग का निर्णय न हो सकेगा ) प्राशय यष है कि कल्पितं नाम नातिप्राहिका प्राहक 
हने ते सविकल्प कत्पनात्मक-प्रमस् है । ्रमसूप शान प्रथिष्ठानज्ञान ते जन्य होता है, सविकल्प 
दवारा गृहममाण नाम जाति काश्रषिष्टानघ्रूत गो श्रादि श्रं निविकल्पते गृहो होता है, घतः 
सधिकल्पक प्रत्यक्षरूप का्यत्मिक लिग से श्रधिष्ठःनात्मक नििकत्पप्रत्यक्नरूप कारण अनुमित होता 
है, शब्दयोजना भुक्त ञान को हौ धयं निणयाप्मक मानने पर शस्दयोजनाहोन निविकल्पक ते सविकष. 
ल्पकजान सूप लिग का निर्णय न हो सकेगा, रूलतः निखिकल्पक को सिद्धि न हो सकेगो । यदि यह्‌ 
कहा भाय फि-"उकतयाधावगप्रत्यक्ष से सविकल्पक का निणय नहो सकने पर भी धनुमान से उसका 
निर्णय होगा, जसे गो श्रादि काध्यवहारयोप्नादि के सदिकत्पक कारकाय है,ध्रतःगोश्रादिक्े 
यवहार रूप कापतमक लिग से उसके कारण सकविकल्पक रूप ष्यवह्त्यलान का रुमाल भुक्‌ ह, 
तो यह भो ठोक नहं है, शयोक परर से व्यवहरात्मक पलि का मौ निर्णय सम्भव न होते के कारण 
उसके सिये श्रय प्रतुमान की श्रपक्षा होगी । परिणामतः श्रनवस्था को श्रापत्ति होगी । इस प्रकार 
्रषयल् तया परनुमान दोनों ले सदविकस्प क्प लिग कद निर्णय अरशबय होने ते निरविकल्पक के नुमान्‌ 
क मौलोष हो जाने की प्रपत्ति होगो इससिये शम्दयोजना के श्चमावमे मो प्रध्यक्षको प्रथं 
लिरंयास्सक मानता श्राबश्यक ह । 
[ श्रत्यक्ल से क्षशिकत्वनिरंय को श्रापत्ति ] 
यह्‌ मी ध्यान बेन योभ्यहै कि यदि शब्दयोजनां के विना अध्यक्ष को प्रर्थनिरणारक न 
माना जायगा त्वे म्यक का प्रामाण्य ह ब्रनुपपन्न हो जायया, कमोकिं हु नियमं है निं शरध्यक्च प्रपने 
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अर्व व्रिकल्पयततो शोदशंनेऽपि तदा गोक्नव्दसंदोजनाभाताद्‌ युगपद्विकर्पदयाजुपपत्तेरच 
निविकल्पमेव मोदक्चनम्‌ इति निरस्तम्‌ , मोशचरदसंयोजनाभन्तरेणापि तदक्षनस्प निणेयात्मक- 
खात्‌ , अन्यथा तत्स्मरणानुपपततेश्च तल्थकारकनिश्चयस्यैव तत्पक्रारकमृश्षयबिरोधत्रात्‌ 
अन्यथा क्षणिकलादवपि स्मरणाऽसशयपरसङ्गात्‌ 1 











उत्तरकाल म जिस विषय में विधिविकल्प श्रयवा निषेधविकस्य दन द; विकल्पों का उत्पादन करता 
है जसो विषथ मे बहं प्रमाण होता है-जसे मोडिवयक प्ध्यक्ल के बाद उस रष्क इरा गृहीत गोस्प 
श्रं से "प्रय गोः' इस विधिव्किल्पक्ाप्नोर गो मिश्रे यंन गोः, इत निषधविकष्प का जन्स होने 
ते गोगराहि भ्य गोरूप पं ने परमाण होता है, पो ते भिन्न ए पाहो पर्छ गोते दतर स्प पथं ते 
प्रमाण होता है शरोर विकस्य बहो ज्ञान होला है लो शब्दसमष्टा्य कटो हणा करना है ॥ शब्दौ 
योजना शदस्मरण ते सम्ब होत है शरोर श्ाष् स्मरणा उस प्य्ान ते होता है जो सम्बध" 
यलपदक्रकार सम्य विेषयकज्ञानसप होता है । वयोक्, एकसम्बम्धि नान परपरम का 
स्मारक होता है -एसन्पायतते हो परथजान शब्दस्मरण क1 जनक होत) है । यदिष्स प्रम सेग्र्थमें 
शव्द को स्योन न मानकर भध्यक्षके बादहो से भरयेके पाय शब्द को योजना मानो जायगीतो 
से गोचिषयक प्रुमच से गोरूप धये गो शाब्द की संयोभना हेतो है उसो प्रकार नििकत्प प्क्ष 
रूप क्षणिकल्व के प्रनुभष से नो निविकल्पक हारा गृहो ध्यं मे सणिकटव शब्द क चोज्नाहो 
जायगी । फलतः प्रवय प्रनाग से ही कष{णकत्य का निर्णय हो जाने से क्षणिकत्व के ध्नुमान का 
उत्थाननहो सकेगा । 
[ शब्द योजना होन भो श्ध्यक्ष श्र्निर्ायक है] 

उक्तक्रम वे प्रधयकषगृहीत भरं मे शम्दसंयोजना मानने के विरद क्सिोकः यहक्थनकि 
शरश के (विकत्पकाल भें जब सो दर्शन होता है तन एक काल से विकल्प्य की उत्पत्ति मान्य न होने 
से उस समय गोधिकत्प का प्रमाव होनिके कारण गौ सप श्रयते मोक्ष्व कासंपोजननहोस्केगा॥ 
कलत: मो दशन नििकस्यश्र्यात्‌ अनिर्णयास्मक ही रह जायगा । दीक नही है क्योकि गो श्दकषी 
संयोजन के यिना भी गोवर्शन निरात्मकं होता है \ यदेता न पाना जाप्मातोमो शष्व को 
संयोनासे हीन थो दशंनकते दाद गौ का स्मरण होगा, वयोकि समान प्रकारक पनमेव ही 
समान प्रकारक स्मरण का हेतु होला है । शब्दसंोजनाहोन दशन रो निर्णयपटमकः न मानने पर 
उस दरसन काल मे समानधरकारक ध्रनुमव का भ्रमाव होगा । शम्दयोजनाहोन दशन को नि्णयारकक 
ज मानते पर श्दयोजनाहीन गोदकषन के बाद योतवप्रकारक संदाय को मो श्रापत्ति होगी, कमो 
शढसंपोजनाहोन गो क 1द्न गोस्वभ्रकाक निश्रय नहो है ग्रौर तसप्रकारक निश्रयही तत्प्रकार 
संश्रय का विरोधो होतः है । चदि इस दोष का परिहार करने के ल्थि स्मरण क्षौर प्रतुमव बे समाने 
भरकारकस्थरूप से काथं कारणभाव न मानकर समानविषयकस्वस्प से ही कायकरण माव माना आय 
श्रौर संशय तथा निश्चय ने प्रतिबध्य-परतिवन्यक माव मी" समानप्रकारत्य स्पते न मानकर समान 
-विषगकस्व ्प ते ही माना आय तो क्षणिक इर्गराहो निचिकषल्पक से मो कणकत्वरूप से निशिकर्प- 
मृहोह भरय-के स्मरण को तथः निरवकस्पगृहोत शर्य मे क्ल(णकत्व के तंशयामाव शो श्रपयति होगो। 
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स्थ ('्षणिङत्वादेनिर्विकन्पकंकवेदयनवात्‌ तदगृहीतकल्पत्याद्‌ न दोषः, तदाह धम 
कोर्तिः-परयक्नपि न "परयतीनयुच्यतेः इति न दोष” इति चेत्‌ १ न, तस्चितनाशेऽपि तथा- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । श्र मिङल्पोत्पत्तनं दोष" इति चेत १ न, स्मरणशूपनदनुतपत्तेरनुतरत्दात्‌ । 
तर निस्तीणंप्षडकानु मे मदधयवरणपदाम्मगणवदुपपत्तिरिनि' चेत्‌ १ न, मम विश्तीणे- 
मधङ्कम्धते वर्णादीन} तञ्जानानां च व्यक्तिभेदाद्‌ टटसस्कारस्येव निशवयस्य स्पृतिजनक- 









(श्षखिकत्व के म्मरपादि को श्रापत्ति का प्रतिकार-बोढ) 

मोदकी प्रोरते यदि णह कहा नाय कि-कणिकतय केवल निर्विकल्पक ते ही वे ता है 
रत एष वह प्रनिरणीतसदग होतः है । श्रतः क्षणिकत्वे त्मरण प्र संगयामाब की भापत्ति नहीं 
हो सकती धू कि स्मरण निणतिकाही होतः है। ताकि ध्मङ्तिने कटाहे "पश्यस्नपि म पश्वति' 
भ्रात "मनुष्य निर्विकल्पक प्रतय ते वससु को देखते हेये मो वस्तु कषा नर्य नहं कर पाता । प्रतः 
उक्त दोष नह हो सकता ।'-तो यह्‌ कथन मो ठोक नहीं ह कोक निविक्पक मात्रत वेद्य होने 
के करण यदि क्षणिकत्व घनिर्णोति माना आयगा तो उती कारण चिप्ताश वानो वक्नाश भो 
भ्रनिर्णोति होया । रलतः जेते नि्तिकत्वक के वाद नि्विकल्पसे गृष्टीत श्रं में क्षणिकल्व फ संय 
होता है उ प्रकार नि्िकत्पकतते गृहत घटादिके दर्शनांशका मी ्वटादिहृष्टो न वा) एस प्रकार 
संशय की प्राप्ति होगो । यरि कहा जाय कि "लणिकत्व का विकल्प नहीं होता किन्तु दक्षनारा का 
चिकत्पहोताहै श्रत एव दर्शनश निर्णोतहो जने सते उक्त दष न हो सकता'-तो यह भी ठोक 
मह है कपो उत्तर काल मे दर्शनांश क्‌! पमरणरूप विकल्प न होने ते ूषेकाल पँ दरशेनाशके 
विकल्प की उत्पत्ति होती है" यह उत्तर नहं साना जा सकला, क्योकि उत्तरफाल मे जिसका स्मरण 
नहो होता-धुवेकाश मे उसक! निणंयात्मक विकृत्य नहीं सिदध हो सकता , 

(पद-वा को श्र्मृति से दर्शनांश के श्रनुभव का प्षमर्थन प्रशकय) 

यदिबोद्ध कोभ्रीर से हस पर य्‌कहाजाय कि-जसे प्रतिवादीके मतमेप्रन्वके किसी 
विणं प्रकरण का जव विकल्पात्मक भरनुभव होता है तो उस प्रकरण के धतत सम्पूणं बरण-पद 
पादिका मौ विकल्पात्मक श्रनुमय होना हो है किन्तु उत्तरकाल से सम्पूणं पदाथ का स्मरण नहीं 
होता है लो भेत विस्तोणं प्रकरणघटक ने षं पौर पदों का बिकल्पानुम होने पर भौ उत्तरकाल 
भे उका स्मरण नह होता है किन्तु स्मरण न होने वे उनके पूवं चिकत्पानु मव शा अस्योकार 
नही किया जा सक्षता उपो प्रकार कालान्तर में स्मरण न होने पर भी दर्गानकालमें दरमानाश के 
विकत्पानुमथ कटो उत्पत्ति क" अस्वोकार नट किया जा सकतता-तो ह मो ठीक नही है, थोक 
प्रतिव्रादीके मते किसी यन्य के विस्तृत प्रकरणे ब्रन्तगंत ओ कतिपय बर्ण-पदादिका पूव में 
विकस्यानुसब होने पर भो कालन्तरं सभी का स्मरण नही होता है हिनतु किप वर्णं शरीर 
पथोकाहो स्मरण होता ह इस स्मरणा कती उपपत्ति वह्‌ मान कर की ज सकतो है कि रडसंस्लार 
क्षा उत्पादक निश्चय हो समृतिज्धनक होता है । विस्तृत प्रकरण के घटक वर्णपदगदि ष्रौर उनके शान 
भिर मिस्र हते है श्रः जो ज्ञान श्रयने विषयन्रूत पवादि का द्रढसंस्कार स्यश्च नहं करते उनसे 
उनके विषयभूत पवादि का स्मरण नहीं होता । जो लान प्रपने विषयभूत पथगवि का इठसंत्कार 
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स्वेन नियमं मवत्‌ । तव तु निरंश्ानुभवस्यांशे विकल्पजनना-ऽजननस्बमावमेदस्य श्ञक्ति- 
भेदस्य, पाटवा-ऽपाटकदेर्या न संमव इत्युक्नतवाव्‌ । "एकस्यापि सहकरारिसाविच्येन तद्विकन्य- 
स्थर जनङसवं, नान्पवरिकन्पस्य' इत्यम्पुषगमे म्थिरम्थारि सद्कारिमाचित्ण-ऽसाविव्याभ्यां 
कारयजनकला ऽजनकत्वाम्युगमप्रसङ्गात्‌ , कम्मङारादिसहङतस्य भृदादेष शचन्वय~म्यति- 
रेकदक्षनवद्भ्यासादिसहकृतस्य निर्विकन्पस्य दपि विकन्पान्दय-र्यतिरेकाऽप्रहणेनाभ्याषा- 
दिमदृष्स्य निर्विकल्पस्य कदापि त्रिक्ल्पान्धय-व्यतिरे काऽ्रदणेनाम्यासादिसहकरतस्याऽविक- 
पम्य विक्रल्पजनक्र्वकल्पनाया अन्यागयत्वाज्च । 

अथ @ तत्फलसाधरम्याद्‌ अक्षणिकत्वादिममागेपाद्‌ दा ॒क्षणिकलाव्नुमेऽपि न 





त्पक्न करते ह बे जञानविषयनूत पदावि के स्मरण के हेतु होति! बोद्ध कौश्रोरति प्स 
प्रकारका समाधान तहां कफियाजा सकता वुकि निशकिल्पक प्त्यज्ञात्मक श्रनुमष निरंश होताहै 
इसलिये ह्‌ कल्पना नष्टो को जा सकलो करि षट श्रगु भल से विकल्प क! जनक है धरोर प्रमुकभंश 
सते विकल्प का प्रजनक द । तथा अंशमेद के विना विकल्पञनकत्थ श्रौर विकलपाऽजनकत्व पेदो 
परस्पर विरोधौ स्वमाव नहों उपपश्र हो सकते । प्रयवा श्रमूकअश मे विकल्पके जनत कौ शक्ति 
है प्रर प्रभूक अशमे विकत्प के जनन की शक्ति नहो, श्रधवा श्रमुक अंश में विकत्प उत्पादन 
चे षदूताहैप्रौरभरपुक अंश में विकल्प उत्पावन में नहोंहै-ठेषा नहीं कहू सकते इसी प्रकार यह मी 
नह कहा जा सकता कि उक्त भरनुमव श्रपरे दिषयभूत श्रमुकअंश के विकल्प काजनकदहै प्रोर 
श्रमूक भं के विकल्प का ध्रजनक है 
(सहकारी के सानिध्य प्रोर श्रसांनिध्य का कथन व्यथं है) 

परि यह कहा ज्य कि "उक्त धनुमय निरंश एक व्यर्तिरूप होने पर भी सहकारी के 
साश्रिच्यत्ते चिषपकते विकल्प की जनकता प्रर सहकारो साच्रिष्य के प्रमावे मेश्मन्य विषयके 
विकल्प की प्रननकता होतो है"-तो यह ठोक नेहो है, वर्योकि एसा मानने पर स्थिर माव मभौ 
सष््कररो के साष्निष्य प्रर श्रसाक्निध्य से कायंजनकत्व श्रौर कायणिजिनकस्व का प्रम्युपगाम प्रसक्त 





# तत्फलसाषर््यात्‌ 

विषयबोधक्त पदमे विषयौ का बो प्रनेकत्र श्रभियुक्तोंको सम्मत हं -उमके अनुसार उक्त 
पदमे साधम्यं" शब्दकाश्र्थंहे साधम्यं ज्ञान ञ्नौर तत्फल शन्द का प्रथं हं ्णिकत्वका फलज्ञान 
भ्रमरज्ञान कौ विषयत्ता विषयाधोनहोनेसे उसे दिष्य का फन कहा जातादैश्रौर विशेषणे 
िद्यमान धमं का विक्ञिष्ट मे व्यवहृत होनाभो अरभियुक्तसम्मत हे इसलिये तत्फलं शब्द का श्रय 
द क्षणिकत्व का फलभरताऽक्षशिकरक्प्रकारक निरंघ विषयो भूत अ्रथं~निरणीतक्षगिगक । तत्फल 
खाम्दके अथं से प्रन्विति साधम्थं शब्दाय का तत्पद के पूर्वमे श्रत नञा. पदार्थ-्रमावके साध 
सन्वय होन से उक्त पदका श्रथंहैक्षरिकत्दल्प सरं निर्याति अथं कं सावम्यज्ञान का अभाव; 
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एकरस्यार्थस्व मावस्य प्रत्यक्षस्य सनः स्वम्‌ ॥ 
कोऽन्यो न दृष्टो भागः म्याद्‌ यः प्रमाणं; परीक्ष्यते ॥१॥ 
नो चेद्‌? ्रानि्तादिमित्ते न संयोज्येत गुणान्तभ्‌ । 
शक्तौ वा रजताकारो रूप्यमाधम्य॑दानात्‌ ॥२।२५ इति चेत १ 
स, क्षणिकत्वादग्रिव सच्चेतनस्वादावप्यनि्वधमङ्गात्‌ , बेम्तुनो निरश्व , अनि- 








होग। । जिसके फलस्वरूप मायमाश्र को क्षणिकता क्षा सिङान्त ही धराशायो हो जायगा । 

दरी घात यह है लि.निविकल्प के सम्बन्धे सहकारी के सामिष्य प्रोर पमाशिष्य से 
काथेलनकत्व धर फार्याजिनकस्य को कल्पना नहं हो सकती किं यह कपना ह होती है नहां 
सहकारोसम्पश्च हनु मे कायं शा प्रभवय-स्यतिरेक ज्ञात रहता दै जते शुम्भकार प्रादि ते सात 
मुदादि द्व्य मे धटादि कायं प्रर्बय.ग्यतिरेक का दर्शन होने ते ुम्नकारादि सृतं मृदोदि 
मे घटादि को जनकत। का निश्चय होता है । किमतु भ्रम्यास प्रादि ते सहत नििकल्पक के 
प्रन्धय.स्पतिरेक चे विकल्प के प्रन्वयस्यतिरेक का दशन सिद्ध नहीं ह । प्रतः प्रम्यासादि सकृत 
निविकत्पक मे विकल्पवि शिष्टजान के जनक की कल्पना न्यायसंगत नहो है । 

[क्षणिकत्व का विकल्पानुभव न होने का कारणा-बोद्ध] 

इष सम्बन्वनें योदधकोभ्रोरलि यदि यह्‌ कहा भाय कि.श्टादि के निविकल्पकालमें यश्चषि 
चटादिके क्षणिकल्व कामी ्रनुमवहोता है, तो मो उसका विकल्प नहीं होता.दसके दो कारण 
है । एकतो यह कि श्षनिकत्व के विकत्पकाकारण संनिहित नहीं रहता श्रीर दूसरा यह कि 
क्षणकत््षके विक्त्य का विरोधो सन्निहित रहता है, जंसे कसिकत्य के विकल्प का छारण है 
क्षणिकत्ड का फल =निर्णातकणिक के साधम्यं का जान । बह निचिकल्पककाल मे नहीं रहता-इर्तालये 
कारणकेध्रमासनें कणिकल्व के विकत्पकान होना उचित होहि प्रोर उसकान होना द्तलिपे 
मी उचितं है करि उनका विरोधो सन्निहित रहता है-जेसे कणिकत्व के विकल्प क विरोधो है भ्क्षणि- 
कर्व क श्ररोप, उस श्रारोप के उपस्थित होने से क्षणिक का विकल्प नहीं होता । यह नषा कहा 
ज सकता शि. भरकस्वम्राहो प्रप्य हो अक्षिकत्वक्तेप्रारोप का प्रतवन्धक हो जायगा श्रत 
श्रक्षणिकल्व का श्रारोप नहं हो सकता क्योकि श्रक्षणिकत्व के श्रारोप का प्रतिबर्घक क्षणिकत्व क 
निश्चय होता है म्रीर बौ ढमत सें नििकतय परतयकष निश्यपरूप नहीं होता ॥ 

इतौ विषय को ^एुरुप्धार्थ०* इस कारिका से भी स्पष्ट किया गया है । “श्रसयेकं म्रथं प्रपते निवि 
कल्प काल चे प्भिन्न स्वमाच से प्रतयक्षगृहीत होता है-उस का कोईमी मागेला न्ीहोतानो 
निर््निकृतप प्रत्श्च से दृष्ट न होता हो प्रोर जिस को परोक्षा श्रन्य प्रमाणो से प्रपेलित हो ।" 

निधरिकस्पक के वाद उस के विषयभूत श्रय मे जो गुणान्तर का संयोजन होता ह बह भरम के 
निनित्त से सम्पादित होता है, क्योकि गुणान्तर संयोजन ` गुणान्तरसंन्घ का ज्ञान) भ्रमरूप होसी है । 
यदिश्रथेका निर्विकत्पकगप्त्यक्षसे श्ररष्ट मौ कोद माम माना आयगा तो वह्‌ सयिक्त्पककालमे 
उस प्रथमे गृहत हौनेवाला गुणान्तरं हौ हो सकता है जिलका संयोजन निविकल्पक गृहीत श्रयं सें 
सम्बन्बलान चान्त सविकल्प भस्यक्च के निमित्त त्े उतपन्न होतः है । एवं वह्‌ मो कहाएजा सकता है कि 
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द्वतस्याचुम्रे मानामावार्च 1 "नान्तीयकत्वादेकानुभवोऽन्यानुमवे मानमिति वेत्‌ १ न, 
चन्द्रमहणेऽपि तदेकन्वःऽगरहणतसतौमिरिकिय नेन व्यभिचारात्‌, द्वित्वे तस्व भरान्तस्देऽपि 
यन्रेऽभान्तत्वात्‌ , प्रमाणेतरन्यवम्थाया व्यवहाग्जिनापेकषत्वात्‌" "प्रामाण्यं व्यवहारेण षास 
सोहनिवतेनम्‌'” इति स्र्ैवाभिर्हितत्वाद्‌ अन्य्धैकन्द्रदक्ेनस्यापि चन्द्रपे प्रमाता, क्षणिकत्वे 
शप्रमाणता, इति रूपदयस्याम्बूपगमविरोधात्‌ ! 


रजताकार शित का हर एक माग है जो शुवितस्दसूप ते शुषितप्रहणकाल भें श्ररष्ट रहता हमरो 
जब शुिति का केवल इदम्त्वरूप से ग्रह होता है तव रभतसादश्यदशंन से शु्तिव्वग्रहेणकालमें 
प्ट रजताकार का ग्रहण होता है ।» किन्तु यह वास्तल्कि स्थिति नहीं ह, इमि तम्य यह है कि 
निरवकरप काल स्न गृहोत होने यासे क्षणिक श्रथ का कों मी भाग ष्ट नहो रहता 1 किन्तु र्ट 
होने पर भो भनिर्णीत रहता हि ।"- 
[ क्षरिकप्ववत्‌ सद्‌ भ्रंश के श्रनिश्चय को बोद्ध को भ्रापत्ति | 

यह धोढ़ वचन ठीक नहं है, षयोकि यवि निविकल्प प्रत्यक्ष से दृष्ट होने पर भी जे क्षणिक 
स्वादिका निर्णय सही होला उह प्रकार नि्िकस्य ते गृहोत होमे पर भो सद्जंश का श्रौर दन 
काभ निश्चय नहो होगा ककि नििकर्पगृहोतत्य रूप ते उन समी अंगो मे को$ प्न्तर नह है । 
यदि यरः जाय कि-णिकत्य, स्वश प्र दशंनांश मे नि्िकल्पकगृहीतत्व समान होने पर जौ 
क्षणिकश्व का निश्रय न होने शरोर सक्ष दशनांशषा निश्चय होनिमे कुष बजह प्रीर ष्ट 
शोज यह है कि क्षणिकत्वं के प्ारोपसे क्षणिकतवनिश्चय का प्रतिबन्ध । तथा सदश एवं दर्णा 
के निष्वषके बीज दहै उनके विरोधो अंशोके श्रारोपका प्रमाध। इस ्रन्तर कौ फत्पना का साधक 
है उत्तरकालं मे क्षणिकष्व के संशय का होना क्रीर सुदंशा तया द्नश् के संशय का ने होना". 
दस कथन से भ बोद्ध मत का समर्थन नहीं हो सकता । र्यो {% निविकल्पक श्रनुभव बसपुगत्या निरंश 
श्र्यात्‌ संवाविशेष का प्र्ाहक होता ह या लो षह श्रपने धिषयमूत पथ के समी अशोको उस प्रय॑ 
सपने हो ग्रहण करता ह । रतः निधिकस्पक द्वारा उस के विषयभूत भर्यके अशोका बिष्लेषणनं 
हो सकने से इस प्रकार को कल्पना करि "उस का विषयमूत श्र पृक अंश निश्चित होषाहै प्रोरप्रमूक 
सषा ्रनिशनित होता है'-नहीं हो सकती । यदि स के समाधान मे बो को रोर ते यह्‌ कहा लाय 
किह रटपना निर्विकल्पक के प्म्यवहितोत्तरक्षण भे नह हो सकती यह तो दोक है भमु सिक 
स्पक्ष के बाद इत कत्थना सें कोई बाध नहं हो सकती क्योकि सविकल्पक से पूर्वगहीत प्रथ के अशो 
का विष्लेषण हो जाता है'- तो बोद्ध का यह्‌ कथन मी उस के भन को निर्दोष करने भं सथं नहीहो 
सकता स्पोक्ि बोदढध मत मे णिकस्व का निश्चय न मानने पर मो निचिकलपक काल भे उस का प्रनुभव 
नधा जाता ह जि मे कोर प्रमाण नहा है । 

यदि स के उत्तरे बौद्ध की भोर से यह कहा शाय कि-"सतत्व का श्रनुभव तो उक निक्रधय 
द्वारा प्रमाणिक है श्रौर सत्त्व यह “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌" इस व्याप्ति ते कणिकस्य का नान्रोयक 
ह प्रतः सत्व के प्रनुमव से क्षणिकल्व के प्रनुमव का घछनुमान हो सकता है जिस का प्रयोग इस 
अकार हो सकता है-क्षणिक्त्वं सत्वानुभवकालोनानुमवविषयोमतं -सत्त्वनान्तरीयकरवात्‌ । यत्‌ 


१९४ ] [ शा० दा० युदय स्त० ४ शछो० ११३ 





यस्य तु मतम्‌-दरय-परप्ययोरेकत्वेऽविमंगादाभिमानिनः भ्रतयश्तं प्रमाणम्‌ , इतःस्प 
उपोतिते$े सत्यनुभूतेऽपरि न प्रमाणम्‌ , तस्य चन्द्र्रपत्यमिमानिनः किमिति चन्द्रमत्र 
तद्‌ नप्रमाणम्‌ १ अथ दोपचन्ये द्विचन्द्रादिश्ाने वन््रम्यापि न परमा्धसतो भानम्‌, 
किन्तु परतिमासिकमततावलीदस्यारोपितरम्यव, इति न तद्‌ ब्रह।चदेकलग्रहः । अध्य चस्पाशे 
भ्रामाण्याऽपरामाष्यदरूप्यमपि च्यबहारिकमेव, पामा्धतम्तु तत्र मदविषयन्बरूपं प्रामाण्यमेव । 
अभ्यासद्ञाय। दर्य.परप्ययोरेकस्वाभ्यवसायात्‌ शर्यक्षमे प्रमाणम्‌, इत्यपि व्यवहारःदेष 





य्नान्तरोयं तत्‌ तवनुभवकरालोनानु मवविषयतावत्‌ प्या रूप.रूपाभयो-क्षणिकर्व सत्व के धनुष 
कालत शरनुनुयमान होला है श्पोकि बह सल का नार्तरोयक है । जो निका नान्तरीयक होता है 
वह उसके भनुमवकाल नें प्रतुत्रुयभान होता है जेषे रूप धपे प्रश्रय द्रव्य के भ्रतुमवकालपनं भनु. 
भुयमाने रहता हतो यह भौ ठोक नही ह क्योकि तंमिरिक तिमिररोगप्रस्त ने्रवाते मनृष्य को धन्द्र 
दयका दशन होता है किन्तु उत काल तर चनद्रनान्तरीयक चद के एकत्य का श्रनृभय नहं होता 
इसलिये उक्त नियम मे व्यभिचार है । यदि इसके विष्ट, जो जिस का ना्तरोयक होता है बह उस 
कै प्रभनास्त श्रनुभवकालमें शरनुमूयपमरान होता है-यह्‌ नियम मानकर इष वोष का समाभान किया 
जाय-तो यहे मोठोक तहं हौ सकता क्योकि चन्ददरय का दशन द्वस्वभंशने श्रारतहोने परमो 
चेनद्राश श्रान्त होताहै । एक हौ नाने प्रमाण प्रर प्रभाणेतर प्रथ्‌ एकल्न ये प्रामाण्य. 
पपरानाण्य को ष्यबस्याको घट भी नहं कहा जा सकता वरयोकि निस व्यवहर्ता पुरुष फो 
चदय बरन का जान श्रोर चन्रमें दविस का बाध ज्ञान है वष्ट चन्दन में द्विषा प्रामाण्य 
परीरच्द्राामें प्रामाण्य कौ व्यथस्याकर सकता ह, षयोकि बोद़क) हौ यहु कथन है कि श्रामाण्य 
व्यवहार प्राधीन होता ह (जसे मएवस्येयवादो माब स्थेयं युद नें प्रामाण्य का न्थवहार करता है) 
पोर शस्व्रसे मोह को स्यवहारमात्र मूलक निवृःतत होतो है" । यदि एक ज्ञान चे अंशमेद ते प्राम।ष्य- 
श्रप्माण्य न माना जायगा तो एक चन्र क। दर्शन चन्द्रश प्रमाण होताहैश्नौर क्षणकत्वभंशमें 
प्रमाण नही होता है चू कि क्षणिक्व प्रत्यक से प्रिर रहत ह इस प्रषार एक ही कषान भे 
प्रमाष्य-प्प्ामाण्य इन वो कूपं के बोद्ध प्रन्युपगम का बिरोध होगा । 


[्रिसषंवादाभिमानी को चब्दरद्रय दशन चन्द्रश में परमार हो है] 


इस सम्बन्धमे किंलीका यह मतहै क्ि-श्यश्रौर प्राप्यके एकरष भे जिसे श्रयिसंवाद 
श्रविरोधका्रर्भिमान होताहै उसोकी दृष्टि ते दशन प्राप्त शंप परमाण होता है श्रौर जिसको 
इत प्रकार प्रविसंबाद का भभिमान नहो होता उत दृशय परार प्राप्य मे विवेक-मेदजञान होने से ऽस 
क दृष्टिते अनुभूत प्रये मो प्रत्यक प्रमाण नहीं होता प्यक उसने दशन में म्ोतःयं के पायक 
त्वरूप प्रामाण्य का ग्रह नष्टं होला ग्रतः चनद्य का दशन चन्द्रश में भौ प्रमाय तह हो सकता योक 
सशर स्प दश्य श्रोर एकचन्ररप प्राप्य इन वोर्नोके देश्य मे रष्टा को भ्रविसंवाद श्रमिमान नटं है 
इसलिये वहे भान चन्द्रश मे न अप्रमाण ह है किन्तु य ठोक बहौ र्योकि चन्द्रध्यकेरक्षतके 
बाद जिते चन्द्रप्राप्ति का श्रभिमन होता है उत्ते इश्यचन्द्र श्रोर प्राप्य्नद्र के एकत्व पे घधिसंवाद 
का श्रमिमान होने त उस को दस्थि मे चन्छद्रय का दशन च्दमात्र मे प्रमाण क्यों नहीं होगा ? 


स्या० 5० दीषटा-हिन्दी विवेचनः {१६५ 





भ्रज्ञाकरस्याभिमतम्‌, मणादिप्राप्यंसगिदरयमणिप्रमाचवच्छेदेनोपप्लवमदिम्ना मण्याधारे- 
पददृगदेशप्रृिद्ेनात्‌ तथाव्यवहाख्रवृ्तिरिति चेद्‌ १ न, 

चन्र द्वित्वस्य चन्द्रस्य मिथ्यालतरेनाऽननुमवात्‌ , तस्य परमा्तोऽमम्वे मानामाषात्‌, 
अभ्यकतऽपर ाथिकदरूप्यस्य संबन्धा मा ;त्‌ , तज्धवहाराऽयोगात्‌ , अन्यथाऽतिपरसङ्गात + 
अआरोगरिवाध्यक्ते आरोपिततदुद्रप्वस्य विकन्पेन निषयीकरणे च पारमाधिकस्य तस्याऽ- 
रव्तकसवात्‌ विकल्पस्यैव धरयर्तकस्य परमाथत प्रामाण्यौचित्यात्‌ । 








[्बरहय हृष्टा को कल्पित चन्द्र का भान-बौद ] 

यदिबोढधकोप्नोरसे यह कहा मध्य फि "चन्दर का ज्ञान दोषजन्य होने से उसमे पारमा- 
धिक चन्र का ज्ञान नहीं होता है, कन्तु परातिमातिक लल गुषत-कल्पित चन्द्र का ही मान होता है । 
सलि प्रारोपित चम्दथार)ः चन्दलथयर्भनकण्न मे चन्द क्ते एकत्व का लान नहं होत, क्योकि सन्् 
का एकत्व व।स्तविकचन्र का नान्तरोयकहैन कि प्रारोपित चका, तथा प्र्यक्षमे भशाभेदसे 
जो प्रामणण्यश्प्रामाण्ययेदोरूप मानेजाते हं वे भी भ्यषहारिकनहीहै। बोद्धकेदसकथनपर 
यष शंका नहं को जा सकतो कि "जब वहू चन्द्रदयदशेन को सर्वाशामें प्रप्रमाण बताकर एक ज्ञान 
भे प्ामाण्यश्रप्रामाण्य को प्रस्वीकार करना चाहता है लो घध्यक्ष-निविकल्पपरतयक् को उतने 
काणिकर्वाश् ने श्प्रमाण धरौर सदंश नें प्रमाण, इसप्रारदो रूप में कंते स्वीकार किथा' ?-वोकि 
पध्यक्षमे प्रामाण्य प्रप्रामाण्य यह द्ंरुप्य बौद मत ते केवल व्यावहारिक हो है पारमार्थिक मही है 
पारभा्कि तो केदघ प्रामाण्य हौ है । व्याबहारिक नो द्वं रप्य कहा मया ह वह्‌ तो श्रभ्यास दशारे 
“माष स्थिर होता है" दस ध्रनादि प्रवृत्त संस्कार के कारण दश्य-प्ाप्य मे एकत्वे का भध्यषसाय होते 
से प्रामाण्य का व्यवहार श्रौर उत श्रध्यवसायके प्रमावमें अप्रामाण्यकाज्यबहार होनिके कारण । 
प्रामाण्यप्प्रामाण्य द्रं प्य भ्यवहरभूलक होने से हो प्रज्ाकर्‌ को मौ यही प्रमिमतहै हि प्रत्य 
परमार्थतः प्रमाण हौ ष्टोताहै। 

[ मणिघ्रापक मशिप्रभामरिदर्शन में प्रामाण्य क्यों नहं ? | 

इष पर प्रष्न हो सकता है कि-यवि दृश्य श्रौर प्राप्य मे एकत्व का प्रध्यवसाय श्यावहारिकं 
पामण्य का मूल हो लो मणिघ्रमा मे भणि वरन होन के चाद मणिघ्रयो को मरिकी प्रपत होनि पर 
श्य प्रौर प्राप्य मे एकत्व का श्रध्यवस्व होता है श्रत: मणिघ्र्ा ये होनेवाले मनिदर्शनमे मी 
ध्यायहारिक प्रामष्य वरयो नहीं मानना चाहिये ? षस का उक्तर यहे है पि जव मणिप्रमामे 
ऋणिव्शान के धाव किस उपप्लव=बाधक ब सणिप्रमा च्रं मनिदष्टाक्ी श्रवृत्ति महिश तकन 
होकर धोेहौ दर तक रह्‌नातीहै, रहांमणिक्ती प्राष्ठिन होने परं दरश्यप्राप्यभे एकत्व का 
पष्यवसाय नहं होला है । परत एव मनि-परमागत मनिदक्न मे भ्रामाण्यस्यबहार कं श्रु होतो 
हे प्रौर इसत निश्िलाऽ्ामण्यक मनिप्रमासणिदञन नं जी शरप्रामाण्य का हो ध्यबहार होता है 
करयोक्कि श्रभरामाण्यभ्यक्हार का मूल दृश्य प्रौर प्राप्य में एकत्व के श्रध्यवसय का रयावमात्रही 
नहौं है भपित निश्वितताऽप्रामाण्यकज्ञान का साधम्यं न है । प्रतः मणिप्रापक-मणिप्रमा-मणिदशेन में 
इ दूसरे निमित से श्परामाण्य का ब्यवहार होतः है ।* 





१६६ ] [ शा० वा सयुरचय स्त ४-दलोक ११३ 





"अर्थाऽपरमवन्ेनार्थाऽ्रािताद्‌ न विकल्पस्य प्रामाण्यम्‌ › हल्यपि परिमाषामात्रम्‌ , 
अथग्रमन्पाज्हानम्यार्थग्राहकत्वे इन्द्रिादिप्रमयत्दादिन्दरियादेरपि प्राहकतापनेः, योग्यतातः 


किन्तु यह कथन मो ठोक नही हं शयोकि चन्र ये जिसगरकर दित्वे मिण्यात्व का प्रयुभव होता 
है उस परकर चन्र के मिष्या क ्नुनव नहं होता । श्रत एव चनद्रयदर्ान मे भासित होनेदाला 
अन्ध परमायंतः भसत्‌ होता है- इस मे कोई श्रमाण बहुं है । तथा श्रष्यक्षमें जो प्रामाण्य प्नौर 
भमामाण्यरप पपार द्र रूप्य का होना बताया गया है बह मो ठीक नहीं है, यो अध्यक्ष 
द॑रूप्य का सम्बन्ध नहीं है । करण यह कि किकी बस्ु मे उसी रूप का सम्बन्ध मान्य होता है जिस 
ूपकाउपमें ्यवह्‌(रहो । प्रध्ये प्रमाण्य-प्प्रामाण्य दोनों का व्यवहार श्रषिदध है ष्योकि 
बोद्ध विद्वान ने सर्वत्र श्रयक्ष ह प्रनान होता हैः यह उडोष क्या है । यदि कितो र्य का कसो 
कतुर ष्यक्रहार न होने षर मो उस वस्तुने उस रू का सम्बन्व माना जायो तो ध्रतिपरसंग होगा ॥ 
मर्था नीलादि मे पोतत्व प्रादि काश्रोर पोत।दिमें नोलस्शादि का भो सम्बन्य सम्मबहोनिसे 
नीलस्लादि को पोतादिके प्रपारमायक रूपमे स्वीकार कौ प्रसक्ति होगी । 


[श्रारोपित प्रामाण्य-श्रपरामाश्य हूपटय का कथन श्रमुचित | 

कदाचित्‌ यह कहा जाय कि "प्ध्यक्ष मेँ लोकसम्मतव्पवहार के ध्भाव भे मो उसने ्रारोपि्त 
भामाण्य-पपरामाण्य सूप षटंकूप्य मानने पर नीलादि मे पीताविङूपता का प्रतिप्रसंग नहं हो सकता, 
पो नोलादि में पीलादिरूपता का न तो कोई लोकसम्मत ्यबहार है शरोर न कोहं प्ाहक है, किन्तु 
भ्र्यक्षमे श्रारोपितदधरूष्य का प्राहुक विकल्प विद्यमान ह श्रतः रध्य नें प्ररोपित दबरुप्य माना 
जा सकृत है ।' तो यह कथन भो पृक्तिसंगत नहीं हो सकता । चू कि धष्यक्ष को प्रारो पित प्रामाण्य 
भ्रभामाण्य रूपद्रय का प्राश्रम मानने पर ्रौर उसके इस श्रारोपित दु्ेरूप्य का विकल्प दवारा प्रहर 
मानने पर पारमार्थिकं होते हृए्‌ भी धरष्यक् श्रपने दवारा गृहत प्रये प्वत्तकन हो सक्ता । चि 
जिस जान न भप्रामाण्य गृहीत नहीं होता बहौ नतन प्रपने महित भ्थं म प्रयततक होता है किन्तु 
प्रप्य चे विकल्प द्वारा प्रामाण्य-्रामाण्य दषंरप्य का बरहर होने पर उसका श्रभरामाण्य गृहोत 
होजाताहै। प्रतः श्रप्यशच को परमातः परमार मानना मो युक्तिसंगत नहो है चु कि प्रामाण्य का 
प्मुपगम गृहीतार्थ कौ परापकता के धभोन होता है शोर शृहोतां परपकला गृहोताय की प्बतकत। 
प्रमीत होती है । परतः जब प्रष्यभ प्रततकु हो नहो गातो उत चे प्रामाण्य का प्रस्ुगम 
निराधार हौ ऋधगा । ब्रत: उचित यहो है कि प्रवर्तक विकल्प को हो परमार्थतः प्रमाण 
साना नाय । 





(तद्ग्राहूकत्व में ततप्रनबत्व प्रयोजक नहँ है) 
बद्धक श्रोर ति यदि यह कहा जाय कि-^विकल्प प्रमपण नही हो सकता चू"कि ्र्थजन्य न 
होने के नाति बह धरथप्ाहक नही होता । ओ कान परवग्राहो होता हे षहो ्रनाण होता है । बोट का 
यह कथन मी परिमाषामाश्र यानी नियुक्तिक है ! क्योकि प्रगर भ्र्थजन्य हने से तान को श्रधगराहक 
माना जायगा तौ प्रत्यक्ष इन्दरियादि से जन्य होता दै श्रत एव उसे ईन्द्ियादि के ग्राहकत्श कौ 
असक्त होगो यदि तत्त भथ मे तत्तञ्ञानदिषयना क! उपपादन तततदज्ञानप्रहुखयोग्यता मानकर 
क्षिया जायगा श्रौर इन्द्रिय मे बह योग्यता होने ते प्रयक्षज्ञान के श्रविषयत्व का उपपादन किमा 
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्रतिनियमे च फिमनिमित्तमर्थस्य ्ञानहैतुतवन्पना ? ! ज्ञाने स्वाकारपायकत्वादधी हेतुरिति 
चेत्‌ ? न अर्धेन सर्वात्मना तत स्वाकाराधाने ज्ञानमय जडनापरमतेः, उचगर्थचणकरत्‌ 
एकदेशेन तदाधरायकत्वे साशचनापमक्तेः । 'समनन्ठगपरत्ययम्य तत्र स्वाकराराधायकत्वाद्‌ न 
जडत्वम्‌ ' इयु्तादापि समनन्तरन्यया-ऽदक्षणये योरपि तर स्वाकागपकनवे लज््ञनस्य 
चेतना-ऽचेतनरूपदयापततः । कि, तदाकारं तदुनपननं तदुत्पततिसार्प्ययो्येमिचाितवादरेऽपि 
न प्रमाणं स्वात्‌ । 

अथ यदाकारं दृतयन्नं यदध्यवस्यति तश्र तत्ममाणम्‌ । नन्वन्र यदाकारं यदुत्पन्नं 
पि्ञानमेवाऽरथाध्यवमायं जनयतीत्यधेः, उत तमेवेति, आोस्विज्जनयन्येवेति १ आये, वि्न्प- 





जायन तो घं स कानकारणत्व को कल्पन निरप्ोजन हो जायगौ । पद वह कहा जाय किरं 
ज्ञान मे स्मार का धराधायक होतः है गरत एव उसे क्ञान का हेतु मानना भावस्यक है कि यवि 
तततञ्तान ते श्रेत से भो त्ता भे धराकार का श्राधान माना जायगा तो षटादिशान च पटादि 
प्रकारके प्राधान को प्राप्ति होगो । किन्तु यष ठीक नहह वू किरं से जञाने शरषने प्रकारका 
सर्वात्मना घ्राधान मान! जायगा तो षान उक्षो प्रकार जड हो आपगा जेते प्रवं प्रथक्षणते उत्पन्न 
होनेषाला द्वितीय श्रयण । यदि क्रिसो अंशस प्रथंक्रो नानये स्वाकार का ्राधायक माना नयां 
तोनान सशरी जायगा 


(ज्ञान में जडचेतन उभयरूपता को श्रापत्ति) 


यदि पह कषा जाय कि-केवल शरं हो ज्ञान मे श्रपने प्राकार काप्राभान नहो करता किन्तु 
नान का समनन्तर प्रत्यय प्रष्यवहित प वंवत्िज्ञान मो प्राकार फा प्ाधान करता है प्रतः उस प्राकार 
के प्नाधानसे ज्ञान की चेतनता सुरक्षित रहने से उस पे जइ्टव कौ धापत्ति नहीं होयो" यह्‌ ठीक नहीं 
है । शूका मानने एर समनन्तर प्रत्यय श्रौर ्र्क्षण दोनो के चेतन श्रैर प्रचेतन दोनों धराकार 
भ्राध्त होने से नान मे जट-चेतन उमयरूपता की धर.पत्ि हसो । 

दरलरो बात पह है सि "जो तदाकार श्रौर तदुतयन्न ज्ञान होता है बह तथं भे प्रमाण होत है" 
यह च्याप्ति मी नहीं है वरयोकरि तवृत्पतति श्रौर तत्सारूप्य दोनों शुहित-रजत ज्ञान मे ष्यभिचारो है, 
भूरि शुदिति मे रजतज्ञान रजताकार होतः है एवं रजतविषपकू संस्कार प्रयवा रमतस्मरण हारा 
रजतोत्पन्न भी उसी प्रकार होता है लते योगो का ज्ञान योगजधमं द्रा सन्निहित तोत मनागत 
विर्यं तते दतपनन होता है किम्तु रजत रूप श्रं मे वह शुतितरजतजञान प्रमाण नहीं होत । 

(यदाकार, यदुतपन्न, यदरधनिश्चयजनकू ज्ञान प्रमारा-यह श्रसंगत है) 

यदि यह कहा जाय श्ि-जो ज्ञान यदाक्ार यदत्पन्न होते हे जिस भ्र के प्रध्यवसाय-निश्चिय 
काजनक होता है दह उस प्रथं प्रनाण होता है यह निष है + शुक्ति भं रजतषान रजताकारः 
रजतोस्यक्ने होने पर गी रजते ्रव्यबसाय का जनक न होनेसे रजताथं में प्रमारा नहीं होता । 
भरतः इस नियम में ब्वमिचार नहं हैः-तो यह ठीक नहो है कि इस नियम कौ कल्पना तीन 
हिथतियो नकौ जा सकत है, हन्तु तीन हौ हिवतियं सम्मव नहीं हो सकत 1 जेते, पहलो स्थिति 
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वसनापि तेन्कारणं न मवेत्‌ । एवं च निर्िंकन्पदरवोधाद्‌ यथा सरामान्वावभासी विक्र 
त्राऽयदिव तथाभूताद्‌ भविप्यति. इति िमन्तगलधरतिनिगिङन्पककन्यनया { न लागरिकरप- 
ताऽपिशेषेऽपि दद नादेव विकल्पोन्पतिः, नार्था्‌ › बम्तम्बामाव्यादिनयक्तरम्‌ , त्य स्पस्पे- 
णोधानिद्धेः, स्तम्भः स्तम्भोऽयम्‌ ' इतिवत्‌ (मथः कम्तम्भावगाश्ज्ञानस्य सामान्यविषयत्वात्‌ + 
उर्ण॑तामामान्याप्लपे दियंूामान्यस्याप्यपत्लापाज्जगतः प्रनिमामयैकन्यप्रसङ्गात , निरंशक्ष- 
णिकानेकपरपाण्याकारम्य तम्य म्ञसेनाभ्युपगन्तुमशनकपत्वात्‌ , प्रतितिविकपरमाणुतद्धेदस्य 
दुःधड्ानत्ात्‌ । किञ्च, यथाऽपरिकल्पादरथाद्विकल्प्दशेनम्रभवः, तथ! दशंनाद्पि तथाभूताद - 
विरकन्पम्यैव प्रभव इति विकल्पफथाऽप्युन्छिना । द्वितीये, धारावाहिकनिरिंकल्पकसंततिन्‌ स्यत्‌। 
हतीभेऽपि, अत्यन्तायोराव्यवच्छेदः स्वमामेदं बिना दुर्पट इति न ङ्िश्वदेतत्‌ । तस्मात्‌ 
तदतपतति साध्यायेगरहणमन्तरेणावध्यवसा उम्य प्रामाण्यं युकम्‌, अनावमत्यविक्पवासनान 
पप तदुलपयभ्युषममे दद्नस्याप्पहेतुलाद्‌ “तै जनयेदेना'' ® इत्याचम्ुपगमत्यायानात्‌ । 








यहहै कि तदाकारं तदुतपननज्ञान ही तदर्थे प्रष्थवसाय का जनक होता है द्रो स्थिति यह्‌ हैकि 
तदाकार तैदुरपश्न जान तदर्थे प्रध्यवसाय का हो जनक होताहै। तीसरी स्थिति यष्है कि 
तकार तदुल्पन् ज्ञान तदं के प्रध्यजसाय का जनक होता हो ह , इसमें पहलो स्विति स्वोकायं नहीं 
हो सरतो, क्योकि उत स्थिति मे पूवि कल्प्य वासना मी प्र्थाप्यबसाय काकारशा नहो सकेणौ ॥ 
वरप्ररोबातयह है कि निविकल्पकं जान से जने सामान्यग्राहौ विक्रल्प कौ उरपत्ति होमौ उसो प्रकार 
निविकल्पक के समान कात्पनिक्र र्पो ते मुक्त गुद प्रं क्ष से हौ उसको उत्पत्ति हो सकती है धतः 
भ्रं श्रीर्‌ सविकल्पके मध्य नि्िकल्पक को कल्पना निष्प्रयोजन है । इसका यवि यह उत्तर दिया 
जाय किश्चपि वशेन श्रोर श्रयं की विकल्पहोनता मरे कोई श्रन्तर नहह तोम) विकल्प प्रपते 
स्वमाद्वन दर्शाने हो उतपन्न होतः है । भर्षा से उत्पन्न नहो होता है-' तो चह उत्तर भो ठोक 
नहीं है. तकि सानान्यपराही विकस्य स्वरूप ते हो प्रसिद्ध है । व्ोकि योध के मत भे सामःन्य का 
प्रस्तित्व समव नहीं है, सामान्य उस्‌ बस्तु को कट्‌! जाताहैजो कमिक प्रते व्यक्तो नेश्रनुगत 
होकर सदश प्रतीति का उत्पादक होत हो मरौर ईर प्रकार को कोई श्रनुगत-रिर वसतु क्षरिकः्ब- 
धादौ बौद को माम्य नहींहे। 
(ऊष्वतापामःस्य न मानने पर तिर्यक्सामान्य के श्रषलाप को भ्रापत्ति) 

यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रयं स्तम्मः श्रयं स्तम्मः' इस प्रकार विभिन्न स्तमव्यदिलश्रो ते 
स्म्माकार प्नमुगत प्रतीति होने ्रतदरयृत्तिह्य चे समाम्य बड को मो मान्य हतो यह्‌ 
कहना मौ उसके हित भें नर्ही हो सकते. वरयोकि एला मनने पर उस ज्ञान के समान "एक स्थिर 
स्त्म श ्जमाहुन करने वात ्ान भे मी सामान्यविषयक्व की सिधि होमो, श्रथात्‌ यह्‌ आनना 
हणा जे एकक्ालिक विभिन्न व्यक्तिग्रों मे घ्रनुगत प्रतोति के अनुरोध से श्रतद्रधावृत्तिस्यरमे 





क यनव जनयेदेनां तर्वैवाऽस्य अमरता. इत्यभ्यपगमः बौद्धस्य । 
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सामान्य फो मानना श्राबश्यक है-उसे। प्रकार एकु स्तम्म का जो ्रतेक काल तक एकाकार श्रनुयल जान 
होताहै उस ज्ञानको मो विभिन्न अरो परिवतित होने वालो स्तम्भ कौ विभिन्न प्रवस्याश्रों में 
एक प्रहुत सामान्य क्ता ग्राहक मानना होगा जिसे ऊ्वेतासामान्य कहा ज्ञा सकताहै, गोक्मसे 
उतपन्न होनेधाते विभिन्न पराय म बरबयरूप ले भरनुमत होता है । यवि दस उर्वता सामान्य का 
भ्रपलाप किया जायगा तौ एककालिक विभिन्न मो श्रादि व्यक्ति मे समान प्रतीति के उत्पावक्‌ 
मोत्वाबि तिर्‌ सामन्यका मो प्रपलाप हो सकता द जिसके फलस्वरूप जगत्‌ के प्रतिभासत फा 
श्रभाव श्रयत जपत्‌ भें होने बाली प्रतोति्यो के वंचम्य ङे श्रभादकी प्रसक्ति होगी । इसके समाधान 
यहम) नहो हाजा सकताक्रि 'तियेक्‌ सामरान्यन होने पर मौ जगत्‌ लाश होनेसे अशोके 
वेषन्य के (रण प्रगीतिवषम्य को उपपत्ति हा सकती है" कि यौदधमत मे जगत्‌ निरंश कणिक 
शनक परमाणुस्वकूप है । बोद्ध मत में परमाणु सनष से श्रतिरिक्त श्रवधवोरूष नमत्‌ का 
श्रत्तित्व नहीं है। 
(प्रतोति क बल पर लोकसिद्ध पदार्थो के स्थोकार फो श्रापत्ति) 

यवि यह कहा जाय क्ि-"जगत्‌ परमाणु समूहं ते प्रतिरिषत ते न हो किनधु प्रत्येक परमाणु 
स्वपस्यमावतः एकूसरे से विविक्त मिहह । श्रत: परमाणु कते वेषम्य से प्रतीतिवेषम्य कौ 
उप्पत्ति हौ सकती दै, तो यह कथन मो प्रहीन होमे ते धशदुधेव है । चकि यदि स्वतः परस्पर 
श्रिलक्षए प्रनत परमाणु्रो कौ सत्ता स्वीकार को जासकतीहैतो जिन निमिनन रूपों मे जगत्‌ 
के विर्भभ्न पार्थो को प्रतीति लोकसिद्ध है उन सपो उन पदार्थो प्रस्तित्व का मी प्रह्थोकार 
नीं किया भा सकता । इस प्म्बन्धमेे यह नोष्यान देने पोष्य वात है कि जेते विक्ष्पभूक्त प्रथ 
से विकत्पमुक्त दशन का नन्म होताहै उसो प्रकार कार्यकारण मे साप्य का निथमहोने ते 
वकत्पमुकत वान से विकल्पमुक्त टौ विशिष्ट ज्ञान की भौ उत्पति होनी उचित है । एसा होने पर, 
विश्वमे विकषल्पारमक ज्ञानको कथा ही समाप्त हो जायनो। 

उक्ल नियम के भ्रभ्यूपगम को दरूतरो स्विति वह ह कि तदाकार तदुस्थस्न जान तदधं का 
भ्रष्यवलाप हौ उत्पन्न करता है । किम्तु यह स्विति मी स्वोकायं नहीं हो सकत कोक उते स्वीकार 
हिक निविकत्पक के सन्तान को उपपत्तिनहो सकेगो । धुक्ि इ स्थिति फो 
सानने पर नि्िकल्पक भ्र्याभ्यवसाय-सविकल्पजानमानत्र को हो उत्पश्न करेगा, श्रतः दवितोय-तृतीम 
श्रावि निविकल्पक्ष्ञान की उत्पसि न हो सकेगो । 


(स्वभावभेद करे विना भ्रत्यन्तायोग को श्रनुपपत्ति) 

उक्ष निवनकरे श्रन्पुपणमको तीतरी स्यति यह्‌ है ्ि तवाङार तदुत्पन्न ज्ञान श्रंविषयक् 
श्रभ्ववसाय का अनक होता है । वह॒ स्विति तदाकार तदरपक्चज्ञान मे तदर्थयिषयकम्रष्यवसाय 
को जनक्षताके श्रत्यन्तायोग के व्यथश्चेद पर निभर है कितु बह व्यवच्छेद तदाकार- तदुष्पन्न भानो 
मे स्वमाब मेद मानने पर हो सम्भवो सकता है धोक स्वभाव मेदक हो प्राधार पर यह कहा 
जा सक्ष कि श्रगुक स्रमाथोपेत लदाक्षार लदुल्न्न ज्ञान तदर्थाध्यवसाय का जनक है रौर श्रमुक 
स्वमावोपेत उक्त्ञ।न तद्थाऽ्यवसाय कः प्रजन है ` इसलिये तदाकार तदृत्पन्न ञान में परयष्यिव, 
साय्जनकता का श्रयोग तो हो सकता है डिन्तु भरत्यन्तायोम नहं हो सकता है । स्वमादमेवति 
तदाकार तदुत्पन्न श्वाने को तदयं के प्रध्यवसाय का श्रज्ञनक मानने पर "तदाकार, तदुतपन्न, तदथं के 
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न च व॑सनाप्रदोधविधायङन्वेन तस्यापि हेतुत्व, इन्द्रियार्थसेनिथानम्यैव ततसप्घोध- 
देतात , "तद्धेतोः" ° इदि न्यायान्‌ । न च वायनाप्रमवत्वेनाऽक्षजस्यैवं श्रान्तता स्यात्‌, 
अरथध्मवन्येनानुमानवत्‌ श्रभाणन्वात्‌ सामान्यादिविषयत्वेम्य तुल्यत्वात्‌ । नच सगराय 
पथाऽ्वम्तुेऽप्यप्यवमायम्य स्वलक्षणन्वाद्‌ दश्य-विकन्प्यावधविङीकृत्य प्रवततेगनुमानम्य- 





प्याय का जनकः हो ज्ञान तदं न्ने प्रमाण होला है' एत नियम का मङ्ग हो नायगा । दस्लिमे 
तदुत्प्ति-तहलारूष्य ओर तदर्थाभ्यवसाय इनके विना नो ष्यवसाम को प्रमाण मानना पिरणत 
हे । यदि तिर्यक्‌ सामास्य तथा जयत्‌ क) सशता इन दोनों को न स्थोकार करे भो धनादि-प्रसरय 
विकत्पबासनासे ही जगत्‌ के विविधप्रतिमास कौ .उत्पत्ति को जायेगो लो विकल्पवद्धि भे दशन मौ 
कारण नहो स्तेना) शकि उकत वासने हो सन्ते सविकल्पक श्रह्षोति्यो का उदय हो नापगा + 
फलतः "दर्शन जिस अथं धे सविकल्प वृद्ध को उत्प्न ररत है उती श्रय चे प्रमाण होता है' गोद का 
यह श्रसयुपगम बाधित हो जायमा॥ 
[वासनाप्रबोधक कौन ? दशंन या इन्दिरभनिकषं] 

बीद्रकीश्रोरतते यदि मह कटा जाय कि-पवेचिकल्पञन्य यासना ते नूतन विकल्प की उत्पति 
मानने पर मी उस वाना क। प्रगो्क होने से दशन को मौ विकल्प का हेतु नानन श्रावश्यक है ।' 
तो यह ठीक नहो है ष्थोकि दरशन के हतु इ्ियारभसंनिकषे को हो घासनाप्रवोध का हेतु मापना 
उचित है शयोक यह नयाय है- तद्धेतोरेवास्तु कि तेन ?' जिसका तातपये णह है {क जो कायं निस 
्ारणाकते कार्यरूपसे श्रमिमत ह उसक्ायं कोउमस कारणकेहैतु सेटौ उष्पन्न मानना श्राहियेन 
करि उससे । पाकि उसके सन्निधान के लिपे उसके हेतु का सक्निधान धनिबायंहोगाङ़ी। तो यदि 
उस कारणा क्रतु उसकारणके प्रभिमत काये काहेतुहो सक्ता तोञसो को उसके काय 
का सोधा हतु माना लेना चाहिए । बो चे उसको उत्पत्ति की कल्पना गोरबप्रसत है । नेते-मंगल 
से धन्यस पवक मद्ल जन्य श्रपुवं को समाप्ति कए काररा मानने वालिके मले कपू के कार 
शौसूून गिध्नध्वंस स्परे के कार्यं रूप से पिम समाप्ति कौ सोथ उत्पत्ति हो ससम पे बीच नं 
मे भूव चे को कपना श्रनायश्यक यानी गोरबापावक होतो है । 

[वास्नाञअन्यत्व मात्र से विकल्प श्रप्रमाण नहीं हो सकता] 

यदि यह्‌ कहू जाय कि “इन्द्रियजन्य विकल्प को वासनाञजन्य मानने पर बह प्रमाणन टकर 
श्राप हो जयगतो यह कोक नह दै व्योक्रि वासना्न्य होने पर भी वह श्र्यसन्य मो है ॥ 
इससिवेशरनुमान के समान वह्‌ भो प्रनारा हो सकता है । काना से उपस्थपित सामान्यादि विषयक 
ने क्ि उसे प्रामाण्य को श्रनुपपत्तिको शंका नहीं कीजा सकती क्योकि सामान्यादिचिषयकत्व 
श्रतुमानमे भो समानहै। इशत पर यदि यह का जाय कि“ यद्चपि ब्ननूमानात्मक श्रध्ययहायसे 
ग्राह्य सामान्यादि श्रस्तुभूत है लो भ स्वलक्षण होने के कारणा दृश्य पद से भ्यपवैकथ वास्तव विशेष 
स्य र्थ भीर द्िकसपविथयीमूत सामा्य को एकोकृत सूप ते ग्रहण करके प्चृत् होला है श्रत एव 
भ्रनृमान प्रमाण होला! श्रारय यहु है कि श्रनुमानात्मकश्रन्यवसाय का सूलमूत व्ाप्त्तान 
स्ामाम्याश्रयो होता ह भ्रात सामान्यमात्र का ब्रवलम्बन करके प्रवृत्त होता है षयोकि सम्पूर्ण 
धूम ्रोर समपूेवह्नि क ज्ञान होने ते मत्व शरोर दद्धित्व के स्पे हो पूम पोर वहनिव्यास्तिका 








भ्यार क टीका मौर हिन्दी विवेचना ] [ २१ 








शरामाण्यम्‌ , प्रकृविन्पेऽपि समानखाब्‌ । न च गुहीतग्राहिसाद्‌ विङन्पो न प्रमाणम्‌, 
क्षणक्षाुमानस्याप्य्रामाण्यप्रसक्तेः । अनिणीतमनुमेयं निश्िन्वत्‌ प्रमाणं यद्रनुमानम्‌, 
तप्रनिथितं नीरं निचिन्वन्‌ विकल्पोऽपि क्वि न तादः १ । अथ समगिपत्यवच्छेदकणा- 
दुतुमानं प्रमाणम्‌ , तदहि तरिकत्पोऽपि तत एव क्रि न तथा? शुक्तिका-रण्ञ्ादिषु रजत- 
सर्पादिमारोपाणा। तथामृतबरिकल्पाद्‌ निषृचिदकनात्‌ ! रथ विकल्पस्य प्रामाण्येऽपि नाजुमान- 
हिमाः, अनम्यामदश्चायां ध्नुमानं प्रमाणम्‌ ; अस्पासदक्चायां तु द्षनमेष, न च ठतीया 
दकषास्ति य्या विकल्पः म्वातर््ेण प्रमाणमावमनुमबेदिति चेतत ! न, विक्कन्पं बिना 





ज्ञान होता ह किन्तु उस्ने उत्पन्न होने बाला ्रनुमानःत्मक श्रघ्यवसाय सपमार्यरूप ते दिकेष को 
ग्रहण करता है । इनमे वि्ेव चास्शष होता है शरोर समाम्य कल्पित होता है । श्रतः कल्पित माज 
कफाप्राहकन होकर कयित शरोर वस्तवे सनिलित स्वरूप का प्राहक होने ते बह्‌ प्रमाण होता है | 
यह ज्ञातस्यहै कि ऽासदाक।रने इस तदनपे श्रनुममस चु चलि यास्तव विरेष कोहो 
बोद्ध कै हष्टिकोए से दृश्य शब्द से ष्यत किया है श्रोर उसको वास्तचिकता स्वलक्षणा शब्दसे 
सुभितिकी है" किन्तु बौढ़ह्ठारा श्रनुमानप्रामाच्य का उक्त रीति से समर्थेन ठीक नही है) बयो 
अस्तथप्नौट विकत्प्य प्रय कः एरोकरणः जेते ्रनुमान मे होताह वसे प्रृततिकःप-सिकल्प 
प्रह्यफ पने भो त्तमानहै। तात्पयं यहहै कि सविकतपके प्रत्यक्ष, वासना जन्यहोने से यासना के 
विषयभूत सामाम्धादि कल्पिताये प्रौर विमान श्रयन्रण से जन्य होने से वास्त्र धरय कषण, ईन वोनोँ 
फो एकीकृत सूपे बहरा करता है । श्रत: निस निमित्त से भरनुमानको प्रमाणकहागयाहै षह 
निमित्त सविकल्पक प्रत्यक्ष मे भी नयमान है श्रत: श्मनुमान को प्रमाण श्रौर सविकल्पक को प्र्रमाशा 
कहना उचित नहीं हो सकता । 
(गृहोतग्राहो होने से विकल्प श्रप्रमाणा यह्‌ नहं कहा जा सकता) 

धोदधक शरोर ते पनः यह कहा जःय कि-्नुमान पौर सविकत्पक प्रत्य दोनों हाम्य होने 
षरमी रोम मेव ग्हहे कि ्नुभान सासमागन्य न होकर व्यास्तिक्षान घोर पललवमेताशान 
ज्होन ते गृहौनम्ाहो नहो होता, किन्तु सविकतपक-प्रलय्ञ बासनाजन्य होने ते गृहोप्राही होता 
हि कथो वासना पूयमृहौत प्रवं को हौः प्रस्त करती है प्तः सविकत्पक प्रस्य प्रमाण नष्ट हो 
सकता ।'तो यह नो ठीक नहो है षयो यृहौतप्राहौ हने ते यदि सविकल्पक श्र को धर्माणं 
भाना जायगा त्तो क्षगिकतवानुमान सी प्रप्रनाण हो जायया, क्योकि वह सी प्रष्यक्षसे गृहीत क्षणिक 
स्वका प्राहकहोताह । सदि उतङे उत्तरने यह्‌ कहा जाय कि. क्षणिकस्य परष्म्न ते गृहीत होने 
पर मो निश्चित रहता है । प्रतः पर्निशत धरनुेय का निश्चायक होने से श्रनुभान तो प्रमाण हो 
सकता है किन्तु सविकल्पक -पस्यकल्ञ वासना से उपस्थःपित पूबेनिश्चित श्रं का निश्रायकहोनेसे 
ध्रनिश्चित्त का निश्चायकन होमके कारण प्रमाण नही ह सकता ५'-तपे षह ठोक नहह भयोक्षि 
चिरस्य भो वासनः हे परवुषस्यापित, पू्ंमे निश्चित, नवीन नीलक्नण्य का निश्चायक होताहै ग्रतः 
उसने मी श्रनिश्ितनिश्चायकत्व होने से सके मी प्रामधण्य कः श्रपहुरण नह किया जा सकता । 

इस पर चोद्ध को प्नोर से यदि यहं कहा जाव क्ि-श्ययुमान समारोप यानी घ्म का निरत 
नेसे प्रमाणष्ोताहैः तो यह्‌ कट्‌ कर मो स्िकल्यपरस्यक्षके प्रामाण्य का श्रपह्रण नरह हो सवता 
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ररप्थानिश्रयेनालुमानस्यैव न र्चिसिनुतत्वाद्‌ ¦ न च तदपेक्षं दक्ैनमेव भरमाणम्‌ , स्वत 
स्वै तेत्याऽममाणन्वत्‌, वेकेल्पस्यापि विकल्पान्तरयेक्षया श्रमाणत्वेऽनव्रस्थाया दुप्परिहर- 
वात्ादिति वाचम्‌ , सम्यग्कन्पस्प स्वत एव प्रमाणत्वात्‌, दद्षेनस्याऽगृहीतमाच्यथे- 
प्रवतडत्वेऽविपङ्गात्‌ , अन्यथा शब्दमपि सामान्यमातरदिपयं विरेषे ्रहृत्ति विधास्यति, 
इति मीमिक्मतमनिगेभवं स्यात्‌ । 


करयो सविकत्पक पस्य मो भ्म का निवर्तक होता है । जेसे, यह देखा जाता है कि णुक्ति-रज्मु 
दि मे होनेवालि रभत-सपंश्नादि श्रम को निवृत्ति सुमि परोर रश के सथिकत्पक प्तय से होती 
है । यथि इसपर बो कोभ्रोरते यहु कहा जाय कि'विकत्य ज्ञान प्रमाण होने पर भो प्नुमान से 
बह प्रवक्‌ नहीं है, क्योकि भ्रनभ्य।स दशा में प्र्यत्‌-मावमात्र क्षणिक होता है.इस संस्कार की ध्रभाद- 
देशामेंश्रनुमान मावके क्षणिकत्वमे प्रमाण होताहै रोर श्रम्यास दशा तें यानी 'मादमात्र क्षणिक 
होता हैष स्कार दशां प्रयं का दशन हो उसे क्षणिकटक वें प्रमाण होता हैग्मोर उषतदो दशा 
से प्रभिक कोह तोर दशा नही है जिस सें विकल्प स्वतन्त्र सप से प्रमाण हो सक्ते ।'' तो यह भी ठीक 
नही है पर्थक विकल्पते प्रमाण न मानने परं म्रनुमान के अंगमूत पक्षसतत्व सपक्ष्स्व प्नोर 
बिपकषाऽसत् भा निश्चय न हो सकते से भरनुमान को प्रवृत्ति हो नहीं हो सकतौ है-पह कहा जा नूणाहे । 


[ ्ानान्तर के संवाद की श्रपक्ञा नियत नहं होत ] 
पदि पूनः बोदध.कोध्रौरसे ह कहा जाय कि-विकल्प-सायेक्ष दशन ही प्रमाण है, दक्षन स्वतः 
भमाण नही है । किन्तु विकल्प प्रमएण नहीं हो सकता षयो हितो मी कानके प्रमाण होनेके लिये 
शानान्तर का संकाव ्रपेक्षित होत्ताहै । देशेन मँ विकल्प का सवाब होने से बह प्रमाण हो सकता है, 
किन्तु विकल्पने जानाम्तरका संादन होनेसे बह्‌ प्रमाण नही हो सकता । वदि उसे मो श्रन्थ 
चिकल्प को श्रदेकष प्रमाण माना जायगा तो भनवस्वाका परिहार दुष्कर होगा ।' किन्तु बोद्धा 
यह कयन भौ ठीक नहं ह, ककि सम्यक्‌ विकल्प को प्रथा [जस {विकल्प मे श्वप्ानाण्य क रक्षा 
का उदय सम्मयित नहीं होता बह्‌ स्वतः हो प्रमाण होता है-उल के प्रामाण्य के सिये संवादी ज्ञाना. 
स्तरो श्रदेभा नहीं होती । इस कथन मे यह ध्यान देना भरूरी हे कि गृहीता को प्रापकता का 
अ्मोजक "होता न परवतकता' हो प्रामाण्य के प्सयुपगम का चोज है यह पे क ना तृका है । 
किन्तु बोद्ध मत नें दक्षन अ्रगृहीत यानो ग्रपने श्रविषयभूत उत्तरकाल मायो श्रयं पे हौ प्रवत्तक होगा, 
क्योकि ्रृत्तिकाल मे दर्षन का विषय नूत श्रयं नहों रहता रौर देसा मानने पर दवान इरा श्रगृहौत 
उत्तरकाल मावो किसी ध्रयदिदेष नं हौ प्रवृत्ति होकर प्र्यसामान्यनें प्रवृति का श्रतिप्र 

होषा, करयोकिं वरन इरा प्रगृहोतस्व उत्तरकाल भावि समो श्र्मात समानटहै। 
वरूसरी बात यह्‌ है करि यदि वक्षन को श्रपने श्रविषय भ्रूत उत्तरकालभव भं सें प्रवर्तक माना 
ज्ञायगा तो मोर्मासक्‌ का जो यह्‌ मत है कि-'शम्ब को लकि व्यक्तिविशेषे न होकर लाधवसे 
सामान्य माने ही होती है! घ्नतः कम्दजन्य लान सामान्वमाविषयक होता है किन्तु बह प्रपते 
श्रविषयभूत विशेष मे मो अवत्तक होता हैः जेते "यामानय' इस वाक्य से उत्पन्न बोष मोमांसक 
मतस्ने लयि जाने दक्ति गो को विषय नहो करता क्योकि "यो" पद को गो-भ्यक्ति मे शक्तिन होने 
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य्तु-समयुपनीतेऽवि नामादाविन्दियाऽगरतेनं नामादिविशरिशा्ग्ारिण्यक्षजा म। 
श्युकाम्‌-लस्परला पात्रम्‌ ; वर्थामकस्य नाभ्रवाच्यतादिषमेस्य विधिषटक्योपक्षमसन्पपेक्ष- 
याऽक्षधिया भरतिपरयभ्ुपगमाद्‌ । तदाच्यताप्रतिप्तमेतति शरनं बा, हत्यन्पदेतत्‌ \ 

न चख "विशोषण विहेप्यमावस्यानवस्थानाद्‌ न बस्तुनो बिशिषटपरतीहिः इत्यप्युक्ते 
युक्तम्‌ , अनेकधषेकलापाक्रान्तस्य वस्तुनो विद्धष्टसाम्रीशमदप्रतिप्या प्रतिनियतधमे- 
विशिष्टतया ्रहणात्‌ । न चादग्दिगदश्चनेऽोपर्माप्यापितवस्तुस्वसपप्रतिमासः, कस्यचित्‌ 
कथचिद्‌ कयाचिस्रतिपत्या यथक्षोपशचमं ग्रहणात्‌ । एतेनातीतमिशेषणादिग्रदणेऽतिप्रसङ्कः 
परास्तः, अन्यकस्नम्भषरिणत्यायन्न शपरमागुग्रहणप्ष्तक्स्याऽप्रपरमारग्रहणोऽपि सक्षल- 
पदारथग्रदणपरणङकस्प द्परिहतवाह्‌ 1 





से गोव्यक्ति को उपस्थिति हो नहीं हो सकतो । किन्तु किर मो यह्‌ शाष्दवोष भोता को लावो 
भाने वाली गो प्यवित को लनेसे प्रवर्तक होता है'-उसक्षा संडन न हो सक्तेगा । 
समागकाच्यद। शरदि घर्भं का इन्द्रियजन्य ज्ञान से प्रहरण शकम) 

हस सन्वभं मजो ब्ीदक्ोभ्रोरति यह कहा गया था क्रि-^नामादि यद्यपि सरणा द्वारा 
सक्ित्ति होता है, ङिम्तु वह इन्द्रि के ्रणोग्य होतः है, परत एव उल ्रहण ये इन्व की प्रवृति 
नहो हो सतो । पतः इन्दियजन्य शान नामादि विशिष्ट पयं कः प्राहुक नहीं हो सकला -ष्ह्‌ कथन 
मो युितिटोन प्रलाप है, कोसि नानवाच्यता परादि धं धर्घात्मकधर्मो ते प्रभिन्न, परतः पर्थ 
इृन्धिययोष्य होने ते वे धमं भो इन्द्रियोग्य ह, भरत एष उस मंश भें क्षयोपशम का संनिथान होने षर 
नदिपजन्यज्ञान से उसको ग्रहेश हो सकता । किन्तु इन्वरियसे जो नामवाच्छलाकाशान होताहै 
बह कया मतिज्ञन सूप है प्रवा धूतजञान रूप है 7 इसका वि्रार इस सन्द म उपयो) नही है । 

[निपत धमं से विशिष्ट रूप भें बस्तु का ग्रहणा शक्य है] 

शद्धो श्रोरसेजो एक बात यह्‌ कहौ नई यो कि-'विरोषसा-विेष्य भाव श्रष्यस्थित होता 
है रोर वस्म क्य्षस्थित होतो ह । प्रतः भस्तु की विशिष्ट प्रतोति महं हो सक्षती-तो यह कथन 
मी धुक्त नही है धर्योकि यस्तु विभिघ्न धों ते युक्त है ६सलिये विशिष्ट ञान की सामपरी से उत्यन्न 
होनेषाने भोभक्ते एक एक नियत धमे तते दिष्विष्ट रूप ये उसका प्रहृण होता है । दसा मानने फर 
यह्‌ शका कि-श्यदि वस्तु पने धर्मी ते विनिष्ट होती है तो सतुप्राहौ भरव्टग्दसंन यानी सामा 
ज्ञानम सम्पूणं धतो क प्रतिमास होना चाहिये".उचित नहं हो सकती, क्योकि त्तदभ॑वितिष्ट 
स्पते वसतुके ग्रह के लिमे तत्तदभाल ने लानाथरणो क्षमं के कषयोपरम को प्रेषा होतो है १ 
प्रतः क्सो बलु क्षा किसो विरोषधर् द्रा हो किसी प्रतिपत्ति से परण होता है । सब प्रतिपत्तथा 
मेँकस्तु के सम्पूणं धमाका प्रहण इसलिये नहीं होता कि छद्मस्थ भवस्था यानी संसार दशा न 
सम्ूणं धमो के कनावररोय कमं का क्षयोपशम नह होता 1 लये यह का भो किसु नय 
भनेर घमो से विशिष्टं होतो हे तो उतके धमो के मध्य में श्रतीत-रनागत घमं मो श्राति ह । ्रतः बस्तु 
ज्ञान भे उन धमां क मो विेश्णविषया प्रहुरा होना वाषहिये'-नहं हो सकती परयो द्रस्य के 
स्तुग्रहृणकात भ प्रतोत-प्ररागत धर्मं रूप विशेषणो ङे प्ाहक कषयोपशम का श्रना होता है। 
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यद्पि भ्मानस्येव वरिकल्पमरतिः' इत्यभिहितम्‌ । तदप्यसत्‌ , स्तम्भादिरतिभासस्य 
मानसर विकन्पान्तरतो निवृततिप्रम्कात्‌ । न चैवमस्ति, क्षणक्षयित्दमनुमानाद्‌ निर्चिन्वते,- 
ऽण्वादिकं बरा विकल्पयतम्तदरवास्य प्रतिमा्रम्य सुवेदनात्‌ । 

यदपि (जात्यादेः स्वरूपानवमासनान्‌ तद्विशिषटाथंषीरथुक्ताण इति गदितम्‌ तदपि 
निषुकिनिकमर्‌, स्वभवेदनवत्‌ सडशचपर्णामस्य प्रभीयमाणत्वेन मर्यलात्‌ । एकान्तभेदाभेद्‌ 
प्र्स्यानिष्टः, "त एव विशेषाः कथक्धित्‌ परस्परं समानपरिणतिमाजः' ईत्यसमदम्युपगमे 
दोपामावात्‌, चिप्रकविज्ञानवरत्‌ समाना-ऽममान परिणत्वोरेकस्वाऽविरोधात्‌ । तस्मात , 
"सविकल्पकमेद प्रमाणम्‌, इति व्यवस्थितम्‌ । ततः कथ न बोधान्वयोऽथम्वियो बा १३ति 
परिमात्रनीयं रहमि ॥ 








किसी वस्तुक ग्रहणकाल म उसो प्मणना का ष्टण नहीं होतानयह सतह । प्रतः इस 
की उपप्तिके लिये उक्त प्रकारकेहितु को कल्पना समीको करनो होगी षयोकि एषा न कर्ने 
परं एकस्तप्म क्ते स्पे परिणत परमाणु समष्टि के प्रहणे प्रयत्त चक्षु दवारा सन्निहित दर्रे 
परमाणुप्रो का ग्रहण होने पर भो जो स्तम्मके सम्मान का ग्रहृण नहीं होता है" उसकी उपपत्ति 
नहो हो सकती । भरपितु एक मागके ग्रहण ने प्रकृतत चकु से वस्तुक सम्प भागक प्रहुणको 
प्रापत्तिहोगी। 
(सविकल्प प्रस्यक्ष मानसन्ञान नहं है) 

बोढक्ो धरोरतेजो यह्‌ कह गथा था कि“ विकल्पमति यानी सविकल्प प्रत्यक इनदियायं 
संनिकषं जस्य न होर मानस हता है" वह्‌ मो ठर नहं है, क्योकि स्तम्भादि के विकल्प को यवि 
मानस माना जायगातो प्रभ्य विकल्प से उशशटो- निबत्ति हो जायगो चकि दो मानस विकस्पो का 
मुष प्रहिततच नही होता जेते मन के मनोगा् चिप बुखबु्नादि प ते हो गृहीत होत ह, पतः 
कमतेहोवस्शु का ग्रहणा करना मन कास्वमाव होत) ह + 'विकत्पान्तर से स्तम्बादि के विक्प 
लो नियति हो जाती है' जह माना मी नही जा सकता बाकि प्नुमान ते शरिकत्व के निश्वयकत 
ञे मोषं ्र्वादिकते वबकत्पकाल मे मो स्तम्न के विकल्प का संमेदन होता ह । प्रतः उस काल 
मँ स्त॑म्मविकटप का श्रस्तित्व सिदधहै। 

[वे हो बिशेष परस्पर कुष्य समान परिशणातिवलि मोहे] 

गजास्यादि का ष्यवित घे न्न कोर स्वरूप विकल्पार्मकबुद्धि भे प्रवमासित नशी होता, इललिये 
विकपबुद्धि को जात्यादि विशिष्ट प्रय निषयक्त मानना भौ पयुक्तिगत नी है 1 मह केयन मौ 
प्रसगत है वर्धोकि नेसे प्यक प्रनात्मक्‌ संवेदन वे स्व यानो स्वलक्षण यस्तु सत्य होषौ जसो भकार स्‌ 
शपरिणाम के प्रमारमक नान से सदन परिणाम रूप जाति का मी सव्यत्व प्रनिायं है । पदि यह 
कहा माप किस्वक्ते सत्यहोजे परमो स्व के सटश परिगम को स्त्य नहीं माना जा सक्ता 
मर्योकि स्वकापरिणामस्वसे भिश्रह घत एव स्व को सत्यता का दृष्टान्त उत्तको सत्यता का साधक 
नहः हो सकता” सो यह्‌ ठीक नहं ह क्वोकि परिणाम बे परिणानो का एकान्तमेद यः एकान्ता 
भेद पक श्रनि है-हुनारा इष्ट यह है कि विशेष व्यक्ति हो कथज्ित्‌ परस्पर मरे समदन परिमा को 
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मम्तु बा सखये सर्वसविकत्पकपरामाण्यम्‌ , तथापि नश्वरत्वादिश्रादिणो विकल्पस्य 
सया प्रामाण्यमवर्यमम्बुपेयम्‌ । तस्य च श्याप्त्यादिपर्यालिचनश्रवणस्यान्वयित्वमपि स्वसे- 
वेदनमिद्धम्‌ । कदो तत्र ्रान्ततवै कणिक्बशेऽपि तथाचप्रसङ्गाव्‌ › पस्य मन्ताऽभन्तो- 
मेपरूफन्वामावात्‌ , भरान्न्रीजसाम्यार्चेत्यभ्यूरचवमाह- 


य.रण करते हु, जंसे एक्का मे विद्यमान विभिन्न घट परस्पर एकदूभरे कौ अपेक्षा समान 
परिणासकोधारणकरते ह । हमारे इस यक्त मे मेद प्नौर अभेद के एकान्त पक मे होने बाले दोष 
महां हो सकते । जो विशेष ग्यवित परस्पर मे समान परिणामको धारणक्रते है वे विजातीय 
श्यवितिश्रां को श्रपद्षा प्रसमान परिणामको धारणकरते ह । जेते घट प्रादिमे वटादि का 
प्रसशृण परिणाम मो होता ह श्रोर वसोते घटादि में पटादि काभेवण्ह्‌ होता है इष प्रकार घट 
श्रादिमेजो सदः प्रोर्रसदरस परिणाम होतेह उन परिणामों मो परिणामो घट को श्रपेक्षा 
देषय मानने मं उसो प्रकार कोई विरोध नहा है जेते चित्राकार एक मानम ज्ञानाह्मना उसक्षानके 
विमिश्र प्राकारो के ष्य म विरोध नष्टौ होता \ प्रतः साधक पुति श्रोर बाधकाभाव 
होने से यह सिद्ध होता है [क सविकल्प ज्ञान हो प्रमाण है, अतः शोदध को एकान्ते स्वस्य चित्त 
सेयत्‌ विवार करना चाहिये ह विभिन्नकारज्ञानो मे एक बोध का धोर विभिन्न परिणमोभे 
एरु पलमूत प्रथं शा ध्रन्बय वर्या नही हो सकता ? 


[ष्याप्ति श्रादि जानो ने विकल्प का ्रन्बय प्रवश्यमान्य) 


प्रयथा यदि प्मस्त सविकल्पो शोध्रनाणा नमो मानेतो भो घोदमतमें ह्‌ एकषदोषहै 
श्तर्वरत्य -ज्ञणिकतव रूप साध्य श्रौर सस्व=मरधक्रिमाकारित्व रूप हेतु वाले (पत्‌ सत्‌ तत्‌ शणिक्त' 
प्रनुमानरचेद्ष्टास्त रूप प्हुण किये जाने वाले विकल्प क प्रमा पलना हो होगा । षह विकल्प 
उ्पाप्तिप्नोर पक्षयर्मताके लान के प्नुकृल है । प्रतः उन शानो मं उसका भ्रन्वय मौ स्वसवेवन- 
-प्रवुमपरतिदध है। प्रतः विभिननाकार ज्ञानो मे बोषके प्रन्बय का प्रतिषेष वोद के तिपि षय है। 
यदि ष्याम्तिप्नादिके लानं से नश्वरतादि ग्राहक विकत्पके ्रन्वयांशमें तदृपाहेक संडेदन को रम माना 
जायपरा तो क्षणिकत्व अंसये भी वह्‌ ज्ञान चरम हो जायया क्योकि बोदमत्े एकजान पे मप्र 
भ्रमा उभधकूपता नही होतो । चतः एक खान को बोधान्द्ाशमे रम प्रौर शणिकत्वाशपनं प्रता 
नहीं मानाजासकता। बूरो बात यह्‌ है कि जित निनित्तसे उक्त हान फो बोधान्ब्याशं मेश्रष 
भानाजायगा बह हतु क्षशिकत्वंश सभो प्रमएण ह भरतः उत अंश मे मौ उसको शम ही मानना 
होगा । भाशय यह्‌ ह (कि उक्त जानरो विकल्प के न्याया मे लीलिष्‌ भन सप कह जायगा 
विक्तह्प क्षणिक है प्रत एव उत्तरकालमें होने वाले ज्ञानो ते उसका भरन्वय दधट है । यह शात क्षणिक 
स्वके सम्बन्धे मौ सपान है र्थो दृष्टान्त में भो क्षणिकरव गृहीत होतः है बहू क्षणिकस्व भौ घर्मा 
से ्भि्नहोनेके कारणं मके समान हो शरस्पिरहै\ प्रतः षह जौ प्रन्रकालक होते कालि 
उाप्स्यादिह्धान चे दिषयविधया प्रन्बित नहो हो सकता । अवः उक्त जान क्षणिकत्व अशा ममौ 
श्रमह्ोना । गा तक ज्ञो विचचार किये गवेहै उन विचारो का निष्कं श्रप्रिन कारिका ११४ 
मेंकहावयाहै-- 
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प्रदीर्घाध्यवेसायेन नरवरादिविनिश्चयः1 
अस्प च श्रःन्तलायां य्तत्तधेति न युक्तिमत्‌ ॥११४॥ 
श्रदोरचान्यवसायेन=न्बमिन्ाप्यादिपयलचनमरवाइरूपतयाऽनुभूयमानेन लिङ्गा- 
दिविकल्पेन नन्वरादिविनिञ्ययः=मागग्रधाननिरदशचाद्‌ नश्वग्त्वादिष्र्च्छिदः अभ्पृपेयः । 
अस्य च~परप्रदीर्ाष्यवसायस्य ऋरान्तत।्ाञुर्यमानायाम्‌ यत=यस्मात्‌ तत्‌ =अभि- 
कृतं ब्र्तु ता =न्वरम्‌ इति एवद्‌ न युक्ितिमत्‌-न संमबदुकतकम्‌ ॥११४॥ 
ने स्मादवेदयमेष्टव्या विकरपस्यःरि कस्यचित्‌ । 
येन॒ लेन प्रकारेण सर्दथाऽभान्लरूपता ॥१११॥ 
तम्भादु विकल्पस्यापि कस्यचित्‌ =नर्वर्त्वादिग्राहिणः येन तेन स्वपरिमाषानुभा- 
गणा प्रकारेण सथेया-तपनैविपयावन्छेदेन अश्रान्तरूपता =परमाधबिपयता अकदयमे- 
व्या =परकामेनाप्यङ्गकरतव्थः तथा च स्वपाक भ्वान्ययिता मिदधवैन्यमिप्रायः ॥११५॥ 
श्वमेनाद- 
सन्पामस्यां स्थिनोऽस्माकमुक्तवन्न्याययोगतः । 
पोधान्वयोऽदलोत्परय मावाश्चातिपसङ्गतः | ११६। 
सल्यामस्पां =कञ्पविदू विङलपस्याश्रन्ततायामू स्थितः=सिद्धः, अस्माकसुक्लवत= 
प्रागुक्तीस्या, न्याययोगनः =युक्तनयायात्‌ धोधान्वयः= ज्ञानाऽविच्छेदः श्वद्रव्यात्भना | 








[ लशिकत्व का घानुमानिक निश्चय श्रान्त होने कौ भरापत्ति ] 

११ दी कारिकामे पूवंचचचित विचारो का निष्कं दष प्रकार प्रकट किया गया हैकि 
सवमा ते नश्वरत्व का निश्चय एक प्रदोयंप्रध्यवसाय यानो न्याप्ति-पक्षपर्मता श्रादिके ्षान के 
धनध, परवाहुक्प ते अवरमूयमान तिद्ध मादि क पर्यकसारविकत्य ज्ञान से होता है । यदि स 
मध्यशतायको भ मधा जाणा तो इते प्रात होने वाला माव माय चे न्वरत का प्ानुमा- 
निक निश्चयम श्रमहो जायता । श्रत: भावमात्र नस्वर~-क्षणिक होता है वह मत पवितरंगत नहीं 
हो सक्ता ॥११४५ 

११५ वी क्षारिका में विकल्प को प्रभारूपता श्रवश्य मानने योग्य है यह बनाया है- 
यतः बोद्धको भावम का नश्वरत्व सिद्धान्तरूप मे स्वोकायं है श्रतः मावमात्र मे नर्षरत्व- 
श्राह विकल्पक मो भ्रपनो पटिमाषःकेश्रनुसार करिसो न किंसो प्रकार से सम्पररणश में भरघ्नान्तरूप 
यानौ परमाथेदिषयक् मनना होया \ यह्‌ तमो सम्भव ह सव मावमात्र मे नस्वरश्व को सिके 
मून दृ्टाम्त मे नस्वर्वादि विकल्प को व्याप्ति पलषधमेतः ज्ञान के भ्व) ह मे अन्वयो माना जाय । 
स भार्‌ उत्तरोत्तर भवौ विभिघर शानो मे बोम का पन्बय स्वनुमवसिदध होता है ११५१ 
१६६ वीं कारिकः में इस {विषय का प्रकारान्तर ते प्रदिषादन करिया गया है 
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युक्त्यन्तरमाह अशं अथ) म ववहतुकस्वोस्पत्ययोगाच्च, अन्यथा अत्निप्र- 
सङ्गनः=तद्रत्‌ त्दन्यभावापत्तः ॥११६॥ न चास्माद्‌ विकन्पादनिन्दत्वसिद्रव्युष्वयमाह-- 

मृलम्‌-अन्यादृशपदार्ेभ्यः स्वयमन्यादृद्रोऽप्ययम्‌ । 

यलङचेष्टस्ततो नास्मात्‌ तघ्रा\संदिग्धनिश्वयः । १ १७॥ 

यादापदारयेभ्यः=अनित्यादिरूपेम्य अशलम्बनमूतेभ्यः स्वयम्‌ -आातमना अयं 
व्रि अन्याटशोऽपि=निस्यलादिग्रदरूपोऽपि यठङचेष्टः-अङ्गीङतः, ततो नात्‌ 
अभिकृतविकन्यातू अप्रत्यपिताव्‌ लच्र =अनित्यत्वादौ असंदिम्धनिश्यः, अप्रामाण्यज्ञानास्क- 
न्दिति्रात । 

अधालकविश्यशवरूपाऽपरापाण्यज्ञानेऽपि तेत्र दरय-दिकल्प्ययोरथयोरेकीकरणात्‌ तद्‌. 
भादधति तद्वरगादितरूपाऽ्रामाण्यज्ानाभावःद्‌ न द१ इति षेत्‌ { न, रजतत्वारोपस्याऽपत्य- 








[ वलनिरपेक्ष उत्पत्ति का म्रसंभव ] 

नेश्वरत्यपराहो विकल्प को श्रभनान्त मानने पर हेमने विभिन्न जानाने बोधक प्रन्वय कोभ 
बालि फहौ ह वह्‌ स्थाय पूवक उक्तरीति ते सिद्ध हो जाता है । इसके परतिरिक्त विभिन्न शानो पे बौध 
के श्रन््यकोसिद्धकरने बालो एकप्रोर मो युक्ति! बह पह है रि भवलोत्पत्ि भयत का्यस्मिना 
परिणमनशौल हेतु निरेक उर्पति नहो मानो जा सकती, षयो कि पदि कायं क उत्पत्ति परिणमन. 
शोलहैतुके धिना मौ मानो जायमो सो, प्रात्‌ देसे हेतु ते मो मानो जायणी जिसका कार्पात्मना 
परिणत्‌ होने का स्वभाव नहीं है सो हेतु विशेष से कायं दिशेष को उस्पत्ति न होकर समस्त श्रर्य काथो 
को उध्प्तिकामो प्रण होगा } क्योकि हतु को श्रतथानाविता यानी कार्याहिमना परिणमनस्वभाय 
शून्यता समौ कायो के लिये, भर्थात्‌ समीकर्याके प्रतिसमातदव। 

११७ यो कादिका तें अनिस्यत्थप्राहो विकल्प से भौ प्रनित्यव का निश्चय नहों हो सकता 
हस बात कः प्रतिपादन क्रिया गयाहै- 

{ प्रनित्यत्व का प्रसंदिम्धनिश्चय श्रसं भदित ] 

जेते ्नित्यतवा्ंप परालम्बन हे भरनितयत्थप्राहो विकल्व होता है, उसो प्रकार उनहो 
आलम्बन से बसना निस्यत्वचाहो विकल्प भौ होता है यह बात बोदधभत त मान्यै इसलिये 
भरनिद्यतवग्राहो विकल्प मे श्रप्रामाण्यज्ञाम हो जाने से उससे श्रनित्यत्वादि का प्रसदिष्य मप्राभाण्य- 
आन)पनास्कम्विल निश्चय नकं हो सकत! । 

यदिबोढकोश्नोर ते यह कहा जःय कि--वानादश उत्पन्न ठते बाला विक्प निरयत्वामि- 
विशिष्ठ श्रलोक प्रथं दिषयक होत है भरतः उस में श्रलोककिषयकस्वरूप प्रपरामाप्य का ज्ञान होनेषर 
खौ तवमववान्‌ यें लवज्गाटित्वरूप परप्रामाष्य काजान नर्हीहो सकता, बयोकि * विक्त्य दग्ध 
प्रर विकल्प्य श्र्थो का अर्थत वास्तव श्येर ्रबःस्तेव प्रथो का एकोकरण होता है इस प्रकार श्रनित्य 
नित्यं का ध्रभिन्नतयः प्रहृण होने से धर्मो बे श्रनिस्यत्वानाव क प्रहुण नहां हो सकता । उसके विना 
भनित्पस्वभाववाते भे प्रनित्यत्कावभरहित्व रूप श्रप्रामाण्य का श्ञान नां हो सकता 1 ्रतः प्रनिरष. 


~ यर 


न्व { शा० बा० सथुरुखय स्तर ४ -रलोक ११५ 








रत्ीस्थलेऽपि स्वात्‌ सस्यरजतधीप्थले तततन्यताजञभेनार्थमंशच यात्‌ । “एवःतराऽजते रजत- 
स्वारोषः, अन्यप्र तु रजते इति न त्तौन्यमि {तत चेतु १ न, रजते रअतस्वारोपः-इति वदत एव 
ध्यःवातरत्‌, सिदन्पथ्य दितोषणसीप्रवरिदयन्दे स्यक्षणाऽसंस्पशछाम्पुपगम।च्च । एकत्र स्व 
जनकाऽजनकरजतग्रहामेदग्रहात्‌ सत्यामन्यरजतघी विशेषः इत चेत १ न, बाधेऽपि प्रधृ 
पयिकरूपात्याघाताद्‌ गहीतरज्तग्रहामेदग्रदन्देनेव ग्जतार्िपरवृत्तिहितुन्वात ॥ 

अथा ऽगृहीता जतब्रहमेदे दशेनमेवर रजतार्थिप्रवरकेतुः, स्वतो निधितप्रामाण्यकःवात्‌ + 
अमत्यग्जतभीम्धले च शुकिदकषने रजतग्रहमेदग्रहाद्‌ न प्रवतिः, केवलनि्विकपकादग्रहतेष 


` स्ह निकरप े भरमि्यतय ्े श्संदिग्य निश्चय प्रमान रूप दोष नहं हो सता पाकि त 
माषयति तदयगाहतव रप परधरमाष्य जान ते भ्नास्लन्दित विस्य हो सिष्य का निश्राय होता है 
जो प्रलोकत्िषयत्वरूप श्रप्रामाण्यज्ञान होने पर मो सुषम है 


[ सत्य रजलतज्ञान भौ शरसत्य होने का संदेह ] 
कित ण्ह ठोक नहीं है षो बौद्ध मत॒ जहां रजतज्ञान सत्य माना जाता है बह भी 
रजतत्व का प्रारोप होता है क्योकि रजतत्थादि धमं बोद्धमत ने श्रलीकःहै,प्रौर जहां ्रसत्य रजतन्नान 
होनाहै बह भी रजतत्व क्ाप्रारोप होता है! इसलिये सत्यरजतज्ञान में तुल्यताजञान से प्रसत्यरनत- 
विषयकल्व का संदे हो जायगा । इस प्रकार जव जान प्रसद्रिषपक माना जायगा तो श्रनित्त्वप्राही 
दिकरप भे भौ शानाद्मन] प्रसवा शान का साम्य होने से धसद्िषयकंश्य का संदेह होगा ! प्रतः 
उसे श्रनिरयत्ब्र का निश्चय नह हो सकेगा 1 यदि सत्य-श्रसत्य रजतञ्षान के सम्बन्धे गह कहा जाय 
जि श्रसत्यरजतञ्नान स्यलभेप्ररभत यें रजतत्व काश्रारोप होता प्नौर सत्यरजतज्ञानस्यलमें 
दजत नें रमतत्व का भारोष होता है प्रतः दोनों जानो में तुल्यता नहीं हो सकती". तो यह ठोक नहो, 
कैपोकतिं रजल में रजतश्व का प्रारोप बताने में वचन व्याघात है) क्योकि रञअतत्व काश्रारोपन होने 
परहौरनेतको सत्य कहा जायया । यह सो हमाल रहे कि बोद्ध मत में विकल्प को विरेषणमात्र 
विषयक माना गया है। इसलिये स्वलक्षण सं्यरजतग्राहो विकल्प में क्नारो पित रजतत्व का सम्बन्ध 
भौ नहं हो सकता । 
[ श्रसब्‌ ज्ञान में भौ प्रयत्तक्ञानामेदग्रह मान्य [ 
यदि यह कहा जाय कि“सत्यरजत का विकत्य सत्यरजते के दलन से उतयन्न होता है श्रत एव 
उमे कारणो सूतजञान क शमेदग्रह होता है भरर प्रसल्य रजलकान रजतविषयकदशान से उत्पन्न नहीं 
होत किन्तु श्ररजतके दर्शन से उसपन्न होता है श्रतेः उसमे रजतग्रह का श्रनेदश्रह नहीं होता है । छतः 
दोनो मै तुस्यता नहोंहः-तो यह कहना सौ ठोक नहं ह बर्योकि डाभस्यल से-प्सत्थरजतश्षानस्यण मे 
मो रजतार्या को प्रवृत्ति होती ह है । प्रत एव श्रसत्‌ रजलज्ञान मे भी प्रवृ्यौपधिक रूप का श््या- 
खात-प्रल्तिसव मनना होगा श्रोर वह्‌ सूप यही है कि प्रय्तक ज्ञान मे रजतग्रह के प्रभेद का ग्रह 
होना । श्रत; रजत परह के श्रभेद क पहु श्रसस्य रजतजञान मे मो अ्रावश्यक है क्योकि जिस ग्रह मेँ 
रजतपरह का श्रमेद गृहीत हो बह ज्ञान हौ रभतार्था की परवृत्ति का हतु होता है प्रतः श्रसत्‌ रशत ज्ञान 
भे.रशतप्रर्‌के प्रभेदश्राज्ञान न मानने पर उससे प्रक््तिन हो सकेगी । 

















स्या 5० दीघच भौर हिन्दी विवेषना [ [२९६ 





रजततिकन्पाहित्यं कारणराषन्छेदफमिति न॒ दोष इपि चेत्‌ १ न, दश्यधिषयस्य दैशनस्य 
माप्यत्रिषयपरवररयदेतुचात्‌ , विकल्पाऽषिकर्पयोरमिन्नकालत्वेनाऽसाहिन्याच्च 1 

अथ द्नप्रहृष्योरेकसंततिभामित्वेन सामान्यत एव हेतु-हेतुमद्धाषः, समानविप्य- 
तया तु रजतत्वविकस्स्यैव रजताधिभदतिषतुया, जलीफविरयत्यैन तेभ्य स्वभावत एवाऽसौनः 
हितप्ाप्यकिषयन्वाते । इदमेव हि दृश्यप्राप्ययोरेशीकरणं यद्‌ दृश्यविषयतयाध्यवम्यमानम्य 
भ्ाप्यतिषयन्वम्‌ 1 विशेषणमात्रविषयत्वदचनं च विङ्कन्पम्य संनिद्िततरिोष्यानत्रयाष्िन्वाभि- 
प्रायात्‌ । शुक्तौ रजतधीम्धल्ञे ब्ाधावतारे च रभतविकषेप्यकरजतलग्रकारकत्या मावरूपाऽ- 
श्रामाण्यपरहादिति न दोष इति चेत १ 


( रजतदशेन से र्जदार्थो क प्रवृत्ति का निराकरण } 

मोढकोप्रोरसे यदि यका जाय कि~सष्यरजत के विकत्पस्यल मे, चिक््प स्वथं रजताथ 
कौ प्रवत्तिका हेतु नी होता किन्तु रजतयह का मेबजलान न होने ते रजत का दर्षन ष्टो रनताया को 
परषृ्ति काहेतु होता है वपो वह्‌ स्वतः निश्रितत प्रामाष्य वाला होता है श्रसत्यरजतनानस्यले 
शकितं का दशान हीने परं उस मे रजतग्रह का जेदप्रह हो आत है । इसलिये शुमितदर्शन के बाद प्रवृत्ति 
नही होती । किन्तु शुक्ति दर्शेन के पव प्रस्परजत क्ञान भे मो रजत्रह्‌ का भेदनान नही रहता 
श्रत एष उस ते प्रृ्ति होती है । दो गें श्न्तर यहो है कि प्रयरअतविकत्प रजताथ कौ परयति मे 
रजतवशंन का सहकारो होस है प्रौर घ्रसत्‌ रजतन्नान किसी क्ानान्तर का सहकारो न होकर स्थयं 
प्रवतंक होता है किन्तु शधक्ान हो जाने पर यह श्रपरवत्तक हो जसा है । कै यल नििकल्पसे प्रुत्ति 
नह होती है इसलिये रजतविकत्पसहकृतद्शन को प्रदत्तिका कारण साना जाता है श्रोर रमत 
विकत्पसाहिरय प्रवि का कारणतावच्छदक होता है श्रत; सध्यरजतलान शरीर प्रसत्यरजतजान में 
तुभ्यता नहोनि से भ्रपसंशय रा श्वपादनसरूप दोष नहींहो सकता-' तो ग्हदीक नदीं 
षयो कि दोन दश्यदिषयक होता है भ्रीर प्रवृत्ति प्राप्यविषयक होतो है श्रोर बौद्ध मतम शय प्नोर 
प्राप्य जें मेव होता है इसलिये दशन प्रवृत्ति काकारण नहीं हो सकता । एक चिकल्प श्रौर दर्षन दोनों 
भिर ्ालिक है प्रत एव दोनो का साहिसय तम्मव न होने से िकल्प सहित दर्षन को प्रवृत्ति का 
कारण भी नही मानाजासकता) 

{ दर्शेन भ्रौर भवृत्तिमें हृतु-हेतुमःूाव को उपपत्ति का नथा तकं | 

यदि यह्‌ कहा जाय किदन प्रर प्रवृत्ति एक.सन्तान का घटक है श्रत एव उन दोना से सामा, 
प्यरूप से विवर्था+रोष का प्रदेश किये विना ह हेत-हेतुम-ूब है प््याल्‌ घटितरव सम्बन्ध से प्रवृत्त के 
प्रति घंटितट्व सम्बन्ध से वगंन कारण है । इस कायं कारण माच के बल से शंन शरोर प्रवृत्ति दोनोका 
एकसन्तानगामिसव सिदध होता ह । परयतं रलञान भोर प्रवृत्ति मे समानविषयस्व क सिीद् विकत्प-को 
भवतति का कारण मानकर समग्र होली है । र्था विचय सम्बन्ध ते प्रवृत्ति के प्रति विषयता सम्बन्ध 
से धरिकल्प कारण होता हि इस कायं कारण नाव से प्रयत्तक विकल्प श्रौर परवृत्ति मे समानविषयकतव 
को सिद्धि होतो है \ इल पर यह वला कि~तत विकल्प के समान पराप्य चरथ श्रसनिहित रहता है 
इसलिये बह उक्ल का विषय नटीं हो सकत्तः-' तहे को ना सकतो बर्थोकर' {विकल्प जब प्रपते स्वभाव्रके 
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न, एवे सति विकल्पस्य तिशिष्टपिषयत्वावर्यकलवेऽलीकतदाकारायोगा्‌ , सतोऽसद- 
संस्पिलरातर अन्यथा निर्विकल्पकेऽप्यनःरवासात्‌ निविंकल्पकप्रामाण्यस्य सविकलग्रा्तदेन 
तद्ामाण्ये तदपामाण्यादिति न किञ्चिदेतदिति दिग्‌ । एवं तच्ञ्जननस्वमाषतयग्रहो म 
क्षणिके, ब्रोधान्दर रद तदूश्द=बाय्‌, सतते न 5 
काथः ।११७॥ 








वल श्रलोकविषयक होता ह तो बह प्ररन्निहितविषयक मो हो सकता है । विमल्प में दृष प्रौर प्राप्य 
कालो एकीकरण कह्‌। शाता है उका मो यह परं है कि चिकत्प दश्यवष्यक सो होता है रोर 
पराप्मदिषयक भी होताहै श्य श्रौर प्राप्य की एशज्ञान विषयता हो उन का एुकोकरण है। एसा मानने 
पर पह्‌ शंक] भौ कि~~विकत्प को बोढ मत मेँ विरोषण मात्र विषयक कठा जाता है) प्रतः उतो 
द्य प्ौर प्रप्यदिवयक कहकर विशेष्य विषयक वताना अनुचित है” नी को जा सकती षयो कि 
विकस्प को विकञषणमाश्र विषयक कहने का तात्पयं संनिहित विशोष्य का ग्राहक बताते ले ह है । 
शुक भे अहा श्रसत्‌ रजत फाज्ञान होता है वहां रजत का बाधग्रहहो जाने षर नो रजनतार्थाकी 
परषुसि नह होत है उस का कारण यह्‌ है कि उल समय ्रसत्यरजतक्ञान मरे रजतविशेष्यक रजतत्व 
प्रकारकत्वामावसूप प्रामाण्यामाव का ज्ञान हो जनि से रजत विगनेष्यक रजतत्वप्रकारकत्वस्प 
प्रामाण्यग्रह नहो हो पाता । निच्नित प्रामाण्यक रजतज्ञान हो रजतार्पो की प्रबृ्तिकाहेतु होताहै 
इरसालिपे सत्यरजतजञानस्थल मेँ रजतश्व प्रनारोपित रटेता है श्रौर प्रसरयरजतक्ञानप्यल ते रजतत्व 
प्ारोपित रहता है' पह कहकर बढ मत भे रजतत्वादि की प्रसत्यता के सिद्धान्ते दोष का 
उद्भावन नहीं किया जा सकता ।'-- 
( विकत्प को प्रलोकाकारता का श्रष॑भव } 
तो यह मो ठोक नहीं है योक उक्त रीति से जब विकल्प फो विरिष्ट विषयक मानना 
प्ावर्मक हो जाता है तो उते प्रलोक भकार नहं माना जा सकता षयो वितिष्ट विषयक होने 
पर बह विशेष्यविषधक होगा हो श्रोर वि्षेष्य प्रलीक नहीं शोता । ्रसत्‌ विशेषण के सम्पकं ते 
विज्य नो प्रसत हो जाता ह" यह्‌ कहना जी ठीक नहो ह ष्यक सत्‌ मे ध्रसत्‌ का सम्बन्ध वु है । 
भ्रतः चिकत्प श्रलोकाक।र नहं हो सकता । एक ज्ञान को प्रलीकाकार मानने पर ज्ञानाल्मना दर्षन 
मे सा्श्य होने से उसके प्रामाण्यमे म ्रविश्वास हो जायगा । दूसरी बात यह फिनिविकल्पका 
प्रामाण्य सविकल्प गृहीत होला है ्रतः जब सविकल्प हो श्रप्रमाएा हृशरा तब उक्ते निचिकल्प क} 
प्रामाण्य कंते सिद हो सकता है ? भरतः निविकल्प के प्रामाण्य श्रोर सविकल्पके श्रप्रामण्य के विषय 
ने बौद का सम्पूणं कयन निमु तक है । 
उक्त विचारो ति यह निष्कं निकलता है किष्र्षो कारिका गोद कौभ्रोरसि नोयह 
कात कहौ गई धी क्रि-ृद्‌ द्रव्य चटादि का हो जनक इसलिश्‌ होता है कि उसमें घटादि जननस्वै- 
माव्ताहै भ्र धटादि नो मृदादि से ही इसलिये उष्यन्न होता है कि उसने मृदादिभन्यस्वभावता 
ह । एं भरग्नि स्याप्तिज्ञान पूरक भूमज्ञान मे हौ भ्रग्नि-्नुमितिजनन स्वमाबता है श्रोर श्रग्नि 
उथात्ति ज्ञानाऽ्पवक धुमज्ञान मे नहो है-- वह वात भ मावमात्र के क्षरितकतवपक्ष मे षी बन सकती 
किन्तु घटादि नें मृदादि द्रष्य का श्रोर अग्निज्ञानादि मेंबोध का श्रन्वय मानने पर हौ सम्भव है। 
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अथ तत्तञजननमावयशचग्दा्ेपर्पारो चनयाऽप्यन्वयिद्धिरिस्याह- 
भृले-तसज्जननमावस्वे धुवं तद्धा्रसंगनिः । 
लस्यैव मावो नान्यो यञ्जन्याच्च जननं तथा ॥११८॥ 

तंलज्जनन भावत्वे तस्य कारणस्य पद देस्तञ्जननमावस्वे=पटादिङषायंजननस्वभाव- 
सर उच्यमाने शरुषं=निधितम्‌ , तद्वावसङ्गलिः=कारण मावपरिणतिः, कार्ये उवेता भवति । 
कतः १ श्याह-यद्‌ यस्मात्‌ तस्प=बननस्यैद भावो नान्य.=न जननादरथान्तरभूत 
अमृबन्धपरसंगात्‌ , जन्याचच जननं तथान भिममित्यथेः 

अयं मावः- छव्‌ षटजननस्पमावा' इत्यत्र घटस्य अनने निरपितत्वारूयस्वहूपरसबन्धेन, 
तेभ्य घ॒ स्वभावे तादास्म्यारूयस्वरूपसंबन्धेन) तम्य च मृदि तेनान्वयाद्‌ षटाभिक्नजननाभिन्न- 





क्पोकि यदिकारणाप्रीर कायने कोरईश्रन्वयन होगा तो उक्तस्वभाव को कल्पना उक्त प्रफारति 
युवितहीन होगो । लब घटादि द्रव्य में मृद द्रष्य काप्रोर प्रग्निलानादिमे बोध काश्रन्वय उषत स्व 
माक उपपत्ति क लिये प्रावश्यकहैतो यह तमौ प्म्नव हो सकता है जब मूदृदस्यप्रौरवोधको 
क्षणिक न मानकर स्थिर माना जाय ।११५।। 

शश्व कारिका यह्‌ बात तायो गर्ह कि तञ्जननस्वभ। 
लोचन करने से भी कायं मे कारणाकेश्रन्वयको तिद्धष्टोतीहै। 

निट भ्रावि मे घटादि कायो के जनन का स्वप्राब मानने पर घटादि कां में तद्भाव यानी 
भिदि प्नादिकूपकारणके श्रन्बय की सिद्धि निश्चित हो जातौ है । क्योकि म्द प्रादि मे जो घटादि. 
कर्य जननस्वभाव है पह घटा्ाह्मकस्वरूप हौ है ध्यति मिहमै भावि घटादिजनन स्थमाव है सलिए 
चटावि का उत्पादक होता है । इस कथन का तात्पयं यह है कि मिदटोभ्रादि कथन्वित्‌ घटा्ात्मक है 
सोल घटादि का उर॑पादक होता है पटावि क उस्पादकं नष होतः है । दस बात को ्याह्याकार्‌ 
ने कारिक्षाके उत्तराधंक्षीध्यास्यासे संकेतित क्ियाहै \ ष्यास्याकार ने "तस्येव भावः" का प्रथं 
किया है "जननस्येव भाव. जननाम्नायग्तिर नूः, जिसका श्राय पह है किः मिट प्रादि तेभो 
धटादिखननस्वमाव है बहु घटादिजननसूप है उसे मि नहो है श्रौर घटादिजनन का भ्रमं है घटावि 
की उस्पत्ति \ यष उत्पत्ति मौ घट का धमे होने से घटर्मक है क्योकि एस! न मानने परमिषटो 
श्रादिके साथ घटादि की प्रसम्बन्ध होगा । जव मिष्ट प्रादि को प्रसम्बद्ध का उत्पादक माना जायगा 
सो सर्घोत्पादक्षरष फ भ्रापत्ति होगी । इत प्रकार मिह ध्रादि घटजननस्वमायात्मके होने का प्रथहै 
मूढा का फयन्बित्‌ घटा्ाह्मक होना । 

[ पिहटौश्रौर घट के श्रभेव का उपपादन ] 

दस कारिकाङेप्नम्छ्राय को ष्वाश्याकारने यह्‌ कर्ते हय प्रकट क्या हि कि ' मिह धट. 
जनन स्व मरववाक्लो" यह जो व्यवहार शोका है उस्ने मिहो बरष्य धर्मों है प्रोर घटजननस्वमाव उसके 
घर्मस्य बे व्यवायं है शोर षध मे श्रम होता हं । इसलिये स्वमाव का मिद ष्य के सा श्रसेद 
सम्बन्ध ते श्रन्बय होता ह । भनन स्वनाब जनन से मिन्न नहीं हँ इसलिये जनन शब्दां के साय 





शब्दके पथंकापरया 
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स्वमावाभिन्नलेन पदि षटाभिन्नतवं स्फुटमेव प्तीयत; षटादतिरिकिते जनने निरूपितस्वसषः 

कस्यने तव्रावि संबन्धान्नग्कन्पनेऽनयस्थानात्‌ अभेदे च चि्रतते्भदादुवेषेन समाभानाव्‌ , 
तथोन्तेखेन प्रतीतेस्वथाक्षयोपश्चमाधीनस्वाद्‌ । न चैवं “द्‌ षरीभूता'तिषद्‌ दण्डोऽपि 
यषीभूतः इति व्यक्हारः स्यात्‌ , तञ्जननस्तरमाप्रलषटकामेदःऽविशोषा दति वाच्यम्‌, तस्थ 
ञ्जननत्रमवतयन्पगहरनियामकनवेऽृपादानलषरकामेदम्ेव ॐच्चधेत्वादिति दिग्‌ ॥११८॥ 











शष्दाथं का निकूपितरवसंनक स्वरूपलमबनध जिसे तादात्म्य प्रर परमेद भी कहा जा सकता है उल 
श्रन्वय होत। ह । इस प्रकार उक्त व्यवहार से यह स्पष्ट प्रतत होता है कि घट से धिश्न जनन, जनन 
से प्रन्न स्वमाव पोर स्वमा ते ममिश्रय होने तेषो द्व्य घटे श्रमिघ्नहोता है \ अनन को चट, 
से अतिरिक्त मान कर यदि उसके साथ घटकः निष[पतहव सम्बध माना जायगा तो पहु निरूपितत्व 
दि घट श्रौर भनन दोरनोसे भिन्न होयातो निरूपितस्व को उत दोनों से जोढनेके विए्‌ प्न्य सम्बन्ध 
को कल्पना करनी पडेगो + धोक निरूपितत्व पदि धट रोर जनन दोनों ते स्वयं प्रलम्बदे स्हैगातो 
बह वोनों को सम्बद्ध नहो कर सकेगा । इ) प्रकार निरूपितत्व का जो सम्बन्भ माना नापगा उसके 
लिप भो उक्तम्यायकते हौ सम्बर्धान्तर की कल्पना श्राश्श्यक होने हे प्रनवत्था दोगौ । घतः 
जनन को घटते भिन्न न मानकर उसे स्वरूप नानक श्रवा तादारम्यनामक निरूपितत्व सम्बन्ध की 
कल्पना हो उचितहै। 

'भननध्रौर घट तें्रनेद मानने पर “वटस्य जनने" प्रकार का ग्यवहार श्रनुपयन्न होगा! 
यह क्का करना उचित नहं ह धोकरि जननमें घट का श्रमे भवते श्रतुविद्धहैश्र्थात्‌ रट प्रौ 
जनन मे कभ्बित्‌ मेदामेद दोनों है । जेते नोलपोतादि विषयक चित्राफार प्रतीतिं विज्ानयादो के 
मतर नील श्रौर पोत तें जञानाटमना श्रमेदश्रौर नोल-पोताद्यात्मना मेद होताहै । प्रतः धट पौर 
जनने ्रभेदं होने पर भौ "धटस्य जननम्‌" इस ध्यबहार में कोई बाधा नहीं हो सकती । घट प्रौर 
जनने प्रमेद मानने पर "घटो जननम्‌" हस प्रकारक अनने घटाभेद का उत्लेख करने वालो 
प्रतोति का भौ श्राकादन नहं क्रिया जा सकत! क्योकि जिसे उस प्रतीत्ति के लिये पेक्षित क्षयोपशमे ह 
उतत बह प्रतीति होती हौ है प्रर जिते तदनुकूलक्षयोपञनम नहो, उति छयोयशम रूप कारण का भ्रमाय 
होने ते उ प्रतीति कौ ्रापत्ति नर्हा हो सकतो । दि यहु कटा जाय कि~“उक्ते रोति मे घशट्जनन 
स्वभावत प्रमि घट-कारण को यदि घटाल्मक मना जयया तो जसे "मृद घटो पूता मिष्ट चट बन 
भातो है' पह यवहार होता है उस प्रकार "दण्डोऽपि धटोूतः दण्ड मौ घट बन जाता हते व्य 
वहारको नो भाप होगौ शयोक चटज्ञनन स्वभावत के निरुक्त स्वरुप मँ जो परेव पविष्ट हे बह 
चट पोर मिष र्य तया घर शरीर दण्ड दोनो ने समान है" तो यह ठोक नही हे बयोंकि तन्मनन- 
स्दभावत्ववटक्त श्रमेद श्रीर्‌ उक्त “नर घटीसृता' व्यवहार का नियामक घटोपादानत्व घरक प्रभेद 
पै दोनो भिन्न है कयो घटोपादानत्व धटक श्रमेद थरात्मना परिणःमित्व स्य है प्रौर वह्‌ मिहत्रन्प 
भंही होता है-वण्ड मे नहीं होत। । ध्यास्या जें पूरव प्रतियोः नें उपलग्ध "दथ" शग्द फे स्थान नें तवय 
देसा पाठ ना उच है । उ का प्रं ह ङि घटोपादानत्वघक प्रमद हौ चटो सूता" ६ व्यवहार 
का तदं है पर्यास श्वटोभूता' इस व्यवहार का दिवम है ।| ११८३ 





छ (तदर्थ " इति तु मोग प्रतिमाति ॥ 








स्वा कर दीका भौर दिन्दी-पिवेवना ] [र्द 





तत तज्डन्यम्वभावमिन्यत्रपवेवमेवान्व यबोध इन्यतिद माह -- 
मूलं-एवं नज्जन्यमाधत्वेऽप्येषा नार्या विचक्षणैः । 
ने्धेव हि यता भावः स चेलरसमाश्रयः ॥११९॥ 
एवम -उतरन्यायेन तज्जन्य भावत्वेऽपिरगददिकारण जन्यस्य मान्देऽपि यशदि- 
का्यप्योस्यमाने एषा = तद्धावसंगतिः मार्या = पर्यालोचनीया वि चक्षणः =न्याणहेः) कुतः! 
इत्याह यनः यस्माद्‌ हि=निरिचतम्‌ तदेव = जन्यत्वमेव नावः = पटाद; स्बसनालक्षणः.स॒ 
चेलरखपाश्रयः =गदादिकारणम्बरूप इति 1 एं च यटेऽमेदेन मदन्वितजःयत्वान्वितस्वभावा- 
न्धादु चटान्वथ इनि लात्पर्याथः ॥११९॥ उपहरति -- 
शत्येवम्न्य षापततिः कान्दाशददिव जायते । 
अ.यथाकरपनं चास्य सर्वथा न्यायवाधिलम्‌ ॥१२०॥ 
इत्येव म्‌ -उवनप्रहारेण कम्दार्थदिव =उकतवा्यतान्प्यालोचनादेव अम्बमापक्ति.= 
अन्ययधीः जायते 1 'निरूपितस्दादेरमेदम्य बस्तुनः संमरगतेऽपि सावेश्यापस्या सामिगिकङ्नान- 
स्यालुपनायकलवात्‌ कथमन्ययापतिः १ दयि चेद्‌ १ श्वो वारि) तकः तयत वरिदसप्रति" 
सोगिकत्यादेगिवाकेपलभ्यत्वरात्‌ “मृद्‌ वट हननस्य मात्रा इत्यादिवाक्याद्‌ मृद्‌ पटान्वेयनोभ- 
दकषनात्‌ अन्यथाकल्पनं चास्य =श््दाधैस्य दत्‌ तञ्जननम्व मावम्‌' इरयोः "तदनन्तरं द्धारः" 
इत्या दिरेवा्ः, तत्परिणामिवग्रोधम्तु नौत्तरकालिकोऽपि, इत्यादिकल्पनं च सर्वधा = मवे 

















११६ वी कारिका ें "तत्‌ तज्जनननस्यमाषन्‌ -मृदादि घटजननस्वमाब होता है-इस च्पवहार 
में उक्त श्रन्बय जोध के प्राचारभूत रीति का "तस्तञ्जन्यस्थ मायम्‌ घटादि मर्ज्य स्वभ्ाय होता है" 
इतत व्यवहार में प्रतिदेशा यानो उप्तको प्रवलम्बनोयता बतायौ पयीहै। 

जिल न्पायते "कार मे कायंजननस्बनावत्व'के द्वारा कार्ये कारणे प्नन्वय क) उपति 
बतयौ गद है उषी प्रकार म्धायज विद्वानों को कायं कारणजनयस्वेमाव होता है' इस मान्यता के 
्रारा भो कारये पे कारणके प्रन्वय को उपपत्ति समक्षनो चाहिय । बयोकि घटाबिकायं मेजोमिट्रो 
श्रादिजन्पतव स्वमाव है वह स्वमाब नो िदरोभादिजन्यत्य रप ही है । निट पाचि जन्यत्व का प्रथं है 
िष्टोमादि से घमदि का सद्भाव + मदी श्ादि ने चादि के सद्भाव काश्र् हि घटाचि का मि 
परदि्ारणश्वरषत्व वयो जटातमक भवस्या के प्रादुर्भाव ढे परं धरादि के मिदश्रादिस्य होरे के 
श्रतिरक्त धटापि कौ कोई दुसरी सत्ता नहु उपपन्न हो सकत । इस प्रकार "चट मृन्नन्यस्यूप है \ 
इस यवहार दे होनेवालो परतोति मं जन्त्व भे मृद्‌ का मेद सम्बन्ध मे एव जस्यत्व का स्वभाव 
ञे श्रभेद सम्भ्रन्धसे रोर स्वमावकाथधट ये श्रमेद सम्बन्धसे प्रभ्वय होने सेवर प्रर षद्‌ में 
श्रभेवाण्वय की सिद होती हे १११६१ 

१२०ाका्कामे पूवं वो कारिका के उक्त विचार का उपसंहार किया गथा है 
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प्रकारेण, म्यायवाभितम्‌-अनुमवविच्द््‌ , तदानन्तर्॑स्याऽप्यकान्तमेदे चक्तुमकषक्यतवाद्‌ , 
युवितविरुद्रं च ॥१२०॥ कि च-- 


उक्त रौति से ' सत्‌ तज्जननस्व माकम्‌" ्र्थात्‌ "मृद्‌ घटजननस्ब न्वा" दस शब्दाय का पयलिचन 
करनेसेहो कर्ये कारणकेप्रन्वयकाबोधष्टोजाताहै । 

यदि यह शंका की जाय फि-“उक्त वाभयसेहोने बालेबोधसे मिट द्रव्यमे घट का निरूपित 
शादिस्वरपभरमेद होते ते श्रभेदान्बयवोध को उपपत्ति नष हो सकती है कयो यह तमो हो सकता 
धदि उक्त बोध घट का उपनायक यानो उपनयसंनिकपं बन सक्ते । किन्तु बह हेषा नहो वन सकता 
है । भय यह्‌ है कर ससक ज्ञान यानी मुर्यङरिष्यताभिन्न भरर मुराजतेष्यत) से साका 
रूषित प्रकारतामिन्न तननिष्ठविवयतानिरुपकज्ञान तत॒ क! उपन।यक नहं होता । कारण “दवद सूत- 
लम्‌" स जान के बाद संयोग कः श्रीर "रजतक!लोनो घटः' एम लान के बाद रअत का उपनीतं मान 
नहीं होता, किन्तु "रजतम्‌" इसधरकार रजतत्वप्रकारक रजतदिशिष्यक्े शान के भाद रनतत्वश्षीर 
रजत का उपनोत जान होता है। इसीलिपे रजतत्मृतिके आद समवायसम्बन्धेन रभततेव प्रकारक 
अथवा तादारम्यसम्बग्धेन रजतप्रकारकं "दवं रजतम्‌" (स प्रकार शुषित भे रजतत्व का उपनीत भान 
होता है ) यहां बह ज्ञातव्य है छि "वस्तु घ्नन्तधमत्मक होती हि" भौर उनम किसी ए धमं कै 
प्राधान्यं ज्ञान कलये श्रम्य समस्त धमां का भी प्रधानतया नेव धर्मक सम्वन्धकूपसि या पृष्ठलग्न 
धानी परम्परा घटकं शूप से मान होता है । जेते प्यं घटः" इस प्रतीति मे चश्त्व का घट में प्राभयता 
तथा स्वतपमानाधिकरएएावदधर्माश्रियता सम्बन्धे भान होता है । श्रथवा उक्त प्रतीति यें घटत्वे 
स्वसमानाधिकररायावदर्माऽमिद उप॑लक्षराविधया भासित होता है । उधलक्षण विधया भासमान 
धर्म मे श्रषच्छदकता नहीं होतो, श्रत एब उत भ्रतीति म घटत्वनिष्ट प्रकारता मे निरच्छि्तत्व 
घुरक्षित रहता दहै । 

प्रन यदि सांस ज्ञान को उपनायक माना आय तो एक धमं प्रकारेण किसी यस्तुकाज्ञान 
होनि पर भी ज्ञाता मे सजत को श्रापत्ति होगौ कथो उकतप्रतीति घटत्व के सम्बन्ध रूप ने श्रथवा 
चत्व क पृष्ठलग्नपरम्परा के घटकर्पर यावदर्मो का जान होने पर उकतज्ञानरूप उपनयसंनिकरये 
तते मावद्धलौ का प्राषान्येन-संसर्न्यविषय विधया मी शान हो जायगा । सर्ता षयः है ? -स्वनिरू- 
दित, + संसर्नताम्य, फी केवलाग्वयिधमंनिखगरकारत्याऽनिरूयित विषयतासम्बन्धेन सूर्वतशव्यापक हान 
यन्ख ही सत्प है । उक्त जान उक्त रोति से एकधमप्रकरेणं एकषस्तु के नाता में मो सम्पक्न 
हो जाता ह) वरतः उल मे सवज्तवायत्ति होगो । भतः जब उति सापि जान उपनायभ नह 
होतः तो मूत चटजननस्वनाका' पह कान मो घट क उपनायक नही हो सकता । षयो वह शान भो 
मूदनिष्ठनुश्यविजष्यता प्रोर उस भृश विरेष्यता से सिसन स्वमावनिष्ठ साकात्‌ भ्कारता भिनत घर 
निष्ठाव्यताक है । इसि उभतक्नान जञ मृ ने चट के परन्वयसदिं का श्नयुपगम नियु किक ह -, 


र विषयता मे केवलान्वयिघरमनिष्ठ परनारत्दानिरूपतत्व का निवेश अनेयस्वेन यर्ेकडिचत्‌ 
चटका ज्ञान दने पर परमेयत्व सामाग्यतक्षरा परन्यासत्ति ते सकल प्रमेयजञाताये स्वस्व कौ भ्रापत्तिकं 
बारणाथं किया गया दै । ® संमसंतान्यत्व का निवेश एकवमंश्रकारेरा एकवस्तु कं बोध मे उस तन्तु के 
सम्भू षमा को संबन्धदिभया जानने वाले छस्य ने सवे्ञतन को रापत्ति को बारएगव किया गया टै 
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मर्दं तद्रपश्ाक्ितुन्यं नकाय कार्यान्तरं यथा । 
ल्यापारोऽपि न लस्यापि नापिक्ताऽसश्वलः क्वचित्‌ ॥१२२॥ 

सद्रषङाकरिनशृन्यं -मृदादिकारणसूपशकितशुन्यम्‌ , रत्‌-अधिकृतं घटादि कार्यम्‌ , 
कारयान्यरं पटादि यथा तथा विलक्षणं न स्थात्‌, मृदाचन्वयःमावेन तदानन्तथमात्रस्य 
पटादिसाधारण्येन।ऽनियःमक्लात्‌ । चथा, स्यापगिऽपि न॒ लस्थापिकारणम्यापि कार्ये 
कश्चित्‌ नियामकः, क्षणिकत्वेन निर्न्यपार्तवान्‌ स्घर्मागाम्‌ । तथा, स्वतोऽसचतात्‌ = तुच्छल्ात्‌ 
सारस्य स्वमचप्रतिपति प्रति नपेश्चाऽपि, क्वचित्‌-ारणे, 'क्वचिदेवासति कारणेन षता 
भानप्‌ , नान्यत्र" इन्यत्र बीजा भावात्‌ । अविशिष्मचखस्य विशिष्टता तु दृष्टत्वात्‌ कारणाधेवा 
नानुपषन्नेति माव्रः ॥१२१॥ 





किन्तु यह का म उचित नहीं ह श्योलि नैते "घटो नास्त प्रयत्‌ भूतल भे घदामाव प्रति 
योगिताततन्पनयपे वरविष्ाष्ट प्रर त रेधित्डन है " सह बुद्धि श्रमाव अंश ते घटत्वनिशिष्ट 
खट के प्रतियोगित्दरूय वशिष्ट का भ्रवगाहन करतो है प्रर घटत्विशिष्टवेशिष्टघ।वगाहित्व 
घटत्व के प्रयश्चपनप्रतियो गित्वरूप वेश्षिष्टच के प्वगाहित्व के विना प्रनुपन्न हिता है । वर्पो 
विरिष्टवेरिष्टयावगाहो बहो ज्ञष्न होता हि जो विशेषण श्रौर विेषणतावच्छेदक दोनो कते 
एक वंशिष्टघ का ्रवगाहन करता ह ! इसि केवल धटसूप विः क ही प्रतिवोगिष्वरूष 
सम्बन्ध का श्रवगाहुन करने से उक्त ज्ञान घटत्व बििष्ट-वेशिष्टच श्रबगाहो हीषो सक्ता।तो 
जिल प्रकार भ्रनुपपत्तिज्ञान सूप ध्राक्षेप से उक्त जान मे घटत्वावच्िननप्रतियोनिताकरशावगाहित्म 
शिदधष्ोता है. उसोभ्रकार "मृ घटजननस्वभाय!' इस वाक्य से उत्पन्न बोधम मिट्टी मे षामि. 
जननामिक्रस्वमावामेद फ भान होता है, किन्तु यह भान न्मे घटाभेदके विना प्रनुपपश्रहै। 
इस श्रतुपपत्ति्ञानरूष श्रा्षेप ते उक्तब्नोधनें भी भिदो मे वटाभेददिषयपकत्व विद्धहोने से उक्त 
धसे मिट्टीमेघरकेप्रन्बय की सिद्धिमेफोई बाधा नहो हो सक्तौ । 

यदि देसो कल्पना कौ जाय कि-तत्‌ तञ्जननस्वमःवम्‌^ मृद्‌ घट जननरथ माव" इस ष्यवहार ते 
उक्त योध नहा होता । श्रषितु (तत्‌ के श्रनंलर यान) मिदुरी द्रष्य के बाद ताव र्पात्‌ घट का 
श्रस्तित्व होतः है" यह बोध होतष है । चत्त: इस बोध के उत्तरकाल मं नो मिहो द्रभ्यमे घटपरिणा- 
भित्व का बोध प्रयातत घरान्वय का बोध नहीं हो सकता ।"-तो यह कल्पना मी ठक नहं है ष्योकि 
उक्तव्यबहारसे इस प्रकार का बोध प्तुमबबिर्द है । दूसरो घात गह किकारण प्रर कायं 
एका्त भेद मानने पर कां मे कारण के भ्रानन्तयं का निर्वचन शकय न होने से उगत भ्वहारते 
उत बोध मानना युरितबिष्ढ़ नो है १२०५ 

श्द१ वौ कारिकां उक्त विषय को हो प्रकारान्तरे स्ट फिया गया है-- 

[ कारणान्वथ विना कायं में बेलक्लण्य की श्रनुपपत्ति | 
थवि कायं कारणशूप हाकित ति शून्य साना आयगा प्रत्‌ कायं ने कारणक प्रन्क्यन माना 

आयगाको मष्ट श्रादि कारणो काघ्टाविकूय कायं उसो प्रकारकाकार्े हो जायगा जेमे षटावि 
कायं होता है श्र्यात्‌ वादि कायं वलादि घे विलक्षण न हो सकेषा करथोकरि जते पटादिमेमिद्रोका 
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एवमप्यनन्वयाम्यूयामा न युक्त इन्याह 
मरं-तथापि तु तयोरेव लस्स्व मावस्डकल्पनम्‌ । 
अन्यत्रापि सपानत्वात्‌ केवर स्वान्ध्यदूयकम्‌ ॥१२२॥ 
लपापि तु-=कायंस्य तदरुपशकन्यादिरैकल्येनानिप्रमङ्ग ऽपि स्वदश्॑नातुराभेण ल योरेव 
अधिकृतदैतु -फलपोः, लन्स्व मावस्वरकल्पन-तनज्जननस्व मावत्वसमर्थनम्‌ अन्यत्रापि = 
अनमिपरतैतुममावेऽपि समानत्वान्‌ वाङ्मात्रेण सुचत्ात्‌ केचरं स्वान्ध्यसुनकं = भक्तु- 
गज्ञानग्यस्ङमू || १२२॥ क्षणिकत्वे परेपामागमविरोधमप्याह- 
मृते-क्रिचान्यत्‌ क्षणिकल्वेव आर्षार्थोऽपि विरुध्यते । 
चिरोधराषादनं चास्य नाष्पस्य तभसः फलम्‌ ॥१२६३॥ 


लष है उलो प्रकार घट दमो निद्टी काश्रन्वय प्रापने नहो माना प्नोर मिद द्र्य का प्रान 
भ्त मान्तो जेते घषटष्नावि मेह वैसे पटादिमे मोह । श्रतः एव मिट्टोकेश्रन्वयते निरपेक्ष मिह 
का प्रानन्तयं मात्र पटादि वेलक्षण्य का निपामक नहं हो सकता । पसो प्रकार मिट्टौ श्रादिस्प 
कारण से घटावि सूप कायं के जनन का नियमनकरनेके लिये कोर व्यापार भो नहीं सकता) 
कपोकि घौ मत मे सभी धमं णिक होति है प्रतः भणिक कारणक्ा घटादि उत्पाबनाथं कोर 
कयायार नहं बन सक्रता 1 इषो श्रकार धटा्िरूप कायं जब सिटी श्रादि में सवय) भ्रसत्‌ होमा तेव 
उश श्रनी सत्ताको सिदधिके लिये मृदादिर्प कारणक श्रपेन्ना मो नही बन सकेगी । योक्त मिहो 
प्रावि भंजय घटादि प्रसत्‌ है उसी प्रकार परादि मोप्रसत्‌ है श्रलः "मिषटरौ प्रादि कारण ते श्रत्‌ 
चटादिपें ही सस्व का श्राधान हो भ्रोर श्रस्तत्‌ पटादिम्नेनहो'इसबातका कोई बोम न्हाहो सकता 
प्रौर जव मृदादिकफारणों मे घटादि काकी श्रविशिष्ट सक्तो मानी जायगी तोमृदादिरूपक्ारणों 
से घरादिरूप कायो मे विक्िष्ट सत्ता क श्राधान मानने में कोई आपत्ति न होगी भर्थोकि श्रषिशिष्ट 
सत भे कारणद्वारा विशिष्टता का थान लोकन दष्ट है नेसे पाक के पूवं रतर्व ते प्रविशिष्ट 
घट भे पाक ते रकतरवबिगिष्टता का प्राधान स्विदि है ।\१९१।५ 

शरर्‌ं कारिकामेंकायं ते कारर के श्चनन्वयपक्त को निपुःक्ितकता एक प्रौर क्रम्य 
अकारसे बताई णईहै- 

काये में कारणरूप शक्ति का श्रन्वय न मानने पर समौ कारणोंसेसमीकार्याके जम्मक्षा 
ध्रतिप्रसंम होने पर मो यदि ्मपते दर्षन के प्रति विशे श्रनुरागयश्ष, कारणविकतेष श्रोरकार्यविरष- 
के भष्यहौ कारणम कयदिशेष जननस्वनावत्य श्रोर कायं मे कारणदिशेष जन्यस्वमावतव के सम 
यनक श्राह क्था लाया तो चिन दाघो कयं कारणामाब नहीं है उने नो लज्जननस्वमाय- 
स्व ्रादिको कल्पना को प्रसवित होगौ क्योकि कल्पनः यदि यु ितक वचन मात्स हो करनी है 
च] पसा वचन निन पदार्भो के बोच कायकारणमाव मान्य नहांहै उन पदार्थो मीसमानहै। 
श्रत इ प्रकार ासनथन बकताके श्रोनमात्रका हो चन कर सक्ता है, उसके श्रभिमत को 
सिद्धि उससे नहीं टो सक्तौ ॥१२२।॥ 
१२३ वीं कारिकाये क्षणिकत्वपक्षे बोदधश्नागमके विरोघकानो प्रशं क्ाहै 
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किच, अन्यद्‌ दूषणान्तरम्‌ › यतः क्षणिकत्वेऽभ्युपगम्यमाने वःनयुम्माकम्‌ आर्षार्थोपि 
आगमारथोऽपि विरध्यतै=असृगचो मवति । अस्य च आर्यस्य विरोधापादनं नान्पस्य तमस 
अज्ञानस्य फलम्‌ किन्तु महत एव, वदग्रामाण्यापततौ तन्मूखकायुभ्मिकमरृततिमात्रविन्ेदुरदिति 
मावः ॥१२२३॥ क तदाप यस्य विरोधः क्षणिकत्व आपचते १ इति निश्ञासायपमाट~ 

गृलं-ढत एकनवते क्पे दाक्रल्था मे पुरुषो हतः | 
तेन केमदिपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥१२४॥ 

इतः=अस्माद्‌ बत्तमानाद्‌ कालात्‌ अतीते फाले मे=मया काक्या = स्वन्यापारेण 
परस्प हनःन्त्याफादित । नेन कमविपाकेन =पुरुषग्यापादनजनितकर्ममोगकालामिभुरूयेन, 
भोगेण वेदुनावान्‌' इत्यादो पुरुपानितवेदनायां रोगजन्यत्वान्वयवद्‌ बिषाकरान्विते कर्मणि कज्ज 
न्यत्वान्वयात्‌ , भिक्षवः 1 अहं फादे विदधोऽस्मि कण्टकेन । तेन सर्त्तषात्‌ पश्यतोऽपि कण्टक 
कथे पादे कण्ट कपेधः ? इत्याशङ्का निचतंतां मवताम्‌ , नियमब्ेदनीयत्वात्‌ प्रागर्ितकम॑णः । न 
थेषु भमापि फलमदत्वा निवर्तते इति मा कारात्‌ कोऽपीरं रमति शिष्यान्‌ बोधयित" 
युद्धस्यैवकतितः ॥१२४॥ 











[ क्षणिकवाद में बौद्धशास्त्र चचन का विरोष ] 

मावमाश्र को क्षणिक मानने पर एवं कायकारण ने प्न्य न मानने पष बौद गते एक 
भ्रम्य दोषमी दहै चह मह कि सा मानने पर उनके ऋषि वचन क प्रतिपादय श्रयं भौ प्रसंगत हो जाता 
है पौर प्रपने हो वऋषियचनका विरोधापादक कथनधक्ता के प्ाघारण प्रजान का नहं किन्तु 
महान प्रज्ञान का सूचकहै कर्मोकि यरि ऋषिवचन प्रप्रमाण हो लायन तो उसके प्राधार परपार- 
सौरिक फलके उदेश्य से उपदिष्ट सम्पूणं प्रवत्तियो का लोप हो जायगा ।१२३॥ 

१२४ बी कारिकामें उस भ्रावंवचन का उत्लेख किया यया है-मावमात्र को क्षणिक मानने 
पर लिला विरोध प्रसक्त होत। है - 

[ प्रतोतकाल में पुरुष हत्या से बुद्ध के पेरमेंकंटाचुभा ] 

अस्तृत कारिका दारा निष्ट बौद्ध मत के परा्वचन का श्रयं स प्रकार है-शुदने मने 
शिष्यो को योध कराने के त्थि यह्‌ वचन कहा या कि भ्राजसे पूवं € श्वे कल्पये मेने श्रपनो चेष्टा 
से एक मनुप्य का वघ किया या उस यथात्मक कायं से जो परयास्मक कमं उतत सनय उत्यशच हशर उस 
चा भोगकषान उपस्थित होने षर हे दुरो ! भेर वेर परं कटा चुम गया ह । इवते वणे हू संका 
नङीकरनो चाहिये किय स्वल हं तः करटिको मौ देखता हं इसलिए उसे बना मरे लिए 
श्रस्यन्त सग्ल है फिर भोनेरे परमे काटा कंसं चुभे ? क्योहि पूरकोपाजित कमं काफलमोग नियम 
से होता श्रतः भो कम पुवं मे सने भ्रजित किया है वह्‌ चिना फल दिये हये समाप्त नह हो सकता । 
लो वुं मौ ्रवश्य हौ इस प्रकार का बुरा कमं नहं हो करनः चाहिये \ 





| 
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अत्र व यया वरिगेध आप्यते तयष्ट- 
मे-मयेल्याःमनिर्दशस्तद्‌ गतोक्ता वध्रकिया | 
स्वरयमाप्तेन यद्‌ चः कोऽयं क्षगिकतान्रहः ? ॥ १२९॥ 
अत्र (े=मथा' इत्यास्मनिरदृश्षः अस्मच्छब्दस्य स्वतन्त्रोर्चारयितरि शकतलवात्‌ । पृष्ट 
यन्तास्मच्छन्दस्य ^" इति रूपप्रमवारणाय "सया इति विवरणम्‌ । तदृ गला आत्मगता 





[ #श्ृत्ति के एक देश में धृति श्रघरक पदप्थं का घ्न्वय केसे ? ] 

व्या्याकार ने कारिका के तेन | वान इ भाग को व्यास्या करते हुये यह्‌ बताया है कत 
लते प्तेण बेदनावान्‌ = मह प्य रोग वुल है! इस परतोति भे चेदनावान्‌ ध ताद्धत वृत्ति 
भ्व के घटक वेना शम्दा्थं कः श्रन्वय पुर्वे होताहै श्रोर उस पुरषान्वितत बेदनां रोगेण इस 
दूतोपान्त पदक रोगक्तयत्व सूय मधं क श्रन्वय ठोता है उको प्रकार कमं विपाक इत सभस्त वृत्ति पद 
के घटक कमंवहाथं का विपाकपदा्ं मे ्रन्वय होता है श्रौर उस विपाकान्वित कमं मे तेन शश्व कते 
तञ्जन्पत्व=श्रतोतक्षालकृतपुदष वधजन्यत्व का मो श्रन्दय हो सकता है। श्रतः "वत्ति णब्र के एक. 
देशाय वृत्तिकेभ्र्टक शाभ्वायं क प्रवय ब्यत्पलतिविर्ढ होने से (तेन कमं विपाकेन" दरस शब्द का 
पृरुषवभजन्य कमं का विपाक सूप प्रथं नहं हो सकत, पह शंका निमूल हो जात) है क्योकि उत 
प्रामाणिक योगों प्नुरोच से उकत दयुल्पत्ति को इस परिवतित सूप तें स्वोकार करना प्रादश्यक 
होता है कि वुत्तिकेश्रघटक जिस जिस पदके श्रयं का युत्ति शब्ब कते एकदेशायं के साथ प्न्य भ्रमि 
यकन सम्मत है उन्‌ परो ते चिन्न बुत्तिभ्रघटक पदां कावृत्तिषटटकशाब्दाथं के साय प्रवय महां 
होत । वृत्तिघटक लिन पदों के श्रयं का वृत्ति शब्दके एकवेशार्थदे साथ प्नन्षय प्रमिति सम्मत 
है उन परदे कारक विमर्निमो प्राती है , प्रतः जैसे "सेने वेदनावाने' दस स्थल में तृतीया रूप 
फरक विभवस्य जग्पर्य का वृत्तिशम्दाभं एक देश वेदना भें श्रन्वय होता उनो प्रकार तेन 
शष मेतत्‌ बाश्वके उतर श्रुयमाणत्ृतीमा विभक्ति मौ कारक विभक्ति है श्रत, उसके अर्घ षाम 
कमविपाक इत समासात्मक वृत्ति सम्द के एकदेशायं कर्मशब्दायं के साय प्रन्वय निष्कटक है | 
पत्ति का ह्‌ परिवतित छप जगदीश तर्कालङ्कार के शध्दणावितप्रकारिका प्र ने श्रति, 
योगिषदादन्यव्‌ यदन्यद्‌ कारकादपि वृ ्तशब्देकदेशर्थे न तस्यान्दय इष्यते" इस प्रवर षद्धितिहै । १२४। 

१२५ वींकारिकामें नावमात्रको क्षणिक मानने पर उष ्राषं दधन का चिरोघक्षसे 
होताहै दस बातका प्रतिपादन कियागयाहै-- 
[ भे" शब्द सेकर्ता-मोकता का श्रभेद निर्देश ] 

उक्तं दूषि चचन नें बध द्वारा मे शब्द से श्रपनो श्रात्मा का निर्देश क्रिया गयाहै श्पकि नेः 
शश्व प्रप्नद्‌ शब्द काच्यहै भ्रौ श्रस्मद्‌ शब्द की स्वतन्त्र उच्चारणक्ता मेशधिति होती है। 
अक्त वचन्‌ मे मे" शब्द कै स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता वृद्ध है रतः मेः शब्दसे निन्रित रूपसेवृद्धका 














छ छृततदधितसमासैकूगेपसचनाचन्तात्तः पञ्चतय इस क्दशास्क्रीय वचनानु्तार छन्‌ - 
प्रत्ययान्त तद्धित प्रत्ययान्त. समस्तवाक्य *एकजेषवाक्य ग्रौर॒भ्सनादिप्रत्ययान्त धातु, इन पांच 
प्रकार के ब्द वत्ति शब्द से संजात होते ह । 
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वधक्िया स्वयमाप्तेनो्ता द्‌ =यस्मात्‌ ठनीयाया अश्येयताधत्वात्‌ , हन्तेः प्राणक्रियोगातुः 
कूःकञ्यापाराथत्वात्‌ क्तप्रत्ययस्य च तञ्जन्यफलक्चालितवरूप्कमेताधततात्‌ ; लतत तस्मात्‌ 
कारणात्‌ कोऽयम्‌ अप्रामाणिक वः=युप्भाकं चणिकताऽपप्रहः १ बुद्धेन कव्‌ -गोकत्रोरमेदे 
भ्रतिपादिते तदवगणनेन तदुमेदाम्युएशभानौवित्यादिति मावः ।१२५॥ 
उथ्रवकषप-परिटारावाई- 
सनानापेक्चयैतच्वेुकतं भगवता ननु । 
स दैतुफखमावो यत्तद्‌ “मे इति न संगतम्‌ ॥१२६॥ 
एतत्‌ - इत एकनवते ° [० १२४] इत्यादि, चेद्‌ भगवता सेतानपेक्षयोक्तम्‌ , "ननु" 
ह्य कषेपे, सः-संतानः, यद्‌ यस्माद्‌ देै-फलभावः, तत्‌-तस्मात्‌ , “मे" इति न संगतम्‌ + 
हन्हक्षणनिष्ठाया वधक्रियाया उन्चारयिवृष्ठणश्र्तित्वामावरादिति मात्रः ॥१२६॥ 





हो निर्देश माव्य ह, परन्वकार ने प्रस्त कारिका" शाब्द का मया' इस सूप विदरण कर दिया 
है जित्से उत श्रल्भई धष्ड का षष्ठधन्त श्प समनकरप्रोर उसके श्रय कापुरुष शष्दायंकेसाय 
श्रम्बय होने काश्चपनहो ग्रोर "सम पुषो हतः" इस प्रकार केप्रथंकोकलत्पनाकाब्रसङ्गनटहो। 
एत प्रकर क्ते" एदद्वा बौद मतके भ्रप्त परथ स्वपंबुद्रने धतो कालमेकी हुव क्ियाको 
उसके एल-मःग क।ल में श्रादमगत बतायीहै । पथोकि ने फाजो मया देस विवरण दपा गया है उन 
वियरण पद मे तुतोष दा श्राधेवत्व प्रथ है श्रौर "हतः शब्वमे हन्‌ घातु का प्राणवियोगानृकूल भ्यापार 
र्थ ह । प्मस्मद्‌ गदके उत्तरश्रपमाण तृतीया चिभक्तिके्राेयत्व प्रथं का उतम मन्ध है । हुतः" 
षस पाश्वं हृन्‌ धातु के उत्तर धरुणमाण प्रत्यय षा व्पापारजन्यफलशालित्वरूप कम्ब रथं है । उल 
के एकदेश व्धापारमेंहन्‌ धाल्वम द्यापार का श्रमेद सम्बन्ध से घन्वय है । 'घटो रत. दष प्रार्‌ 
के यायो के प्रामाणिक होने से उद र्य-विधेष नें देषय होने षर मौ विषयांश मे प्रधिक्षावगाहो बोध 
मान्य होताहै श्रत: केतप्रत्पयायंके एक देश व्यापार में प्रःणत्रियोगानुकृलस्थापार हप श्रधिका्थ 
क प्रभेद सम्बन्ध से श्रन्यम हो सक्ता है । "मया हतः' इतने माप के उक्त श्रथ का पुर मे न्वय 
होने ते पुष सें 'भरस्मन्निष्ठपराणनियोगानुकृलस्यापा राऽभिघरव्यावास्ञर्यभाणवियोगरूपपसाभयः 
पृष: यह बोध होता है । इस अकार के "मथा पुरषो हतः' इस बुद्ध बचन से यह्‌ ज्ञात होता है कि 
एल में किये गये पृरुदवघनस्य पाप के फलमग के समय वही वृद्ध विद्यमान है जिन ने पुवकाल 
चे मने स्यामार से पुरुष को प्राणो न विथुकत किया या । तो इस प्रकार जव बुद्ध के भप्त परव मे 
हो भिश्क्रालिक कर्ता मौर मोक्ता ते ्रमेदष्टा प्रतिपादन किया है तो उस्र श्रवमाननाकरकते 
कर्ता प्रौर मोदत भें मेद मानना श्रनुचित है । श्रत: भगवसःच को क्षणिकता मे चोदधौ का प्रप्रामाणिक 
प्ाप्रहु 'किम्मुलक है' कहना हठीन है ।६८५॥ 


१२६ व कारिष्ामे बोद्ध मत की उक्त ्रालोचना पर बोध के क्षेप घौर उसके प्र 
का वर्थन क्रयः ग्याहै-- 
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अनिभायान्तर निरङ्स्ते- 
भम रैतुराक्त्या चन्तस्यार्थोऽयं विवद्चितः । 
नाऽत्र प्रमाणमत्यक्षा तद्विवक्च यत्तो मता ॥१२७॥ 
लस्य = श्वक्त्या मे' इत्यसय, म्भैव हेतशषक्त्या" इत्ययमर्थो विवक्षितः, क्षक्तिपदस्य 
हतुशषकरय्थतात्‌ , प्यस्य च "्मम' इत्यथ , शमे" इत्यस्यैव रकषणया 'मदीयहनतक्षगोन 
इत्यर्थात्‌ वेति चेद्‌ १ नाऽच्र = दृदरोऽये प्रमाणम्‌ किश्चत्‌ । यतस्तिदिवक्षा=वुदरविषक्षा, 
आस्यक्षा = अतीन्द्रिया मता, अतस्तादशबुद्ूविवक्षायां नाध्यक्षप्‌ , न बा तन्मूलमलुमानमिति 
भादः ॥१२७॥ 





[ संतान को श्रपे्ा भे" यह्‌ निर्देश भ्रषेगत } 

यदि उक्त भ्रालोचना के सम्बन्धमे बौदधोको प्रोरसे यह बचाव क्या जाय कि-भगवान 
गृदधःने जो चिरपूच्ालनें पुय कि वधकर्ता शूप में प्रौर चिर उत्तरकाल मे उस कर्मके 
फल मोकतारूप भे परपना दवय बताया है, उन का बह कयन व्यमित कौ परयकष से नहीं किन्तु सन्तान 
कोप्रपकषासेहै। जिसका प्राशय यह छि जित सन्तान क) घटक होते हुये मेनि इते लम्बे 
पूवंफाल से परुष का यध किया धा उसी सन्तान का घटक होने से मुम इतने लम्बे काल के व्यवधान 
कै बाद उस कम शा ल प्राप्त ष्टो रह है ।" तो यह्‌ वचाव संगत नक है षयोकि प्रतान हो हतु. 
फल मारय ह, र्त्‌ परचोत्तर क्षणो का निरन्तर घटित होनेगला हैतुकलातमक प्रवाह रूप है । 
किन्तु उस प्रवाहुके मध्य प्राने बालि पूहत्तिरमःय पन्न क्षण मिन निन्नहै । पुरुषे को बघह्िपा 
हन्ताक्षण मे रहूतौ है, उच्चारविताक्षण मेँ नहो रहेतो, बर्थोकि प्मस्मत्‌ शाब्व को उच्चा रायिताक्षण 
हन्ताक्ष ते भिशनहै । प्रतः 'मया' म्द से उसको एक संतान निष्ठता का कयन प्रवाह कौ श्रयेषा 
मुसि संगत नहीं हो चता ॥१ १८६५१ 

१२७ षी कारिकानें इस सम्बन्ध नें बोद्ध के एफ अन्य प्रभिप्रायकातिराकरणङषियाभ्रया है 

[ "शक्त्या मे' इस को भेरे हेतक्षण को शक्ति से' इस रथं मं विवक्षा प्रप्रमारा ] 
उपर्ु शत कथन के विरद धोद कीश्रोर से यवि यह्‌ प्रभिप्राय प्रकट किय; जाय कि उक्त 

मार्घवचन भे लो (ते द्द प्राया है उस का भम शरं है धरोर शवित ल का प्रं हतु भाषित है । इत- 
प्रार्‌ उत वश्नसे ब्ध का यह्‌ तात्पयं उपलञ्थ होता है कि मे सन्तान-परवाहरूप हूं, मेरा ही चटक 
एकशक्रा हन्ताश्ग है बहौ हेतुशकितसूप है \ इस प्रकार मेर हन्ताकषण मे चिरपूवं काल मे शुरुष का 
अध किया था भ्रौर नेरा सन्तानीय वत्तंमान क्षण उस कमं का रल मोग रह! है । भत शद्ध के वचन 
से कतरस्व श्रौर भोक्तृत्व को एकठ्यकितिनिष्ठता प्रतोत नही होतो किन्तु एक सम्ताननिष्ठता प्रतीत 
होतो है । प्रतः पमस्तमाव की क्षणिकता का श्रन्युपगम कर्ने से उक्त वचन का कोई विरोध नहीं 
होता ।" 
५ किन्तु बुद्रके उक्त वचनका टता प्रवं मनने कोड प्रमाण नहौंहै । यह्‌ मी नहोंकहा ना 
सकताकिवुद्ध को देरी हौ भवेविवक्षा है करयोक्रि उनको देती विवा घतोन्रिय ह अतः बुद्धको 
उक्तां विवक्षां नतो प्रक्ष प्रनाणहै ब्रौर न तरतरूलकब्रनुमान प्रमाणमो है। १२७॥ 











स्या० क० रीक-दिन्वीधिवेवना ] {२२१ 





तदीयक्षणिशत्वेश्चनान्यथानुपपत्या तादृशौ बुद्धविवक्षाऽनुमास्यत इल्यत्राह-- 
मूलं-तष्शना प्रपाण चेन्न सान्यार्था अविष्यति । 
अन्रापि किं प्रमाणं बेहद पूर्वाक्तमाषंकम्‌ ॥१२८॥ 
तष्टे शना “कणिकाः सरव॑स्काराः' शत्याया बुद्धदेश्चना प्रमाणं चेत्‌ तादश्ुद्धषिव- 
कायाम्‌ १ न =नेवम्‌ यतः सा =उकतदेश्चना अन्यार्था =संमाराऽऽस्थानिशृच्यरथा भविप्यति । तथा 
च तस्यास्तपय प्रामाण्यम्‌ न तु यथाश्रुतार्थं इति मावः। त्रापि तदेशषनाणा अन्यार्धतायामपि 
प्रमाणम्‌ {इति चेत्‌ १ दे पूवम्‌ “इव एकनवते' [का. १२४] हृत्यादिकेम्‌ आरम्‌ 1न ष 
श्षणिकलदेधनान्पथालुपपर्या उक्वदेशचनाया अन्यायैतमू्‌, एतदन्धथानुपपत्या बरा क्षणिकत्व- 
देशनायः, इत्यत्र विनिमभकामाबः, कषणिकत्वपक्च उक्तदोपोपनिपातस्य तदेशनाया भन्या्थतवे 
तरिनिगमकल्वादिति मावः ॥१२८॥ आर्ान्तरविरोधमाई-- 
मृं--तथान्यदपि यस्कल्पस्थायिनी पृषिवौ क्वचित्‌ । 
उक्ता भगवता निक्षुनामन््य स्वरयमेव तु ॥१२९॥ 
तथा अन्यदपि विरम्‌ यत्‌ कंद चित्‌ सूत्रान्तरे म गवत बुद्धेन भिचूनामरतय स्वय 
मेव कल्पस्थायिनी प्रथिचयुक्ता कपप पृष्ठ भिक्खदो !' @एति वचनात्‌। पूधिवीसंततेः कल्प- 








श्रेरो कारिकामें बीदके धस कथन काकि "भगवानने जो भावमाध्रकी क्षणिकताका 
उपदेश किथा है बह वुद्रक्े उक्त वचन से उक्त श्रं को विबक्षान मानने षर धतृपवश्न होगी इस. 
लि्‌ इस प्रःययानुपपत्ति ते ही बुढध क्षी उक्त विवक्षा का भनुमगन होगाः निराकरण क्रिया गया है ~ 
बुदष्ो देशना "सम्पूणं संल्कार~मावकश्षगिकू है, युध के उक्त वचन के उक्त पर्थी विता 
भे प्रमाण है यह्‌ मान्य नहं हो सकता वर्योकि उक्त देशना का प्रयोजन शरस्य है प्रौर बह प्रघोजन है 
संसारसे श्राध्था को निवृत्ति यानी संसार मे प्रासक्ति को परित्याग | षुद्धकी उक्त्वेशना का 
यही तरय मानना उचित है । बुद्ध सम्भू संसार को क्षणिक बताकर मनुष्य को संसार मे नाप्त 
बनाना चाहते स प्रकार उक्त देशषना बुध के इस तात्पयंनेप्रनाण है न कि श्रपते यथात श्रथ णनी 
शभ्द सुनने से भ्रापात्तः प्रतोयनान होने वल रयं सम्पूणं यवो की कषणिकतानने \ पदि इसप्रकार 
शाको माय कि उक्त देना ब्रम्यायं मे प्रथ्‌ उषत तातपयंमँ प्रमाणा हैले षया प्रमाण है ? 
तो इषका उत्तर यह है कि इसे वृद्ध क! इत एकूनवते' प्रह बचन हौ प्रमाण ह । यचि यह्‌ शकाकी 
जपय कि क्षणिकूटव देना की श्रस्यथा उपपत्ति न होने से उक्त देशना श्रन्यारथक = सन्तानामिप्रायक है 
श्रधदा उवनवृद्ध वचन की प्रन्ययानुत्पत्ति से क्षणिकत्व देशना श्रन्या्थंक-= संसार के प्रति प्रास्या 
लिषृरययंक हे इसे कोहं ।वनिगभक नहो दे-तो यहं ठक नही है, भ्यो कि मादमान्र क्षणिकतः पक्षे 
पुर्बोक्त वोषों को प्रसदिति हौ क्षणिकल्ववेसना के अन्या्यकत्व मे विनिगमक है ।१२८।६ 
१२९ वो कारिका मे दुद्धं मत के अरन्य भ्राषं वचन का विरोध बताया गवा है-- 


@ वत्पर्यायिनी पृथवी भिदवः १ 











यि 


र्रर] [ श्चा बा० सपर्य श्त० उ रलो १३० 





स्थाधितवोकतेनं दोप इति चेत्‌ १ न, एद्यचततालुपपतेः । मातमेकत्वमिति चेत्‌ ¡ कल्पस्था- 
यिवाद्ययि तथास्तु । हति सं विलुध्वकत 1 नस्माद्‌ यथते एवं ज्यायान्‌ ॥१२९॥ तथा- 
प्च चाद्या दिविजा! इत्यन्पदपि चा्॑कम्‌ । 
प्रमाणमवगन्नव्य प्रक्रन्नाथपसाधकम्‌ ॥१३०॥ 
पश्च वाष्या.रूपादयः, ष्रिचिज्ञेयाः उन्द्रिय-मनोविङ्कानग्रा्याः,' इत्यन्यद्पि चा प्रश्ना 
स्तार्थप्रसाधकम्‌-अक्षणिकलप्रसायकं परापेशचया प्रमाणमवगन्तम्यम्‌ ॥१३०॥ 
कथमेतेदेवमित्याह-- 
क्षणिकत्वे यतोऽमीषां न दिविज्ञेयता मवेत्‌ । 
निन्नकालग्रहे शदयाभ्यां तच्छब्दार्थोपपत्तितः ॥१३१॥ 








[ यहु पुत्रिवी कल्पस्यायिनौ है-स वचन का विरोष फणिकवादमे ] 


बुद्ध क हसरा बचन मी भावमात्र को क्षणिक मानने पर विरुद होता है दस सूत्र कष्टा 
पृ भिक्खयो !' से बुद्ध ने भिकषुधों को सम्बोधन करस्थयं ही पारडी फो कल्पपर्थन्त स्थिर वलापौ 
है) यदि यह कहा जाय कि वस्तकः तात्पयं पूवयो संतान को कत्पपयन्त सपाय बताने मेह 1 प्रतः 
भावमात्र कौ कागिकत पक्त में उक्तवचन का विरोधकूप दोव नहीं हो सकता-तो यहु कथन ठीक नही 
हि कयोि पृथ्वी सततान प्रनत परम्बोक्षणों का समुदाय स्प होने ते श्रनेक है प्रतः उसक्गी विवक्षा होने 
पर एकश्रचनान्तपृ्वो शम्दक्ा प्रयोग उपपन्न नहो ह्‌) सकता । पृ्वोकषन्तानगत एकत्व को साबुत 
षासनाम्‌ नफ मानकर मौ एकयचनान्वना को उपपत्ति नहं कौ जा सक्तौ वरधोकि यदि एकर को 
सायृतप्रानिक माना जायगा तो कल्पस्याविल्वादि मो श्राविद्यकहो जायगा धौर उसो प्ररार 
सारा वाहा पदाय॑ हो प्राविद्यर हो जायगा तो सर्वलोप-सदेशून्यता को श्रारतति होगौ ) प्रतः उष 
सूत्र फा पय.भत पर्थ मे नावमा को क्षणिक मानने पर उक्त चचन का व्रिरोध श्रनिकां है।\१२६॥॥ 
श वीकारिकामेवुटके एक वचन को भावपात्र को स्थेय ने रकल गताया गया है- 
[ दविविज्ञेयाः' वचन को अनुपपत्ति ] 
रवरसगन्ययशं शण्ड चे पच वाह पदाथ इन्दियजन्य शरोर मनो गम्य न दो जनो चै ग्राह 
है-यह भ पक चर का वनं ह । यह्‌ वचन भी पररवुतत थानी वो के प्रक्षणिकत्य की सिद के साधन 
मेँवृद्धकेप्रति वद्र नतानुयाधिर्पो की श्रास्याके श्रनुलार भो प्रमाण हो जाता ।।१३-।। 
१३१ वों कारिका भे पूर्वोक्त करिका के प्रतिपाद्य का उपपादनस्या गपाहै-- 
[क्षरििकवाद में एक विषय विजानद्वयगुहीत नहीं होता | 


कुढने र्पः विषयों को इन्दि प्रर मन से उत्पतन दो जानो त ग्र कहा ह-मिन्ु पादि. | 
विय यदि भागिक होग-प्पने जन्मण > निरन्तर उत्तरकाल ये नष्ट होगे तो दो वानो मे गर 








स्या० क० दीका-हिन्दी वितैचना ] [२९३ 








यतोऽमीषां खपादीनाम्‌ स्चणिकल्वे = क्षणानन्तरं नाषकञीरतेद्वविजनेयता न भवेत › 
हि=यतः आभ्यां =न्रियमनोभ्यां भित्चकाग्दे = कारमेदेन ज्ानद पजनने वच्छब्दार्थो- 
पत्तितः-द्विविञ्ेयसकचग्दार्यस्य घटमानय ॥१३६।\ 
एकदापि ताम्यां क्ञानद्रयजननादू दविवि्ञेषन्यषुपपन्स्यत इत्यत्राह -~ 
एककालब्रहे तु स्यात्त्रैकस्याऽपरमाणता ॥ 
गृहत ग्रहणादेव मिथ्या तायागतं वचः ॥११२॥ 
एककारग्रहे तु = एकेन्दि मनोभ्यां इञानद्रयजनने तु तत्र = तयेोर्मभ्ये एकस्व = 
अभिमरकस्य गृहीतग्रहणादप्रमाणता स्यात्‌ । पए एति ताथागतं जौद्धं वचः "पश्च राह्म 
द्विविञेयाः' इति मिथ्या = अप्रमाणं स्यात्‌ ॥१२२॥ परामि्रायमाह- 
इन्द्रियेण परिच्छिन्ने रूपादौ तदनन्तरम्‌ । 
यद्‌ रूपादि ततस्तन्र मनोज्ञानं परवत्तने ॥१६३॥ 
इन्दियेण = इन्द्रिक्ञनेन परिच्छिन्ने ~ गृहीते रूपादौ विषये श्रयनन्तरम्‌ 
दन्दरिपणरिन्ये्ररुपाचनन्तग्म्‌ यद्रुपादि तज्छधानपभानकालभावि ततः = इन्दि यपर्च्छिदात्‌ 
समनन्तगत्‌ , तत्र = तञ््ञानसमानकरारभावनि रूपादौ मनोशिज्ञानं पवर्ते = ग्रशणव्यापूनं 





म हौ सकते, मर्यो द्य प्नोर मनदार भिन्नकाल भेदो ज्ञानो का जन्नहोनि परटो `शूपःदि 
जिषय दिविजेयहै' इसके शब्दार्थं को उपपत्ति हो सकत) है । किन्तु यद स्प्रादि एकटोक्षण 
स्हैो तो विश्न दो क्षणो त उनके ज्ञान-दरय क्षा जन्म नटीं हो सकता ।१३१।। 

१३२ वोकारिकाने एककाल मे इन्वियश्रोर मनति जान द्वय कौ उत्पत्ति मानकर रूपादि 
(षयो मे द्िविजयताके समयन का निराकरण किया गया है-- 

सदि दक काले इन्द्रिय प्र मनते होनेषाति दो नानो ले सूपादिषिष्य प्राहु होते "हस 
प्रथ मे रूपादि को दविजञेय माना जाया तो उन दोनो भ पर्येक एक दूसरे से गृहीत का प्राक 
हीनेसे दोनों हो श्रद्रमाण हो जायेते । श्रत एव तयागतत का उत्रतबचन- रूपादि पांच पदां 
दविदिलेय-द प्रमाणो से जं होते है" म्र्रनान हो जायगा ।।१३२॥ 

१३३ वो कारिकायें कस सम्बन्धे बो अभिप्रष्य को प्रकारान्तरे प्रस्तुत करिपा है- 

[ दिविज्ञेयतता के उपपादनःथं बौद प्रयास | 

कारिका का प्रथं इ प्रकार है-कपाि को दिरिजेयता के सम्बन्ध पे बोधो क' यष रथन है फि- 
रूपादि विषय का ईरयते ज्ञान होने पर इन्द्रिये ज्ञेय रूपादि के प्रलन्तर इन्रिधजनन्य भनक मे 
जो रूपादि उत्पन्न होता है उस रूदादि को मनोविज्ञान ग्रहृण करता है भोर बह मनोकिज्ञान निरंतर 
पूवत इन्व्ियजन्य ₹शदिज्ञान स्वरूप समनन्तर प्रत्यये से उत्पन्न होता है । इष प्रकार इन्दियजन्य 





[७ क [पिय गि 


रेर्ु [ शा० षा० समुचय श्व०४-रलो> १३४ 





मवति 1 तदाह न्यायवादी-“स्रविषयानन्तरविषयसहकारिरेन्द्रयज्ञानेन समनन्तरपत्ययेन 
जनितं मनोधिज्ञानम्‌"" इति ॥१३३॥ निगमयति 
एवं च न विरोधोऽस्ति द्विषिज्ञेयत्वमावतः । 
थति सेद्‌ जथःपादवेददप्डतनह्जसम्‌ ॥१३४॥ 
एषं च न्यायात्‌ उक्नयुक्तेः, पज्लानामपि रूपादौनाम्‌ दिविज्ञेयत्व मावनः= 
इन्द्िय-मनोनितनेयस्ोपपततेः, न ब्िरोधोऽस्त्युक्तवचनस्य शति चेत्‌ १ उत्रोत्रम्‌-एतदपि 
उकम्‌ भरसमण्जसम्‌ =अयुक्तिमत्‌ ॥१३४। कतः १ इत्वाह-- 
नैकोऽपि यद्‌ धरिविश्ेय रएकंकेनेव वेदनात्‌ । 
सामान्यायेश्षयंल च्चेन्न नःसत्त्वपरसगतः ॥१३५॥) 
यद्‌ =पस्मात्‌ कारणात्‌ एकोऽपि पश्चान म्य एवं न द्ववितनयः, देकेकेन~इन््िय- 
ज्ञानादिना “एतदृतरं एककस्य इति शेषः, एकंकस्यैव वेदनात्‌ । तथा च न केषुचिद्‌ द्विषि. 
बेयलमित्यरभः। परः शङ्कते-सामान्यापेक्ष या =रूपादिसामान्वापेक्षया एतत्‌-दवविह्ेय- 
बम्‌ चे¶्‌=यदि उपपद्यते (तदा को दोपः, इत्ृपस्कारः । अप्रोच्तरम्‌.ैतदेवम्‌ तश्सरव ब्रस- 
ङ्त =मामान्पसच्चपरमंगात्‌ ॥१३५॥ स्वेऽपि दोषमाह ^ 








जानरूप समनन्तरम से उतपन्न होनेवाले मनोविना से ज्य होने मे ह बुदधोकत "द्विवि, बचन 
का ताहपयं है । जैसा कि ग्थायवाद धर्मकोति ने कहा है मनोयिजान श्रषने विपयभरुत सूपादिके 
ध्रनंततर प्रस्यबहितपूवंरूपोदि विष ते सहकृत दम्दियजम्य ज्ञान रूप समनन्तर प्रत्यय से उत्पन्न होता 
है 1१३७५ १३७ बीं कारिका मे उकत प्रथं का उ "संहार बताया गया है 

उवत पिते रूपादि ते ्विविजेयत्व को उपपत्ति होने ते नाके कणित पक्षे बुद्ध के 
उष्त बचन का विरोध नहो हो सकता है । प्रस्यकार का कहना है कि यह कथनेपुकितिष्ीनि है । १३५१ 

१३६५ो करितां कारिका सकतेतित युभितदंकस्य को स्फुट किया गया ह~ 

[ द्विविधेयत उपपाद बोद्ध प्रयास को निष्फलता ] 
उक्सस्प से रूपादिदिषयो ते द्विविजञेयता का उपपादन प्रसंगत है बर्योकि रूपादि पाचों विषयों 

के मध्यमे कोड भी विधिग उक्त रानि चे द्विविनेय सिद नह होता क्योकि एक हौ स्पादिव्यक्तिका 
एकह इन्दि ते नान सिद होता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि पूप चाघपादिशान ते शप हौ गृहो 
होता है प्र पशना उतपन्न मनोविज्ञान से नी रूप हो युरोत होता इ शतः प्रातिस्विक यानौ व्यित 
गत सूपते रूप व्या्‌१ दोन्दरिय विद्य न होने पर नो प सामान्य कौ श्रे द्वोनिपविकषेयता तिद्ध 
हो सकती है षयो स्यादि के दरन्दिमचिजञेयता का तायं रूप सामान्य की रीय विज्ञेयता ने है ॥ 
सौ यह धोद क रष्टिसे लोक नहा है कोक ठेला मानने पर सामान्य का ्रन्तित्व स्वीकार करना 
भरषरिहायं है क्योकि पूर्वोत्तर रूप व्यकिति यें स्वायिरूपसानान्य माने दिना सामान्य को प्रेक्षा सूपाडि 
भे दविरिजेमतः कः समयन नहीं हौ सकता ॥१३५॥ 





स्था० क० टीका-हिन्दीविवेवनः ] [ २२५ 








सत्त्वेऽपि नेन्दरियज्ञानं हनत ¦ तद्‌ गोचरं मलम्‌ । 
द्विचिज्ञेयत्वमित्येवं क्णम्दे न तत्त्व ॥१३६।॥ 
स्ेऽपि सामान्यस्य नेन्द्ियज्ञानम्‌ , मनोज्ञानोपलक्षणमेतत्‌, इन्व { तदू गोचरे 
सामान्पगोचरं मत म्‌अङ्गीृतम्‌ स्वलक्षणयिषयत्वेन तदभ्युपगमात्‌ । उपसंदरलाद-इल्येषं 
उक्तप्रकारेण क्षणभेद्‌े तर्वसः=परम।थतः द्विशिततयत्वं = शोभत 1 
ननु क्षोभत एव, "ट -पटयो रूपम्‌ इत्यादौ नैयायिकादीनां रूपे प्रत्येकषमयदृत्तितवान्व- 
यत्‌ पर्येकं दिबिद्ेयशवान्वयोपपत्तेः, न हि तेषा सपत्वे षट-पटोभयशृित्वन्वथः, रूपत्वस्य 
द्रभ्याऽवृ्तिलादिति चेत्‌ १ न, तेषामपि सामान्यव्िशेषरूपवस्त्वनम्युपगमे एतदन्वयानुपपत्तेः | 
संग्रहनयाभयणेन षट-पटोमयरूपतामान्पोद्‌ भूतस्वशरिवक्षयेव तदुपपत्तेः । अन्यथोदूभूतैकद्विस- 
क्ोड़ीकरणेनैकताप्योधट.पटयो रः तित्वान्वयाऽयोगात्‌ दविताद्‌ दयोभेदविषक्षणेन प्र्यकान्व- 
यस्य तु तदाधेयद्ितवनिरूपकधरमद यावच्छिसवाचकपदोपसंदानस्थल शव व्युरपन्नत्वात्‌ , यथा 
शवरपटयोः षटपटसपे' इति । 








एद६वींकारिकामें सूपादिमं सामान्य कौ प्पेक्षाभो दिविता नहींजन स्कतोदस 
तथ्य काप्रतिपाबन हिया गवाह 
[ सामान्यविषयक ज्ञान का वौढमत में श्रप॑भव ] 

सामान्य फास्वीकार कर लेनेपर मो सामान्य के श्रमिप्राय से भी सूपादिमेद्रन्दरपर 
विक्ञेय्ता का कथन संगत न्ह सकता । शयोक ब्रोदमतानुसार इन्द्रियजन्य, प्रोर मनोजन्य 
ज्ञान समान्यविषयक नहं हो सकता क्योकि इन्द्रिय भ्रौर मन फो बोद्धमतमें स्वलक्षण बस्तुका 
प्राहू हौ स्वीकार किया गया हे । प्रतः उथत प्रकार से पू्तिर श्पक्षरो का भेद होने रूपादि 

स्य श्र्ंमे द्विविशेषता नहीं संयत हो सक्तो । 

[ ।वह-षदयो सूपं" इस को नेयायिक मत में सी श्रनुपपत्ति] 

यदिद ीभोरसे नैयःचिकों का टस्ता्लम्ब प्राप्तकर यह कहा अप्य कि श्र्येक कूपादिमें 
दौन्दियविज्ञेधरान्वप उसोप्रकारं संगत हो सकता है, जवे न्पायमतमें 'चरपटयो रूपम्‌" इस वाक्यजन्प 
चोधर रूप मे धटपटोमयान्तगत प्रदपेकयृत्तितव का भ्न्वय होता है, षर्थोकि रूपस्य भे प्रभव त्त्व न 
होने से रूपस्य ने घर पटोभमवृततिर्य का स्वम नरी हो सकता ~तो यह ठीक नह है भोक्त नेय।धिक 
के मतस्ने भो सामान्य विशेषोभयात्मक स्तुका स्वौकारन करने के कारण.घटपटयो रूपभे! हसं 
स्यल मे श्रन्धय कौ प्रनुपपक्ति ध्रवरिहायं है । उस कौ उपपत्ति संपरहुनयके श्राश्रय सेरूपशम्दसे 
यदशूप पटक इत उमयसूमसाथारणः रूपसामान्य को प्रधानस्य से चिवक्षा करनेपे हो हो सकती 
ह श्राय यह है कि प्तयेक दस्तु सःमान्यविशेष उमवात्मकक होतो है किन्तुं सामान्थारिमक सूप से 
श्रन्य व्पह्ितिकेसाथमो उसका सम्बन्ध होता है) श्रतः घरशूप पटटरूप श्रपने विशेष स्पसिसो घट 
पदमे प्रग परलग ही बुति होते है । किमतु प्रपते सामान्य सूप पेट पोर चट उमय भे वृत्ति नो 
शति ह \ शरत 'चटषटयोः रूगभ्‌' हस र्यल में रूप म्द से प्राधान्येन रूप च.माम्य को विचक्ष क्रमे 


१ नि क मपे या 


२२६] [ शा. षा. शञयुुषच स्व०-४ श्लो$-१३६ 





व्यवृहाराश्रयणात्तु प्रकृतप्रयोगोऽुपपन्न एव, सूयपदादेकरूपेणोपस्थिरियोग्यस्यापि 
रूपस्य भिन्नातेयवाचकयद्सममिन्याडारेण मदिदश्चावश्यकत्वात्‌ , उमयत्र मितित्रतिता- 
न्वयाऽयोगाद्‌ । अतं एव न तन्मते पञ्चाना प्रदेशः किन्तु “चमिधः एव" इति व्पुत्पादितं 
नयहस्ये । अत एव च याद्‌ षट-पदथोनं सूपं, स्याद्‌ षट.पटयो रूपम्‌" इति पाक्यात्‌ 
तात्पर्यस्य क्रमिकदिधि-निमेधान्वयादुमवः सुषदः, भिन्ननयजन्पान्वययोधे भिन्ननयजन्यपोध- 
धियोऽ्रतिबन्धकत्वात्‌; पतयत महावाक्यारथवोवेऽवान्तर्वाक्याधज्ञानस्य देतस्वेनाऽबुगुणत्वात्‌ 1 








परस्प काके 'हपसामान्य' रूप धं ने घट-पटो भयवृत्तिस्व का श्रन्वय हो सकता है + किन्तुयदि 
धस्तु को साभन्यविरोषो भयाल्मन्‌ ने गने तो उर स्न £ मे घटपलोमयवुत्तित्वक्षा 
भ्न्वय नहं हो सकता । र्ोक्ि रूष गन्द ते रूपत्व धमं दवारा रूपटिरेष ह उ१रिथत्‌ होगा | कोई 
भौ रूपिको चटपटोमयवृत्ति नहीं होता । 
(धटपट उभय मे दृत्ति साधारण रूप का प्रमाव) 

स्पारपाकार ने इत तथ्य को 'उद्मूतेक०* ठे -भन्वयायोयात्‌ बक्यपर्थमत से प्रतिपादित किया है 
उभ्हों ने घट.पट फो उद्भूत एक द्वित्व दवारा ऋोडोकरण होने से एकतापश्न कहा है । द्वित्व दरा ए़ोशी- 
करण काश्रथंहैदवित्वरूप से भासित होना प्रोर एकतापन्न का भयं है एकश्रकारता निरूपित सिरेध्यता 
युष्त हौना-मर्थात्‌ 'घटपटयो रूपम्‌ इस्त व)पप्रजन्य बोध मे द्विवनिष्ठ एकप्रकारता निरूपित व्िरेष्यता 
घट^पटं उमयमें होती है । प्रतः द्वितवनिष्ठ प्रकारता निरूपित चिशेष्यताप्न घटे पट यृत्तित्व उसीनें 
षौ सकता है जो धट-पटदरपवृत्ति हो । कोई मी रूप द्रयवृत्ति नहीं होता, श्रतः 'धट-पटयो कपम्‌" इस 
स्थले नेधापिकमत से प्न्वयानुपपत्ति ष्टे है । यदि यह्‌ कहा जाय फि-वट भरर पटक) रूप 
भसतुन दोहै तः श्वर पटमो रूपम्‌" इस स्थल मे उन शो का हौ मेव विवक्षित है । प्र्थात्‌ सूप 
शष्दहिघट रूप श्रोर पटकूप दोनों धारयषयेन विवक्षित ह घतः एकंकरूप मे द्ित्ूपेण भासमान 
टप ते परत्यक क्रय हो सरतः है । प्रतः उक स्यल मे भ्पायमत भ भो प्रभवयानुपपत्ति 
नही है' किन्तु यहु कहना सममव नहँ है काफि द्ित्वरूप से मासमान प्राधार का पा्बयेन विभिघ्च 
प्ाधिथ ब प्रन्वय उसी स्थल सनं होता है जहां श्रावेयगत' के मिहपक धर्मदयसे विशिष्ट प्रथके 
वाचक कासमर्भिष्याहार टसा हो ` जेते शघटपरयोधंटपटरूपे' इस स्यल मरं द्वितथरूप से भासमान 
चटपट के वृततित्व का पार्यभयेन प्रन्वय घटपटसूप मे होता है क्योकि यहाँ घटत्टात्मक श्राधर का 
प्राधेय घटपदकेशूय ष जो द्विस्व विदयमान है उस ङ्के निरूपक घटसूपत्य ध्रौर पटरूपव दस घ्म 
यसे विशिष्ट घटशूय क्षौर पट रूप के वाचक घटपटरूप शब्द का समर्भिव्याह्‌ार है । 


(स्यवहारनय से उक्त प्रयोग का भ्रनोचित्य) 


प्थवहारनेय का प्न्य होने षर सो श्वरपटयो रूपम्‌" यह्‌ प्रयोग उपपन्न नष्टौ हो सकता 1 यहु 
भी नटी कहा जा सकला कि-चटपटयो रूपम्‌" यह सूय पद ते रूपत्वाट्मक एकरूपेरण उपस्थित पर्ये 
सामान्य रूप से घद-पय उमवगृततिरव शा प्रन्दय हो सकता है" क्योकि भिन्नाभरों के दाचक पद का 
समभिग्पाहार होने प्रर शानाभ्यरूप से उपस्थित श्रयं मे भोमेद को विदक्षा भावस्यक होली हि) 











स्था० ऋ० टीका मौर हिन्दी विवेचना ] [२२७ 





सलु-षट-षटयोनै रूपम्‌" ति शक्यं तात्पयंभेदेन योम्याऽयोग्यम्‌ , षट पटवो सूप्‌- 
खावन्छिन्नाभावान्वपतात्परयेऽयोग्यमेव, रूपत्वावच्छेदेन वट-पटोमयष्चतित्वामावान्वयतातप्े 
च योग्यमेद । 'वट-पयो हूपप्‌' इत्यादौ च त(द्)नुवक्तिचिस्यापि रूप्यादिसामानाधिकरण्ये- 
माऽन्वयबोष एव साद्धसे तु "एतयोरषटरूपम्‌' , इत्यपि स्यात्‌-एति परे १ बासनाविजुम्मितम्‌, 
तदसत्‌, उभयरूपसामान्यस्य प्रतयेकरूपविशेषात्‌ कथञ्चिद्‌ मेदानभ्युषममे व्युत्पत्तिध्रमात्‌ 
श्वटपदोषरूपम्‌" ति जायमानस्य बोधस्य प्रामाण्यापत्तेः, मम तु स्यादंषचधेन तदमाव्ाव्‌ । 





पत जम सर ते भिजि रूप विवि होगा तो उमप कप नें पिलितवृत्तित्व यानो घटपरोजय- 
वृत्तित्व न होने से घटपदयोरूषम्‌" ईस स्भल मे श्रन्बयानुपपति का परिहार नहो हौ सकता । 


व्यवहार नय में पञ्चविधः, प्रदेशः प्रयोग मान्य ) 
ह 


हसीलिये व्यारुपाकार के पने (नयरहस्य' प्रन्य में स्पष्टर्प मे पह बताया गया है 
[ ्यवहारनय के मत से श्रना प्रदेश" पहु वाकयपरयोग नहं हो सकता योक प्च 
पचसे प्रदेश के विन्न पंच प्राश्यं का बोध होता है श्रत एव प्रवे शब्दसे भो षाथ 
प्रदेश क्षो विवक्षा प्रावश्यक होती है भ्रौर पाचों प्रदेसों भे पाचों प्रवेशीयों का सम्बन्ध नही 
होता, प्रतः ध्यवहार जेथे पच्डानः प्रदेरःः देता स्मरहर न होकर 'वश्विधः प्रदेशः, पैसा 
व्यवहार होया। दसीलिषे स्याद्‌ घटपटयोनं रूपम्‌ श्रीर स्याद्‌ धटपटयो रूपम्‌, इस वाक्य ते प्रथम 
याष्य सुप्रहनय ताह्पर्यक है. तथा बूलरा वाक्य वयबह्‌ारनयतात्प्क है, इस प्रकार तात्पयंभेद के 
ज्ञानसेक्ृमतते दोनों वाको से बिधिनिवेच का श्रन्वयश्नुमव उपपन्न होता है । यह ध्यानपर रहे कि 
भिश्नतम से उस्पन्च होनेवाले बोध मे भिक्ठनयनन्य बोध प्रतिबन्वक नहीं होता । प्रतः उन बोन 
चाषो से उतयक्च होनेवाते बोध के परस्पर भियिनिषविषेयक होने पर मो पूं हे उत्तर क प्रतिरन्ध 
नहोनेके शरण कमे उन दोनोके होने कोई बधा नहो होक्तो । प्रपितु उनदोर्तोसिनो 
महावाक्यार्थबोध होता है उसमे ्रतयेरु वाकजःयनोध सहायक हौ होता है कमोंकि महात्राषयादु चोधर 
जञ प्रवान्तर वाषयारथजान कारण होता है । उक्त बक्य ते उत्पन्न होनेवात्ते महासा चोध का 
दाकर यहं रोमा क्-कयज्छित्‌ घरपटो मयनिरूपित वृत्तिता बाला रूप कथंचित्‌ घटपटोमयनिरूपित 
वुत्तिताऽभावचाषा है । 


[ तात्प्यमेद से योम्याऽयोग्यता का उपपादनप्रयास ] 

इष सन्दर्भ चे यदि यह कहा जाथ कि. ्चवटपटयोनन रूपम्‌! णह वाक्य तातर्थभेष च श्रयो यानी 
द्रप्रभाणश्रौर योग्य यानौ प्रमाण भौ ष्टोताहै। जते घरप्टोमय में रूपलामा्यागावके भ्रन्वयने 
तात्पयं होने पर यह्‌ वाक्य श्रयोग्य ही है । भर्ोक्ति वट-पटोनय े कितो एक ही सूपविदष को 
श्रधिकरणतः न होने पर मो रुपसामान्य को श्रधिकरणता होती है पौर क्लानात्य क ग्रधि 
करणता रूपत्वाधैचिद्ष्ामादकूप सामान्यासाव का विरोधो है श्रत: घडषट्दप मे, बायित रूर. 
सासान्यामाव क्ते प्रत्य मे तात्पथं होने पर "वटश्टयोनं रूपम्‌" इख क्य का प्रप्रामाण्य ध्व हैः 
तथा रूपस्वाबभ्धित्न ने चटपटोमयवृत्तिरवामाद के श्रन्बय में तात्पयं लानने पर उक्त बास्प -योग्य ह 
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किञ्च, वे श्रयोगुरुतं न गन्धः" पत्यादौ आ मतिः, गुरुतपामानाधिकरण्येनेव 
गन्यत्वसमानाधिकरण्येनापि परथिवरी-नलोभयलाश्रयडचित्वसाम्ात्‌ , बिधिनिपेषरिपयार्थाऽ- 
निरक्तेः १। अत्र सप्तम्याः स्वाथान्वधितावज्छेदक्षसदरूपा करसमन्याप्यातिरिक्तैव वाऽऽधेयता- 
ऽधः, तत्र च प्रहृरयर्स्य त्िष्ठनिरूपितत्वविशेषणान्वयात्‌ , प्रधिषीजनोभयमििष्टाधेयता- 
त्वेन गुं विधेयतया, गन्धश्च निपे्यवया प्रतीयत शत्यक्तो च नामान्तरेण गुरुत्वसाभान्प- 
स्यैव विधेवसम्‌ , गन्भसामान्यस्पैव च निपेष्यत्श्क्तमापृष्मता अतिरिकताधेयतताऽनिरूपणात्‌ । 











है-वथोकि रूपविशेष से प्रतिरिक्त रूपसामान्य भरप्रामाणिक है । प्रतः जव कपविशेद सं घटपटो मय 
कृत्ि्वाभाव है तो रूपसामान्यवे मौ षट-परोनयवृत्तितशमाव निर्वाय है । 

इत के विषदधे यह्‌ कहना कि~"्रपदयो सपम्‌" यह वाक्य रूपत्कसामानाधिकरष्येन धटकवट. 
गत मम्वववृकृततित्व के हो प्न्वयबोध मे साकांल। है, शरत एव "्वश्परयोन रूपम्‌! इस दाय ते रूषस्व।- 
वच्छेदेन घटपटौ मयरृत्िल्वामाव का बोध नहां माना आ सकता । श्रतः उक्त बोध में तापनं मान 
कर उत वरक्य को योग्य कटुना ्रसंगत है-ठोक नहीं है क्योकि "वरपटयो सपम्‌ स बाय फो 
शंपत्वेलामानाधिकरण्येन वटपडोजयरववद्‌ वलित के प्रवय बोध मे ताकि मानने पर शघटपटयोघर- 
रूपम्‌” यद चाय भी प्रमाण हो जायगा, वयोकि घटश्पर्मे घटपटोभयत्वव रघटगृक्तित्य भ्रवाित है । 

तो यह कथन व्यारुपाकार के भ्रनृ्ार भासन(मा्मलक होने से श्रसत्‌ है वर्योकि धरपद 
उभयानुणत रूपसामान्य मे चटपट के प्रत्येक सूप काकथन्बित्‌ मेद न मानते हये ्रत्यस्ताभेब मानने 
१२ 'घटपदयोरघटरूपम्‌' इस वाक्यजन्य बोध त भौ प्रामाण्य की श्रापत्ति होगौ । व्ोकि जस रूप 
सामान्य श्रीर सूपविेष नें चरयन्ताभेद है तो रूपसामान्य मे घरपर. उभयवत्तित्व होनेते रूप 
सामान्य से भिन्न धटरूपमे भी घटपटो मयबत्ित्व का भ्रन्वय ्रयाधित है । स्यास्याकार ने ' घरपर 
धयन्‌, इत बाकयनन्यकोष भे आ्रमाण्वापति क मूल षयुतत्तिभरम को बताया है रीर ्ुत्प्ति- 
भरमार है 'रूपकतामःन्य सें सूपविशोष का श्रतयन्तानेद है प्रतः रूप सामान्य ने घटपटो मययुत्तितव 
होने ते रूपविशोष न भो घरपटोमययृततित्व को भरन्वय निर्वाय है .देसा ज्ञान ॥ यह नान इसलिये 
श्रम है कि मह्‌ रूप सामास्य में रूप विजेय के वाधितास्यन्ताभेदे छो ग्रहण करता है + व्याख्याकार 
नै साथी हमो स्मष्टकर दियाहै क्षि जेन मत भें दक्तबोष के प्रामाण्य कौ श्रापत्ति नहीहो 
सकतो, म्पोक्रि उकतयोव रूपसामान्य पे रूपविरोष के कथच्छिते भेदके विरोधी) रूपसामान्यं 
सूपविरोष के प्रत्यन्ताभेव पर निभर दै 1 श्रत: स्याद कथश्विदुभेद का धाघ होने से बापित्ताथ- 
मलक होनि के कारण प्रमाण नहो हो सकता । ति 

[ योगुं र्वं न गन्धः" त कषे प्रामाण्ये को श्रतुपपत्ति ] 

दस सम्बभं मे यह म विचारणेय है क्रि श्वटपडयोखूयम्‌” यह्‌ बाक्य यदि रूपत्वसामानाधिरूर- 
श्येन चटपरोमयसवाभ्यवत्तिसव के प्रन्वय बोच से साका माना जायगा तो श्वयोगुं दरं न गन्धः" इस 
वाक्थके प्राना्य का सन्न नहं हो सकता । वर्यो इस वाक्य का प्रथं है कि गुरुत्व पृथिदीजल 
जम्भे वृति है" रौर गन्ध पूष्डोगलोमपरशुलि नहो है । इसका तमेन इततिये नहं हो सकला 
कि 'घटपटयोख्षम्‌” यह्‌ वाक्य रूपत्वसामानाधिकरण्येन घटपटोनयत्दवदुवृत्तित्व के श्रम्वय बोध से 
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अन्यथा '्वट-पटयोनं षटरूपम्‌' इत्यादी प्म्य्थान्वयितावन्धेदङ्घटरूपतादिस्वरूपाया 

आधेयताया षट-पटोमयनिसूपिताया अश्रसिदधतवेनाऽनियध्यववेऽपि (जाति-षटयोन सक्त इत्या 
से वि क 

दवि '्वट-पदोभयनिरूपिकत्वामाववदाधेपतावद्धटरूपम्‌ इर्न्वयोषपादनेऽपि "धट-पटयोचद- 


जे साक्ष नहं होमा उतो भरकर यगु रथ" यह वाय मौ गु्वसामानधिकरण्ेन पूयवोनलो- 
^, मयत्वतृृ्तिरव क प््यय बोध भे सका नहं होगा रोर परतवावचरदेन उवत नुत्त का प्रन्वय 
बोध माननेन प्रमाण नहं हो सकेगा बर्योकि समम्रुरत्व नँ पृथिबोजलोभयवृत्तह्व नर्ही है 1 यदि 
इस यवय के प्रामाण्य क्ते परनृरोध से इसे मुरत्वल्वसामःनाधिकरण्येन पथ्बोजलो मत्व वृक्तिरिव 
केवोधमे साकाक्ष मानाजायगातो श्रयोः :' इत अंस में प्रमाण नहो सकेमा बयोकि जते 
गुश्त्वकते प्राश्रयग्रूतं मिभ भिघ्न गुरस्व में पृथ्वोजलबत्तित्व होने से गरुत्वत्वसामानाधिकरण्येन 
ष्य सो भय्वाभयनिरूपितवृतति् भ्रा पृषोवीजलगतो भयत के प्राश्य को वृत्ति मे गतय 
की सामानाधिकरण्य है उसी प्रकार पृथ्योजलोनयत्वं के धराभरय पृथिवो से गन्ध के विद्यमान होनिसे 
पृष्यौजलोमयत्व के प्राभयनिरूपितयत्तिरव मेँ गन्धत्व का मी सामानाधिकरण्य है । प्रतः गुव के 
समान गन्ध पे भी पृम्वी-जलोमयल्वाश्रय वृत्ति का प्रमाष धाधित है । श्रत एव धोः गुरत्वं' दस 
विधि कै विषयीमूत श्रं का श्रौर 'दरयोनं गन्धः, इत निषेधविषयीमूत्रयं का निंचन निरूपण 
नहीं हो सकता । 
यदि यह कहा शाय कियो रत्वं न गन्धः" दस स्यल नें द्विशब्दोत्तर सप्तम विमस्ति छा 
परं प्राधेषता है श्रौर बह भ्रायेयता भ्रपने श्रन्दयिताबच्छेदक गत्व से प्रभिन्न है । श्रयवा गुरस्षत्व 
से श्रतिरिषत एवं गुररबरष कौ समनियत है भौर उतत मे सप्दमो विभि के प्रकृतिभूत द्विम से 
शरमिग्रेत पृ्वो-जलोमय सूप प्रथं का उ्ताधेयतानिष्ठ निरूपितत्व सम्बन्ध से प्रन्यय होता हे । 
इत प्रकार पूथियोजलो मय विलषिष्टाधेय से गुरस्व फी विधेव स्प से प्रर गन्ध क निषेष्यरूप ने प्रतीति 
हो सक्रतो है वयोकि गुरट्व्वूपाधे ता श्रववा गुरुटवत्वसमनियताेयता निरूपितत्वसम्यन्ध से 
पृभ्डोअलोमपनिशिष्ट होतो है श्रौर वह गुरुत्व मे विमान है किन्तु गन्धत्वस्वरूप श्रवा गन्परथ- 
स्वसमनियताभेयता केवल पुम्बी से विशिष्ट होत है पृथ्वीजलोमय से विशिष्ट नहं होती, शरत; 
अण्येयता पृष्वौजलोनयते विधिष्ट होती है उस का ग्ध भेंश्माव है किन्तु इतत कयनते मो 
प्रतिवादी का मनोरथ सिद्ध नह हो सकता वरयो देता मानने पर शब्दान्तर से गुरव सामान्य को 
निषेध्यता बोभित होतो ह. जिसे बस्तु को सामान्यदिशेषात्पकता का फलित होना प्रनिवायं है, 
कोक पुरुत्वसामाम्य से शरतिरिकषतं गुररवनिष्ठाेयता का स्वतन्त्र निरूपण नहीं हो सकता । परतः 
प्ायेसवस्य से गरस सो विधेय क्न गुर्टवसामास्यको हौ विधेय कटे मे पयंवसित होतः है । 


[ अ्ाधेयता विधि-निषेव का विषय नही है ] 
यशि द्वपोगुं तकं न गन्धः" इस बाक्यजन्यबोध मे विभिन्न गुद्त्व व्यक्तभ्ों से कथन्डित्‌ भिन्ना 
पिशरणुस्स्वसाभरान्प को विय श्रोर विलिस्न ग्धव्यकितशनो से कथच्छित्‌ सिल्लाभिन्न गन्ध सामान्य को 
निषेव्य न मानकर पृष्वी-जलोनयनिश्िष्ट श्राघेयता को या तादृशाधेयत्वरूप से गुरसे फो विधेय श्रोर 
गध में तादरशेपता को निवेष्य माना जायगा तो `घरपटयोनं घटरूपम्‌* इस वाक्य से घटरूपं 
चरटटो मयनिरशिष्ट . सप्तस्य्थ के श्रन्वयितावस्छेदक स्वरूप प्राधेयता का निवे नहं हो सका । 
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हपषटसूपे' इस्यस्यादुपकादनाह्‌ , षटरूपत्ादिस्वरूपाया आधेयताया उभयानिरूपिततवात्‌ । 
तत्र तदुद्विवादिस्वस्पैवाधेयते' ति चेत्‌ १ टोः परतयेकरूपाव्रच्छेदेन दविनवाभावाद्‌ निवेषरम्यापि 
दत्तिः म्यात्‌ । “रुयो गितावच्येदकावल्ेदेर्ैव सक्नम्ययधियत्वान्वयव्य्पतेरनायं दो१, शति 
चेन्‌ १ तथापि "वट.पटयोनं षटरूपा-५५काशे' इत्यादिकं रूथम्‌ ! एतद्‌द्वित्वादिस्वरूपाया 
आधेयताया उमयाऽनिरूपितत्वात्‌ , नभस्तत्पववशोर्‌ दवेभान्दयैऽप्युमयस्यानोपेषत्पामावाव्‌ १ 
अनुमथगिष्टं च सर्वमेतत्‌ कल्पनमिति न क्रञ्चिदेतत्‌ } 








वर्पोरि बह प्राधेयता दस स्वल में घटरूपतबस्वसप होगी श्रत वह्‌ केवल धट चे हो निरूपित होगी, 
पटले निरूपित न होपी, प्रतः घटपटोभययिशिष्ट यटपटल्वस्वन्य भ्राघेयता श्रप्रसिद्ध होनेसे उसका 
निषेष नहीं हो सक्ता । चदि यह कहा जाय कि-' जेते जातिषटयोनं सत्ता" इस स्थल पँ तप्तमी 
विमित के समवामसम्बनधा।वचिदननःयैयता स्पष्रथं मे जाति-निरूपतत्वन होने से जाति-घशोभय- 
विशिष्ट समवापत्तम्बन्धायच्छननाधेयताके श्रप्रसिद्ध होनेके कारण सत्ता मे उकतश्रादेयताङकेश्रमाब 
काबोध नमान फर प्राधेयता में ही निरूपितस्य सम्बन्ध से लातिघटोमयोमाव का धन्बय मानकर 
्नातिघटयोनं सन्ता' यह्‌ यादय "सत्ता निरूपितश्णसम्बनदेन जातिघटोभयाभादबतो प्ाधेयता की 
श्राश्मय ह" इस प्रथं र प्रमाण होता है, उभी प्रकार "घटपटयोन घटशूपम्‌" यह याषय मी नि रूपितत्व 
सम्बन्ध ते घटपटोमयाभावश्ती घटरपत्यस्वरूपाधेयता का प्राश्य घटस्प है' इस प्रथं मे प्रमाण हो 
सकता है \ '-तो यह होक नहीं है वर्षो "घटवटयोनं चरश्पम्‌' इस्त चाय के प्रामाप्य का उक्त रीति 
से उपथावन सम्म षोनि पर भो 'घटपटयोधटरूप पटस्पे' इस वाक्य के प्रामाण्य का उप्पावन प्रशकम 
होगा षयो फि सप्तमो विभक्ति का धरन्यपितावच्येकरूपाधवता अथं मानने पर ह स्थल भे सप्तमी 
लिभरमित का प्रथ होगा धटरूपत्व प्रोर पटरूपत्ब स्वस्प प्राधेरताप्रोर वे दोनों हौ भ्रःचेयता धटदटो 
भयसे निरूपित नहं है । 

पदि यह्‌ कहु लाथ कि, उक्त स्थल यें ्प्तमो यिमवितिके श्रयं काभरस्थयिसादस्छदक्‌ चट 
सपव रोर पटसूपर्च नही है किन्तु धर-रूप पटरूपगत दिव ह श्रत बहुं उक्त दित्वस्वरुपाधेयता 
हो सप्तम्यर्थे ह । उसे घटपटो मयनिरूपितत्व विद्यमान है , प्रह उक्त षक्यङ्ञेप्रामाष्यमें कोह 
बाधा नह "तो पह ठोक नह है श्वो धरपटोमयनिकपितद्विर्बस्वशूप भरधेमकता धटपटस्प मे 
दित्वास्छेदेनेव रहेगो । परवयेकरूप-घद परब, पटरूपतव भ्रवसछेदेन धटरूप १२त्थ मे उस का प्रमा 
रहेगा । अतेः उष भ्रमाषक्ते तापयते श्वरपय्योर्नं घटस्पपरस्पे' इक निषेथवामय के भो प्राताष्य 
को श्रापत्तिहोगो । 

हसे समाषान प यरि गष कहा जाय कि-सप्तमो विमक्ति के परभूत प्राधेयता का 
प्न्य परनुपोतितावच्रदकायच्ेदेनेष होता है । मतः उसके परमाथ का मौ श्रन्वय पुपोनिता 
बच्यदकावच्छेदेनव होगा भरयोकि नञ्‌ पद से प्रघटितवाक्य ते जंसः बोध होते) है-मभूषद का समि 
याहार होने पर भौ नजथंके सम्बन्धे प्रतिरिक्तंशमे वेसाही योध होता प्रतः घटपटरूर पत 
द्ित्वावच्छेदेन घट प्रौर पटरूव मे घरपटोमदनिरूपिद द्िस्स्वर्व ब्मधेयत। के वापितं प्रताब का 
धक होने से "वटपटमोनं चटरूपपटस्येः इस षाक्य के प्रामाण्य को रापत्ति नहं हौ सकती” -ते 
दख कहने पर भो दोष से मुषित नह मिल सकलो स्योकि "वटपटयोनं घटरूपाकशे इल बजय ञे 
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स्सत्मक्मेव हि परस्तु कदाचिदनुगतम्‌ , कदाचिच्च व्या$्चमनुभूषमानं शरोमते, 
मदाभेदक्षमितवैकियात्‌ , आर्थन्यायेन यथाकषयोपङषपे ग्रहणादिति परिमावनीयम्‌ । 

संरम्भमस्मासु वितत्य अष ताम जनीः 

अनेन कोच्यां तु वशां सहायोक्रुलोऽपि सौगो यदसौ जगाम ॥१॥ १३६॥ 

















स्द्धकष कतो घनुपलति होगे, यो च्टस्पाकाशगत दवितवरूय भवेयतः भ चटपटोनय निशूपित- 
त्वन होने से घटषटोभय विशिष्ठ ताडशाधेयता कते श्रमाब कः? बोध नहीं हो सकता श्रोर घटपटोभय 
से श्रनिरूपित तादशाधेयता का मो घटलूपाकाशगत द्ित्वावचछेदेन बोघ नहं हो सकता । धि! स 
वाय का तात्प नअरथ भ्रमाव का {षा यानीदो ब.र मान मान कर घटसूपश्रीर प्राकार ईन दोना 
मे घटपटोमय हि ध्रनिरूपित श्रण्ययता के पभोव का बोध माना जाय तो यह्‌ मी संमव नहं है करयोकि 
जैसे घटपटोमय से घनिरूपित ब्राघेयता घटशूप श्रौर प्राकार इन दोनो चे नह है उसीद्रकार तादश 
पापया काप्रभाय मो उमय ने नही है दर्यो घरसूप में ताश प्राधयता विद्यमानहै 1 
श्रत: वह्‌ सथ कल्पना प्रनुमव विरुदह्ोने से प्रकिनजितकर है प्रलादरणोवहै) 

एतु यही मानना हौ उचित क्षि परतेक यस्तु ाबलःत्मक सामान्यविशेष मयात्मक ्/ प्रत 
एव बस्तु कमो सामान्यरूप त्र धरनुगत भकार ने पौर रमो ।देषरूप से ध्यावृतत प्राकार मेँ नुगत 
होती है । षयो वस्तु मे सामास्य विकेष का मेदाभिद होने से विदिषप्राहिका शमित भोर सामान्य 
परिक शक्ति वंचिच्य होने से सामान्य प्रकार ते प्रहणकाल मे विेषाकार मे क्रोर विशेषाकार्‌ 
से प्रहणकाल मे सामान्याकार ते प्रहर का प्तिप्रसं नहीं हो कता । किन्तु वरतु के जिस मशका 
जब क्षयोपशषम होता है तथ उस अंशम ही यस्तु का प्रहुण होता है । स्यार्याकार ने क्षमोपशमक्े 
श्मसि दस्तु के सामाम्यविगेवादि विभिन्न अशोके प्रह का समर्थन प्राथन्णायसे किय हे | पहा 
श्राधन्धाय का प्रथं है अरनेका्यक पदसे भिन्न भिश्न भर्थाकाक्म से योध होने कान्पाम । प्रादय 
यहद किजेते कोई एक पद प्रनेक प्रां काबोधकं होता हे फिरिनो ब्रह एक साय हो स्व 
श्रयो का बोधक नही होतः किम्तु जब जिस अथे परे उस का विवदितः तत्पं लात होता है तष ऽस 
श्रथंकाबोधहोताहै। उसो प्रकार बस्तु को श्रनेकान्तरूपता कै मत नें वस्तु के प्राहकपेभो उसके 
समी अशो क एकसाय ज्ञान न होकर क्षयोपशम के करम से, विभिन भो का फम से ही लान टोता्+ 

भ्याख्याकार ने बौद्ध के साथ भ्रव तक के सम्पूणं विचारक परिणाम के सम्बल्थ तरे एक प्च 
से बो प्रौर नैयायिक दोनों के रति ष्यङ्क सेद प्रकट किया है उस पद्य का शरद प्रकार १- 

म्य है कि बौद्ध ने जन विद्वानों के साय उच्चकोटि का वेखारिकू संग्राम किया, ष्डे विस्तेपरसे 
किया प्रर पराजित हा ॥ किन्तु सेब इस चात का है कि उने प्रपनो सहोयता के स्थि जिन ह 
नैयायिक का हस्सावसम्ब किया घहं देचारा योद्ध से सी भ्रथिक शोचनीय प्रवस्था मे भिर पा । १३६) 


१३७ बां कारिनाते सोश्ान्तिक मतके निराकरण की चरखा का उपसंहार कथा गमा है- 








ॐ यहां नैमायिक का योग शम्द से ग्रहा किया गया हं कयोक्ति त्यन्त प्ा्चन सम्य मेँमोग 
शब्द न्यायदेन कं लिये प्रयुक्त होता धा इसलिये "योगं=न्यारशास्व्रमध.तेः दस ब्त्पत्ति पे सौग 
शब्द का प्रभोग किया मयः दै । न्यायशास्त्र ्रषंमेयोग पदकं प्रयोग का सकत न्यायः के वारस्या- 
यन भाष्य प्रथम श्राहधिकमे प्राप्त दोतादै। 
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सौतरान्तिकनिराकरणवार्ता उपरहरति-- 
सर्वमेतेन विक्षिप्तं क्षणिकस्व्रसाधनम्‌ । 
लपाप्य्वं॑विरोचेण किचित्ततराधि वशष्यते ॥१३अ 
एतेन =उक्तदोपजातेन सत क्षणिकत्वप्रसाधनं नाक्षहैतवयोगादि पू नाममत्रेणोकतम्‌ 
विक्षिप्तं निराकृतम्‌ , वाधकतकभराबल्यात्‌ । तथाप्य =योमाचारमतनिराफरणानन्तः 
तेच्राचि=नाश्दैतवयोगादीनाममयसाधारणत्वेनोभयनिराकरणानन्तरमवसरपाप्ते तजिराकरण- 
अन्येऽवि किचित्‌ उपपादनस्थानालुरोधेन वक्ष्यते, विशेषेण =अतिसं तदाश्चयोद्धाबनेन ॥१२७॥ 


तथागतानां समये सखुदं तर्कोऽयमौर्वानल्वव्‌ ददार । 

पदम्तु नङ्यन्ति जवेन मीना दोना न मान) इव कि तदेने ?॥१॥ 
रकस: प्रसक्तः क्षणिकत्वसिदधौ चदृक्तसूर्ं हतवान्‌ स्वकायम्‌, 1 
सघरान्तकोऽप्येष लिपिभरमेण सौत्रान्तिको छोक इति प्रसिद्धः; ॥२॥ 








(सोश्राग्तक मत का श्रंतिम उपसंहार) 


सोप्रान्तिक कौ श्रोरसे, मायभा्रकेक्षणिकत्यको सिदध करमेकषे ल्यि "ना्षते हु काश्रयोग 
यलो नादा निहेतुक हता है'द्यादि जो नाममात्र की महतत्वहीने भाते कटौ गयो यौ उन सव का 
पर्ल वाधक तकां दवारा पुवं भ्रवशित दो्ो से निराकरशा किया गया। प्रागे मी योगाचार मतके 
पिराकष्णा करनेके बादनाणके निहतुकत्वादि की जो बातें सोत्रान्तिक भ्रौर योगाचार उभय 
साधारण है उस सम्बन्ध ने दोनों मतों का निराकरण करने के याद उस करर [स्तबक ६|मेभी 
खथावसर उपपादन को प्रायश्यकतानुसार प्रत्येक के प्राश्य का उदूयावन करव प्रोर कहा जायगा + 


सोवरान्तिक ने भावमा मे क्षणिकट्य का साषन करने के लिये नाशम हेतु काश्रयोग (नाश 
निगुण होत है" इत्या पुरयां संसत ते ही है, उन सद का निराकरण यद्यपि बायकत तो को 
सहायत। से पूर्वोक्त दौर्थो दारा किया गया । तो मो उनके सम्बन्व मेँ योगाच्च।र भत्‌ का निरूपण 
करने के वाद एवं नाश निक होत्ता है इत्यादि उभय साचारण मतो का निराकरणं करने के 
पवत्‌ पुनः उन हेतु के ष स्पे निराकरण का प्रवसरं प्राप्त होने पर उनके उपपाद के 
प्रसंगे रं चिरेष बातत कही जायगो । भ्रौर उन प्रत्येक के सम्बन्ध में बोद्ध के प्रमिप्राय 
का उटटरावन क्रिया जायगा ।।१३७।६ 

ग्पाह्वाकार ने प्रापने तीन पयं द्वारा हस स्तयक-के- पूरे दिचषर का परिणामः प्रतपन्त सुदर 
गसि भस्त किया हे । उन का कहना है-चोद्धो का सिद्धान्त एक विस्तृत समृव्र नेषा है श्रोर 
जैन मत कौ रौर से प्रस्तुत किये गये तकं समूह्‌ रूप चड्वएनल जब उत्ते द्य कर्ते लगताहैतो 
सशरुदान्नितं मोन के समान उस सिद्धान्ते श्राश्ित जेचारे बोद्ध भी रस्त होकर वेगसे इधर उधर 
पलायन करने लभते है , उन के उस पलप्यन का ट्य कुर दलं रीय होतः है \।१। 


[ २४६ 





क्षणक्षयक्षेपकर्ौ सकर्णा; कर्णामृतं वाचि निपौय 1 
जेनेश्वरं सिद्धिद्घते प्रवादिपरशासनं शासेनमाश्रयन्तु ॥३॥ 
हनि पपिदलशोपद्मविजयसोदरन्यायदिश्यारदपण्डिल यश्तोविजयविरखितायां 
स्या्रादषरपल्ललाभिघानायां श्रारूवातांसथुच्चयटीकायां चतु; स्तवकः । 
अभिशरायः बरेरिह हि गहनो दश्षेनततिनिरस्यः दर्भा निजमतसमाधानवरिधिना 1 
तथाप्यन्तः भ्रीमन्नयविजयबिज्ञादि मजने, न मग्ना वेद्‌ मवितनं नियतमसाण्यं किमपि मे ॥१॥ 
यस्यासन्‌ गुरबोऽग्र जीतवरिजयग्राहः परकृषटाश्षया भ्राजन्ते सनया नयादिविजयपराजञाश पिदापरदाः । 
प्रेम्णां यस्य च सम्म पधविजयो जातः सुधीः सोदरः, तेन न्यायत्रिशचारदेन रचिते ग्रन्थे मति- 
दतम्‌ ॥२॥ 
तो्राम्हिक ते समवश भावमात्र क क्क्व सथन वें प्रसक्त होकर जो प्रपते उषत सिदान्त 
शव "रप्टिश्रा हह को हिमा कर दी यानी उस्र के वात्ता परित्याग कर दिया उसक्ेकारर 
बस्तु वह चुपरान्तक है \ किनधु सूवरान्तक शद सिपि लेलक कौ पूल होने ते लोकम तोधान्तिक 
नामस प्रसिद्धो पया । वस्युतः हस प्रकार सूत्राम्तक ष्टौ लिपिभ्रम ते सौ्ान्तिक हौ गया। करयोकि 
सौत्रान्तिक शम्द फा वास्तव श्रथ सूत्रोके ययाधुत श्रयं को रिद्धारतरूप चेंश्रम्युपम करनेवाला 
शोत है जो उक्षत सूत्रायं कात्याग कर देने सोौ्रान्तिक नाम से प्रति शोढ मे संगत नहीं है ५२५ 
स्यारयाकार ते तीसरे पद्य घें मनुष्य को 'सकर्ण' शब्द से सम्बोधित करते हैये ह्‌ संकेत दिया 
है कि जिसे कर्णं है उत्ते करण के तथ प्रमृत के समान मुख देने वाली उस लेन बाणी का ्रावर पूर्वकः 
श्रवणा करना चाहवे जिस से भप्वना्रके क्षणिकतव पकष का निराकरण होता है प्रोर 'सिद्धि' 
जीवन फा सर्वोस्तमलकष्य पराप्त करने के लिये जिनेश्वर के उत्त शासन का प्राय लेता चाहिये भिस 
रँ ्रषष्ट बदपद्धति से ध्रामारिकर तत्वों का वणन प्राप्य हे ।)३। 
भ्रमिघ्रायः रेः इत्यादि पदयो का विवरण प्रयम्‌ स्तवका मे प्रा गया है । 
पति भोप््िजय के सहोदर न्यायदिलारब पंडित भो यशोधिजय तरिरखित स्थाद्रादकत्पलतानामक 
सास्तरवा्तसिमच्चयग्रन्य क) टोषटा का हिन्दी विघरण समाप्त । 
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